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सृल्य-- ४) 


मुद्रक 
श्री मणिशंकर लाल 
श्री अजन्ता प्रेस लिमिटेड 
पटना 


सम 


पसमपृज्य पिताजी को-- 
जिनसे भक्ति-साहित्य 
की पहली शिक्षा मित्री | 


“+सिद्िवाथ 


( शष्टर ) 


पति विनु पत नहीं पति विनु॒ गति नहीं, 
सुन्दर सकल विधि एक प्रतित्रत है॥'* 
एक राम को पति मानकर दिन त्रितानेवाली आत्मा दान का 
प्रतिदान नहीं चाहती । वह सदा एकरस रहती है। पति ने यदि 
सुख दिया तब तो सुख ही सुख है ओर यदि दुःख भी दिया तो मौज 
में कमी नहीं होती । 
सुन्दर पतित्रत राम सो सदा रहै इक तार। 
सुख देवें तो अति सुखी दुख तो सखी अपार ॥ 
इस पति से अछूग रहकर आत्मा तड़पती रहती है-सारी जिन्दगी 
मिलने की आशा छगाए बेठी रहती है। दिन भर राह देखना और 
रात भर सिसकना यही उसकी दिनचर्या है। हृदय उसका जलता 
रहता है, मन की पीर वह दबाए केसे ओर नहीं दबाये तो कहे केसे ? 
अधजली लकड़ी की तरह न जब्दी-जब्दी स्फुलिंग निकालकर अपने 
फो जछा ही सकती है, न बुझाकर तड़प से किनारे हट सकती है! 
घुल-घुलकर मोमबत्ती को तरह जछना उसकी किस्मत में बदा है। 
सुंदर बिरहिनी अधजरी दुःख कहै मख रोइ। 
जरि वरि के भस्मी भई धुँवा न निकसे कोइ॥ 
इस अध्यात्म प्रणयिनी ने विरह् की ठगमूरि खा ली है--प्रेंम की 
पीर कुछ ऐसी चीज है कि कड्‌बापन के कारण न उसे रखते बनता है न 
मिठास के कारण छोड़ते। इस कटु रस को पीकर वह सुधबुध खो बैठी है। 
उसके मुँह पर ताछा छग गया है--इसका ध्वाद कहते नहीं बनता । 
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( र४६ ) 


दर्शनों फी छामबीन करने के बाद जन्र सुन्दरदास के सामने ब्रह्म 
के अस्तित्व-अनस्तित्व का प्रश्न माता है तो वे बड़ी उलसन में 
जाते हैं। वें समझ नहीं पाते कि उसे 'हे ? फहद्दा जाब अथवा “नहीं । 
यह वही धरातल है जशाँ त्रह्म की सूक्ष्मातिसक्ष्म सीमांसा करने के बाद 
वेदों को चिल्छा-विल्छाकर 'िति-नेतिः कद्दना पड़ा था। सुन्दरदास 
ने नतो उसे बिल्कुल हाँ? ही कह्य न किल्कुछ 'ना? ही--समाधान के 
लिए उसे है? और “नहीं? के बीच में माना । वह है भी और नहीं भी 
है। कहना नहीं होगा, यह श्वष्टठया उपनिपदों का ही स्वर है जो 
सुन्दरदात की रचनाओों में साफ-साफ उतर आया है। वे कहते है--- 


नाहीं-नाहीं! कर कहे “ -है! करे बखानि। 
लाहीं? है? के मध्य है सो अनुभव की जानि॥ 
और, ठीक-ठीक सोचा जाय तो बात यथार्थ दीखती है। जिसे 
देखा नहीं जा सकता उसे “है? कैसे कहा जाय और सूक्ष्म शक्तियों को 
अनुभत्र करते हुए, 'नह ? केसे कशा जाय | उसे निर्तविशेष करा जाय तब 
भी झंझट है, सविशेष कहा जाय तो भी | वास्त्त में वह ता जैसा है 
वसा ही रहेगा--किसी के कहने-सुनने से तो कुछ दूसरा होता नहीं--- 
“जो कहूँ सो तो है नहिं सुन्दर, है त बढ़ी पर जैसे फो तैसो !! इसलिए 
अच्छा यही है कि-- 


सुन्दर अंदर पेठ करि दिल में गोता मारि। 
जो दिल ही “में पाइए साँई सिरजनहारि॥ 
इसके लिए हिन्दू-मुस्छिम भेद-भाव की तनिक आवश्यकता नहीं है-- 


आक्कथन 


निर्युंण संत सत्‌? (सत्य) के उपासक थे और सत्य? में पूरी 
आस्था रखते हुए इसी के अनुसंधान में “अपने जीवन को लीव कर 
चुके थे। सत्य की व्यापक अनुभूति ने उनमें उसके प्रति तादात्म्य 
का भाव उत्पन्न कर दिया था जिप्तके फलस्वरूप परोक्ष सत्ता का 
रहस्य समभ्यक्‌ दर्शन वद कर उनके जीवन में उतर आया था। इन 
संतो का व्यक्तित्व इतना निष्कपट एवं निदव॑न्द्धूर्ण था कि संकुचित 
या संकी्ण भावनाओों के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं था। इस 
सत्य की उपलब्धि के लिए कवीर 'ने खुली भाँखों से विदव को 
परखने की सलाह दी हूँ जौर यह भी कहा हूँ कि “किसी ने कुछ 
कह दिया उसे उसी रूप में ग्रहण मत करो, अपने निजी अनुभव की 
कसौटी पर जाँचकर देख लो कि वह चीज कसी है ।/ जपनी साखियों 
में इसी 'पत्य'ं का दिग्दशेन संतों ने कराया है । साखी, वास्तव में, 
साक्षी! का तदूभव रूप हूँ जिसका तात्पयं किसी बस्तु को अपनी 
आँखों से जांचकर, जब आवश्यकता हो, प्रमाण-स्वरूप पेश करना 
हूँ। संतों की साखियों में मुख्यतः उन्हीं वातों का समावेश हूँ जो 
लोक-जीवन में बिखरी पड़ी थीं; जिन्हें उन्होंने दैनिक जीवन में 


( ४२६ ) 


ओर शिव को प्रत्न्न कर तेजस्वी पुत्र पाने का बरदास प्राप्त करता 
हैँ। कारकत्रम से सुजान की उत्पत्ति होती है । बड़े होने पर शिकार 
खेलते हुए एक दिन जंगल' में सुजाव राह भूलकर देवों की मढ़ी में 
पहुंच जाता है । रूपनगर को राजकुमारी चित्रावली के जन्मोत्सव 
में जानेवाले देव राजकुमार को भी सोते ही उठाकर छपनगर पहुंचा 
देते हूं और चित्रसारी में छोड़कर जन्मोत्सव देखने जाते हे । सुजान 
की नींद दूटती है और अपने को स्वर में समऋकर वह चित्रसारी में 
घूमने लगता है। चित्रावली का चित्र देखकर बह लोटपोट हो 
जाता हूं, दीवाता वन जाता हूँ । अपना चित्र उसके पास बनाकर 

वह पुतः सो जाता हूँ। देव उत्सव से लौटते हे और सुजान को 
सोता उठाकर पूर्वोक्त मढ़ी में पहुँचा देते हैं। नींद टूटने पर बह 
व्याकुल हो जाता हूँ। उसे खोजने के लिए निकेले हुए चर उसे 
राजमहल पहुंचाते हं। वहाँ वह सबंदा विरह से उद्विन रहता हँ। 
उधर राजकुमारी चित्रावली की भी यही दक्शा होती है। एक 
योगी के परिश्रम से रुपनगर में दोनों की भेंट होती हैँ, पर तुरत ही 
सुजान बंधा बनाकर कंदरा में डाल दिया जाता है---वहाँ एक अजगर 
निकलता हूं, पर एक दैत्य उसे चक्षुदान देता है। एक हाथी उसे 
पकट़ता है, फिर उस हाथी को एक पक्षिराज के उड़ता है । गिरकर 
वह समद्रतद पर पहुंचता हूँ जहाँ सागरगढ़ की राजकुमारी कॉवलावती 
से भेद होती हैं। अपना शोय॑ दिखलाकर सुजान उस युवती से 
पाये कार छेत्ता हैं। चित्राबली का अनुसंवान पुनः प्रारंभ होता हँ। 
पद घूमवा-सुम्रता रूपनगर जाता हू । राजा झादी करने में आनाकानी 


( ख्र) 

पूर्णत: अनुभव किया था और जिन्हें वे साधिदाद सबके सामने शा 
सकते थे । 

संतों की मूलभूत भाषना चपने युग को परिरिसतिनवि्ेत मे 
आविर्भूत थी। नतता दर्शन-संबन्धी दियाद करना उसका काम चा, 
ने रस-ध्वनि समकाना उनका पेश्ा था मौर ने नीति के उपदेश गुवाना 
उनका रोजगार था। ये मस्त फकीर थे, बहुश्रुत एवं पारणी | स्थतः 
आँखों से जो कुछ देखा उसे आत्मा की तुला पर तौलकर ईमानदारी से 
लोगों के सामने रख दिया। ये दा निक नहीं घे--फहीं भी दा निक 
होने का इन्होंने दावा नहीं किया। ये साधक थे, ब्रह्म के उपासक 
और सच्चे आराधक | उपासना करते-करते जो बातें मुह से निकलीं; 
उन्हें कोई दर्शन मान ले तो, विगल मान ले त्तो--संतों को इससे 
कोई वहस नहीं । 'निर्मुण काव्यदर्शन' के छेसक ने संतों की वाणियों 
का मूल्यांकन इसी भावभूमि पर रसकर किया हुँ। संतकाव्य में 
काव्य का स्वरूप गोण हूँ, कम से कम उसके सृूष्ठाओं ने उसके 
काव्यपक्ष पर वल नहीं दिया था। श्री सिद्धिनाथजी ने कबीर के 
“लोग कहे यह गीतु हँ यह निज च्ह्म विचार रे! इस उचित को आधार 
भावकर कबीर की साहित्यिक देन पर विचार किया हूँ और यह सिद्ध 
किया हूँ कि 'मसि कागद! नहीं छनेवाला भी अनायास ही जो कुछ 
वोल उठता हूँ, उसमें रस-अलंकारादि नहीं हूँ, ऐसी वात नहीं । हृदय 
से मिःसृत्त होनेवाली बातों में स्वतः हृदय को छूने की शक्ति रहती है 
और इच मर्मी कवियों में मर्म-स्पर्श करने की शब्त किसी भी रस- 

वियल के जानकार से कम नहीं थी ! 


( #ग्ट ) 


प्रतीकों को लेकर खड़े होते हो जिनका निराकरण करना तबतक 
आसान नहीं होता जबतक इन प्रतीकों को ही गलत न मान 
लिया जाय । 
नूर मुहम्मद ने भात्मा और परमात्मा संवन्ध को व्याप्त करने 
के लिए एक नवीन प्रतीक की उदभावना की हूँ। उसकी कहानी 
: में माली भर वाठिका के आधार पर रूपक वाँघा गया हैँं। इस 
रूपक में वाटिक़ा हृदय हूँ, माली गूरु हूँ जिसकी चेप्टा से आराध्य 
का दर्शन हो सकता हैं। इस प्रतीक में सारे आध्यात्मिक अंग 
स्पष्ट नहीं हे. अतः दूर तक दस खीचकर रूपक का निर्वाह संभव 
नहीं हो सका हैं । 
नारद--सूफी काव्य में 'नारद' इँतान का प्रतीक है। यह 
नारद हिन्दू देवता नारद की तरह ही भगवान का कृपा पांच हैँ, पर 
दिन्दु दवता नारद के सदगुण उसके पास नहीं हूँ । सूकियों का 
सारद धर्मी लोगों को पापमार्म पर छे जाता हूँ --धरमिहिं धरि पापी 
जद कीर्दा यदू सत्कियों से दुर रहता हैं और जो कुरान पढ़ते 
दूँ उत के पास नदी फटकता+- 
घुनत ताहि नारद उठि भागे । 
स्ट प्राप पुन्नि मुनि लागे !? 


् 


(गग)गे 
प्रस्तुत पुस्तक बीस परिच्छेदों में है। भिगपमत्त गा सप 
बहुत ही विद्ाल और वित्तती्ण हें। उसके संवन्ध की प्रायः सभा 
महत्त्वपूर्ण बातें इतनी सीमित पदभूमि में एकत्रित कर देना कठिन हूँ । 
इस प्रयास में विद्ान लेक को जो सफलता मिलो हूँ, उसके लिए 
वह हमारी बधाई के पात्त हूँ। ज्ञानमार्गी संतों में कबीर की 
प्रमुपता तो स्पप्ट ही है, दाहू, नानक, र॑दास और मलूकदास की 
काव्यकला के साथ-साथ उनकी दाशनिक विचारधारा को सरल-रोचक 
शंली में प्रस्तुत करके छेसक ने इस पृस्तक की उपादेयता बढ़ा दी है । 
प्रेममार्गी संतों में जायसी पर बहुत कुछ लिसा मिलता है, पर 
मंरझन, कुतुवन, उसमान और नूरम्‌ हम्मद पर एक ही जगह दर्णन तथा 
काव्य-संवन्धी इतना ठोस अध्ययन कहीं नहीं मिलता। कबीर 
ओर जाधुूनिक निरगुनिए' छ्वीपंक स्तंभ सर्वेधा मौलिक चीज हैं । 
लेखक ने इस दिख्षा में एक नया कदम बढ़ाया हैं। संत-साहित्य में 
विखरी सामग्रियों का एकन्नीकरण उन्होंने बड़े परिश्रम एवं मनोयोग 
से किया हैं । सूफी और ज्ञानाश्रयी साहित्य की समवेत आलोचना 
प्रीई रूप मे प्रस्तुत करने में इस पुस्तक का विज्येप महत्त्व हैं । 
हमें लेखक के इस प्रयत्न से अत्यन्त संतोप है और भविष्य की 
प्रगति के प्रति विश्वास भी। आलोचना क्षेत्र में आपकी कृतियों का 
अपना विशेष स्थान हो, हमारी यह शुभकामना हूँ । 


विश्वनाथ प्रसाद 
मेप-संक्रांति, सं० २०१० अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
पटना विद्व विद्यालय 


निवेदन 


संत-साहित्य में कबीर और जायसी प्रमुस हे। इनके संबन्ध में 
गत दस वर्षों से अनेकानेक छोट-बड़े ग्रंथ प्रकाशित हुए हें । 'निमुण 
काव्य-दशंत! इसी परंपरा को एक कड़ी हैँ। निग ण-साहित्य 
साधारणत: जटिल होता है और परीक्षा के लिए कोई इसे जबरन भले 
ही पढ़े सामान्यतः इसे कम ही लोग पढ़ते-समझते हो। दर्शन की 
जटिलता विषय को बोधगम्य बनाने में सदेव चाधक रहती हूँ । 
प्रस्तुत पुस्तक में निर्मेणमत के दाशंनिक पहलू के साथ-साथ उसके 
काव्य पक्ष पर भी विचार किया गया है। संतकाव्य में कोई विपय 
एकास्तत: एकांगी रूप में शायद हो कहीं मिलता हँ--संतों की विचार- 
भूमि में उनका जीवन दर्शन भी है, काव्याद्श भी है । इन सब की 
समष्टि ने संत-काव्य के साहित्यिक आकलन को दार्शनिक प्रौढ़ता दी 
ह। इन्हीं तत्वों से ऐतिहासिक मनुशीछन की सीमाएँ भी बेंधी 
पुस्तक में प्रसंगवश कुछ ऐतिहासिक तथ्पों का भी भिरूपण किया गया 


न 


है किन्तु विषय को अधिकाधिक उपयोगी और समचेत रूप से 


(9 ) 
ज्ञानवर्द्धन के लिए वसा किया गया हूँ । यहाँ हमारा उप द्य सुगयत्: या 
रहा हूँ कि निगप-साहित्य फो सरल से सरल एवं रोचक में रोघक 
रूप में स्पष्ट किया जाय बौर इस विषय की सभी ज्ञातव्य चार्ते 
समाहित हो जाँय । 

संतों ने अपनी प्रेरणा जीवन की उबंर-मूमि से स्वतः प्राप्त की 
थी बत: उनका ज्ञान महज झूपा-मूसा न होकर सरस, सजल एवं 
प्राग्भल है । इन घरफूकों ने अपनी प्रतिमा को किसी साहित्यिक या 
दाक्षनिक मतवाद की सूटी में जकड़ नहीं दिया। अतः इनकी विचार- 
धारा में स्वातंत्य है, व्यापक मान्यताओं को ग्रहण करने की क्षमता 
हैं। हमने इन सभी दृध्टियों से संत-काव्य को परसने का प्रयास 
किया हूँ । 

परंपरागत निमण काव्यालोचन पद्धति पर ध्यान नहीं देते हुए 
अपनी निजी विचारधारा का आश्रय लेकर संतकाव्य का अध्ययन यहाँ 
अभिप्रेत है । इस दिशा में चौथे और पाँचवे परिच्छेद दर्शनीय हूं । 
हमारे विचार से कबीर का व्यक्तित्व मध्ययुग में ही लृप्त न होकर 
वीसवीं शताब्दी में भी भिन्न-भिन्न रूपों में अवतरित हुआ है । हमने 
क्रवीर और आधुनिक निरयुनिए' शीर्षक स्तंभ में कवीर की परंपरा 
को गांवी बौर महादेवी तक खींचने की चेप्टा की हुँ और संतों की 
पृष्ठभूमि में आधुनिक निरगुनियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
हैं। आरंभिक परिच्छेदों में संत-दर्शन को वैदिक अथवा औपनिपदिक 
दर्शन के सामानान्तर रखा गया है । हमारा विश्वास हँ कि जिस 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति पढ़लिखकर वैदिक ऋषियों ने शास्त्राथीदि द्वारा 


( मे) 
की थी उसकी उपलब्धि निरक्षर संतों ने 'रुछे सयन पहिनानों हेशि 
हँसि' जागृत आत्मा के प्रकाश में की । इसलिए संतवाणी के 
समानान्तर-अध्ययन फे लिए हमने फुडनोट में उपनिषदों फी बाणियां 
उद्धृत की हूँ जिनते सबछ-निर्वलह सभी शीमा-रेशाओं का बतिफ्रमण 
करनेवाली संतों की प्रतिभा के दार्शनिक चितन की उच्चता का रइस्स 
स्पष्टतया समझ में आ जाय । 'पंडित मुल्ला जो लिया दिया हाँट्रि 
चले हम कछू न लिया” की टंकार से दिशाओं को मुसरित करने वाला 
अवखड संत्त बिना मसि-कागद' स्पर्श किये स्वयं सोच-विनारकर यया 
बोलता हूँ, इसे दिखलाना हमारा कत्तंव्य रहा है। संतों ने फोके- 
भकोरे खा-खाकर रुक्षस्वर में जो भी कहा उसमें भाषा के माभिजात्य 
और उसकी अर्थंसत्ता का कम, जीती-जागती लोक-व्यवहुत प्रवहमान 
भाषा का रूप ही अधिक मूर्तिमान रहा। हमने संतों की बोद्धिकता 
के साथ उनके प्रखर-तोक्ष्ण व्यक्षितत्व को भी सदा ध्यान में रखा हूँ । 
कबीर गौर जायसी हमारे अध्ययन के मुज्य विन्दु रहे हो पर 
उनके साथ ज्ञानमार्ग के पाँच और प्रेममार्ग के चार प्रमुख संतों की 
काव्य चेतना और दाशंनिकता की विवेचना भी की गई है । इस 
अध्ययन में पूर्वापर परंपरा का पालन दिखलाकर भध्ययूगीन धर्म 
साधना की व्यापक पट-भूमि का चित्र प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य है। 
सामान्यत: विपय-क्रम' को देखने से छुछ परिच्छेदों की विषयगत कमी 
महसूस की जा सकती हैँ, जिससे इन पंवितयों का लेखक पूर्णतया 


अवगत हू, किन्तु एक ही ग्रंथ में समग्र संतकाव्य के सभी पहलुओं पर 
विचार भी तो संभव नहीं है ! 


है... :ओ 
नि 'ण काव्यदर्शन' में निभणमत संवन्धी बिखरी सामग्रियों को 
एकत्रित करने का प्रयत्न तो हूँ ही साय ही प्रत्येक परिच्छेद में मौलिक 
इंग से विषय पर विचार करने की भी चेप्टा की गई हैं। हिन्दी 
साहित्य को जायसी की देन? 'निगूप-सगुण भावना”, विगु'ण काव्य का 
व्यवहार पक्ष! तथा कबीर और बाघुनिक निरगुनिए' प्रभृति स्तंभ 
नितान्त मौलिक परिच्छेद हें । विविध संतों फो जीवनी, काव्य तथा 
दाक्षनिक सिद्धान्तों की विवेचना भी मौलिक ही है । पुस्तक में 
स्नातकोत्तर विद्वानों के छामाय्थ अंत में परिशिप्ट जोड़ दिया गया है 
जिसमें संतों की पारिमाषिक शब्दावली और प्रतीकों पर सविस्तर 
टिप्पणियाँ लिखी गई है'। आठवें परिच्छेद के लिए हम स्वर्गीय छा० 
वड़थ्वाल के ऋणी हे भौर पुस्तक को सर्वाधिक उपयोगी बनाने के लिए 
हमने वह अंश छाया-स्वरूप ग्रहण कर लिया हूँ । 
जिन मित्रीं को इस पुस्तक के प्रकाशन के कारण प्रतीक्षा करनी 
'पड़ी उनसे हम क्षमाप्राथी हें। इसका प्रणयन सन्‌ १६४८ में ही हो 
चुका था ओर तब से यह प्रेस में दुवकी पड़ी रही । इस बीच नये 
मनुसंघान भो हुए हूं जिनसे लाभ नहीं उठाया जा सका है भौर न 
हमें मुद्रण के पूर्व पुस्तक को फिर से दुह्राने का ही अवकाश मिला हैँ, 
फिर भी इसकी उपादेयता में छेखक को पूर्ण विध्वास हूँ भर अपने 
पूयत्त पर आस्था भी । 

संतमत की दाशंनिक पृष्ठभूमि का निदेश श्रद्धॉय डा० धर्मेन्द्र 
प्रह्मचारी से प्राप्त हुमा हैं, मोर तीसरे परिच्छेद के भी मंत्रदाता वे 
दी हूँं। श्रद्धेय नलिनजी को तो में मपने साहित्यिक-जीवन का 


(४५) 
सुत्रधार ही मानता हूँ--यदि वे उत्साहित नहीं करें, तो में कुछ 
लिखू' ही नहीं। उनका ऋण हम पर एतना अधिक ई कि उस 
होने की सोच ही नहीं सकता, नौर यैसा चाहता भी नहीं हू । और 
श्रद्धेय डा० विश्वताथ प्रसाद जी के भारगंदर्शन के प्रति हृतगताज्ञापन तो 
हमारी जबरदस्त हिमाकत ही होगी--उनसे जब मिला गद्य 
पाया। हम पर उन्तका सदा स्नेह रहा हूं, तमी तो कार्यव्यस्तता के 
कारण अवकाश नहीं रहने पर भी उनसे 'पावक्रयबन' लिसवा सका ! 
अंत में, मित्रद्यय ललित मोहन भौर सीताराम शर्मा को घन्यवाद 
देकर उन्हें रहायता पहुँचाने के लिए शाब्दिक शावाज्ञी देता हें । श्रीमती 
तिवारी से भी म्‌के कम सहायता नहीं मिली हूँ, पर यह तो उनकी 
ही चीज हूं, फिर धन्यवाद कैसा ? मणिशंकरजो ने पुस्तक को पुकाशित 
करने में सचेष्ठता दिखलाई, एतदर्थे वे अवश्य धन्यवाद के पात्र हे । 
पुस्तफ मे जिन विद्वानों को पुस्तकों से सहायता ली गई हैँ उन 
सबके प्रति छेखक कृतज्ञता पूृकठ करता है । 


लोहानीपुर --सिद्धिनाथ तिवारी 
पटना-३ 
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ज्ञान-सार्ग 


परवाभा 
वामास 

प्ररव, मिश्र, प्रीस श्रादि देशों से भारत का व्यापार-संवन्‍्ध 
बहुत पुराना ६ै। फॉनेसियन श्रौर औकों के बाद फारण ओर श्ररतर- 
बालों का व्यापार बढ़ा श्रौर भारत दी उनका सुस्य बाजार हो गया । 
इतिहासशो का कदना है कि भारतोय समुद्र में ईसा की ७ वीं 
शताब्दी में खलीफा उमर का भेजा हुश्ना श्र॒रव| का प्रथम व्यापारी 
जद्दाज ग्राया था। कब से लेकर लगातार १४वबीं-१५वीं शताब्दी 
तक उनका व्यापार भारत के साथ चलता रद्दां। भारत को घन- 
राशि उन्दें वारचार जोरों से सचिती रही | दक्तिणी भारत के तटों पर 
दी उनके पोत उतरते थे श्रीर मालाबार में उनकी संख्या दिवों+द्न 
बढ़ती गई, यहाँ तक कि थे वहाँ बसने लगे श्रौर पड़ोसी छिन्दुओश्रों से 
शादो-बतरिवाद भी करने लगे । दइज्जाज झ्रौर कासिम ने यदों मुसल- 
मानों की वस्तियों बसाई थीं इसके ऐतिदासिक प्रमाण मिलते एेँ। 


(. 3: ॥ 

हिन्दुओं ने इन बस्ते हुए व्यापारियों के प्रति काफी गदानुभूति 
दिखलाई श्रोर धमंप्रचार में सहायता भी दी ।+ 

इन दिनों दक्षिणी भारत मे बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के साथ नए, 
हिन्दू धममें का काफो संबर्ध था। राजनीतिक इष्डि से भी गद्य सुग 
हलचल-पूर्ण था । चेरूबंश समाप्तप्राय था, नर॑-नर शक्तियों उठ 
रही थीं जिनमें संतुलन रखना श्रग्मंत्र ही था। इस परिध्यिनि में, 
स्वाभाविक दे, लोग ऊब गए थे श्रीर क्रिसी भी नए विचार को, 
चाहे वह किसो भी दिशा से आये; स्वीकार करने के लिए बिन्‍्कुन 
तैयार थे। इसी समय विश्वास और समत्व की भावना लिए दस्लाम 
का प्रवेश होता है श्लोर मालावार में राज्य करनेवाले चेरबंशीर 
परमाल सम्राद्‌ द्वारा यह धर्म आद॒रता से स्वीकार कर लिया जाता 
है। इस प्रकार के राजाश्रश्न से इस्लाम की वृद्धि का सुनहला 
मौका मिला ओर जहाँ-जहाँ भी कुछ मुसलमान बसे थे वहाँ-बहां 
जोर-शोर से धर्मप्रचार शुरू कर दिया गया । १२ वीं शताब्दी में 
मुछलमानों की सख्या काफो बड़ी हो गई और उनकी प्रतिष्ठा भी 
धीरे-धीरे बढ़ती गई। ऐतिहासिकों का कहना है कि पांडयबंश 
के राजत्व॒काल में अनेक मुसलमान सुंदर पांड्य के मंत्री तक थे | 
इन लोडरों ने स्थान-स्थान पर मस्जिदें बनवाई और मज़ारों का 
सिलसिला शुरू हुआ | 

उत्तरी भारत में अभी तक मुसलमानों की बस्तियों नहीं बसी 


१ लिडछा0ाएगोे इंइ९एटा०५ 0, 6९७क॥--ंछ७:. 
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की शेशिश नहीं टी थो। खलोफा बलिंद ऊझे समय काफी प्रधिद् 
ग्ग्य मे प्र आदे प्रीर ये पएलेरदल सुल्तान तथा टिप्पनांतों में 
दस गएू। इन पिस्तार ग्राठियाबार, गुशरात और कोएसवट तक 
इुंधा। इंव पार मरमूद गननोयो के ग्राफ़मय हे बहुत पहले हो 


+ > कं 2] एड न 
परदियमी भारत में मुसलमान परम गए थे प्लीर एतिदासिक प्रमायणों ने 


०७०) ब् ड्रि क्र न रे न ही 
इसे द्सप्द फर दिया है झ्लि छि-दु्नों गा उनके प्रत्ति झादो सुन्दर 


इस दिनो उत्तरी भारत झे पार्मिक, सतनीतिद्म श्रार समाणिव, 
चितिन पर परियत्तन » चि्ठ दिस्लाई पड़ने लगे थे। यराएमिर 
ने हट्तर्सद्विता मे समुद्रगुत्त के राज्यों का भा मान लिया ऐ थे सभी 
बदल गए गे। '्रव ने तो लाट और पंचाल देश था; न मालव, 
कोशल पर बत्स हद था। पिदेद, कुठ, महत्व श्रोर चेदिराज्य 
उगड़ चुड्े थ। इनके स्थान पर गुनर, राष्ट्रद्मट, गदरवार, चंदेल, 
बादहान, परिदार, तोमर, पँवार द्रोर सोलंकी राजबंश स्थापित हो 
गए थे । चक्रार्ती बनने की लालसा श्रत्र समाप्त हो चुकी थी श्रौर 
एक ऊेन्द्र पर इकद्वा होकर भारत के कल्याण का बात सोचना कोई 
मदत्यपूर्ण विषय नहीं रद गया था। परस्थर कलद और फ्रूट का 
साम्राज्य था । मगध का राजनीति मंडल अ्रव दिल्ली, श्रणमेर श्रौर 
कननी म की शोर खिसक गया था। धार्मिक ज्षेत्र में भी काफी 
विश्वबलता थी। इंसो श्रवसर पर मुसलमानों के श्राक्रमण प्रारंभ 
इंते £ैं। सुत्रुक्तरीन श्रीर गजनवी की वार्षिक चढ़ाइयों से द्विन्दू जनता 
काँप उठी । कला को श्रोर उन्मुख साम्राज्य फिर से तलवार लेकर 


ड्रेः हि 


दोढ़ा। जिस तलवार ने पहल अपने पक्मों पानी या परिचष सकई 
कितनों को खदेड़ा था उसमें अब जंग लग गया था शोर परार्सखरक 
द्ेप ने उसकी शक्ति ओर भी कम कर दो थी। सोचने #*ी सात 
है कि सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर तोड़ा गया श्रीर किसी दिन्दू राजा 
ने करवट नहीं बदली [| श्रत्र॒ हिन्दुस्तान का दरवाजा विदेशियों 
के लिए खुल गया था ओर यह नया जोश तलवार के प्रतिरिक्त 
किसी दूसरे पर विश्वात करने को तेयार नहीं था। फीज बढ़ती 
गईं और सारा उत्तरी भारत बहुत कम दिनों में दो इस्लामी के करे 
नीचे आ गया। आक्रमणकारियों को काफी आश्चर्य हुआ्आाकि 
कहीं भी उन्हें विरोध मिला द्वी नहीं |! 

मुस्लिम सत्ता के कारण अब सारा रंग बदल गया। ये इस्लाम 
के बंदे व्यापार करने नहीं आये थे, पनाह मॉँगने नहीं श्राए थे; बल्कि 
विजेता बनकर शासन करने आए थे। अतः स्वाभाविक था कि इनमें 
वे सारे दंभभय दुगु ण पाये जायेँ जो धार्मिक विजेताओं की वंशगत 
सम्पत्ति है। इस्होंने हिन्दू-धर्म को जोरों का ठोकर दिया। मंदिर 
नष्ट किए. जाने लगे, मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगीं और धमेग्र'थ जलाए. 
जाने लगे। ऊंचे पदों से हिन्दुओं को हटाकर मुसलमानों को 
प्रश्य दिया गया और साधारुण जनंता पर जजिया-फर लगाकर 
उसे काफी नियंत्रण में रखने की चेष्टा की गई। हिन्दुओं के 
प्राचीन आदशों एंवं सिद्धान्तों पर कुठा राघात होने लगा और 
मुसलमानों को नृशंस एवं असहिष्णु नीति ने जनता 
के दूदय में असंतोष और चिद्रोह की आग भड़का 


जा 
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दो * पर ये झरते कश ! इतनी शक्ति थी नहीं कि सुद करने श्रौर 

है न्यायालय नहीं था जहाँ उनकी फरियाद सुनी शातों! 

दिख में भाएते हुए भी दिन विरोध नर्यो कर संझे, मन संसोग कर 

रह गए। कर्ती किसो ने छिट-पूट गोलमाल गयाया तो उसे शांत फरने 

में शामकनपर्ग को देर नहीं लगी; राजमीति फा हलचल, दस प्रफार, 
शाॉव टा चुका था। लेदिस यह ऋदना ज्योन्कीत्यों रह गई। जब 

मुसलमानों ने युद की खुसारो रे बाद पास-पढ़ोस के लोगों से बातें 





१ प्रतबतूनों ने काफ़ा ईमानदार के साथ गजनवाों की चढ़ाई के 
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करनी चा्ी तो सभी जगह उन्हें दार्दिक उप्ेदा भाव ही दिराजाई 
पड़ा; ऊरर से भले ही कोई दो बात बोल ले, पर दिल में सभी 
ज्याला छिपाए बैठे थे। इस्चागो तलवार श्रव॒म्मान में छिए रे 
थी। राजनीति का अ्रंगार समाज में शोले उगलने लगा। यह 
कटु॒ता इतनी बढ़ी कि एिन्दू और मुसलमान आउस में आए व्गि 
उलभने लगे--सांस्कृतिक वैधम्य ने दोनों को दो दृष्टिकोण! से सोनने 
के लिए. विवश किया और कोई द्वार मानने को तेयार नहीं था। 


स्वतंत्र चिंतकों ने यह सब देखा । इौिनन्‍्दुओओं का हृदय सदा से 
सहिष्णु रहा दे इसलिए इस कदुता को दूर कर साम्प्रदायिक सीमा 
से बाहर निकलकर मानव को मानवरूप में समझने की उन्दोंने 
चेष्ट की। यह बात नहीं थो कि जितने भी मुसलमान 
आए थे थे समी बर्बर और लुटेरे ही थे--इस्लामी पीरों ओर 
दरवेशों ने बहुत पहले से ही लोगों में प्र म-भाव भरने का सचेष्ट प्रयक्ष 
आरंभ कर दिया था । इस प्रकार काफी दिनों के बाद लोग समझने 
लगे कि जब साथ-साथ, पास-पास रहना है तो झगड़ा फसाद जहाँ 
तक कम दो, उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान बनने के पहले जो 
हालत आधुनिक भारत की थी, कुछ-कुछ यही दशा उन दिनों भी थी । 
संतों का अभ्युदय इसी संघर्षकाल में होता है। पथ-्रष्ट जनता 
को सच्चो माग पर लाने के लिए इन संतों ने घूम-घूमकर अपना 
ईश्वरीय संदेश सुनाना आरम्म किया। इनको वाणियों को पढ़ने से 
ऐसा मालूम द्वोता है जैसे वे बहुत परिश्रम से लगातार कितने दिनों तक 
कोई वात समझना चाहते हों, पर कोई सुनता नहीं, कोई ध्यान 


नहीं फेता। संतों की याणी में इसीलिए अधिक शोक सुना 
परती है । 

इस्नाम में झुद् ऐसी मातें थी मिनकी श्रोर ऐन्दू जनता बड़े बेग 
पड़ी थों। हिलिन्यम  जातिमद, बंगमंद था श्रणश॒ु।मद 
में मोच-ऊॉव को भावना फा इतना फद जाल फला रखा था कि इन 


#+ ६६ 
हि कि 


सबसे दात्प इस्लाम को और मुछने में किसी ने छुद्ठ विचार करने को 
भी आवश्यकता नहीं समझी । इषर ऐ्दून्यरों की बातों ने भी 
कुरनपंधियों को कम आर्टित नहीं किया। नतीजा यह हुआ फि दोनों 
मिलने केलिए व्याकुल ऐ गए। एइर श्रादमी यह सोचने लगा फि 
यह स्तब्यता श्रधिक दिनों तक नहीं चल सकती | लेकिन सवाल या-- 
'इस मैंत्री ये लिए कौन श्रागे बढ़े? ऐिन्दू अपने स्वाभिमान में डे 
थे, मुसलमान अपने धर्मठ में चूर ये । एक ने दूसरे को म्लेछ फए- 
कर इठाया, दुसरे मे काफिर महदकर झुलारा-फिसो को सांस्कृतिक 
-ओप्ठता फा गौरव था तो किसो को विजेता बनने का श्रमिमान | 
रामानंद के स्कूल ने पदली बार कुछ वीतराग मुधारकों को शिक्षा 
देना शुरू किया औ्रौर इस प्रकार दोनों जातियों के बलुप फो मिटाने 
का संकल्य किया। एइन्दीं संतों की उदार बुद्धि क्रे फलध्यरूप देश 
में समत्वववाद फा प्रचार शुरू दुश्वा और भक्ति की सद्रम घारा का 
प्रवाद आरंभ हुशा । 

प्रेम-पाव फैलाने का यह काम मुस्लिम श्राक्रमण के ठोक बाद 
थेशुरू नहीं छुआ । यद कद्या जा सकता दे कि इस्लामी ऋदा यदि 
त्रास्त में नहीं मी गढ़ता तब भो संबर्भ दोता और समत्त की माँग 
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होने पर सुधारक शोर तंत समाज फे उन्नवने के लिए भेदान मे आने 
ही। परक्रीय आक्रमण के बहुत पदल में सका सत्त भारत म॑ भा 
थे। जब व्यापारी यहाँ माल बचने श्राया करते से सो उर्न् ४ 
साथ धमंप्रचार की दृष्ठि से सूफी और दुसरें-दूसरे संत भो आते थे । 
ईरान झोर फारस की धर्मास्धता ने त्वतंव विचारवालों को उन देश; 
से हटने के लिए. विवश कर दिया था। भारत की प्रतिदि काफी 
दूर-दूर तक थी, अतः बेसे विचारकों का ध्यान भारत ने आकप्य 
किया हो तो इसमें कोई आश्रय की बात नहीं। ये संत भारत में 
आकर भारतीय बन गए ओर वह्दाँ के संतों में चुलमिल गए । मुस्लिम 
श्रतताइयों के विज्ञोम से ये बहुत हुखित हुए ओर दोनों दलों 
मेल कराने का इन लोंगों ने काफी प्रयक्ष किया | 

मुसलमानों के आने के पहले हिन्दू-धर्म की स्थिति भी अपने से 
सर्वांगपूर्ण इकाई के साथ संतुलित नहीं थी। इसमें अ्नेकानेक मत- 
मतांतर ये । कोई ब्रक्षवादी है, कोई कमेकांडी, कोई बेंप्सव है, कोई शव, 
"कोई स्मात है, कोई शाक्त । इन मतों के पीछे ग्रंथों का भीपण जंगल 
था । इन सम्प्रदायों की झाचारमावना ने लोगों को वेग 
भकभोरा । सामाजिक दृष्टिकोश से ये आचार इन मतों के विकास 


में व्यवधान बन गए । जबतक मुसलमान आए तबतक सारा का 


सारा हिन्दू-घर्म आचारमय बन गया था। तीथ, श्रत, उपवासादि 
धर्म के व्यापक और प्रत्यक्ष अंग बन गए. थे। कर्मकांडियों ने धर्म 
को और भी शिंकजे सें बाँध दिया । नई सम्यता और संस्कृति के. 
आगमन से जिन लोगों का क्ुकाव उस तरफ तनिक भी हुआ उन्हें 


([ 6 । 
ट्रिल त परने में टिलि-पम् ने ध्रायनों इयसा समभ लो । इनकी प्राश्रम 
भ्रप्ट मानकर टदिल्‍दुश्रोंने प्रना दरवाशा बंद पर लिया। शसे 
प्रकार की प्रश्यात परिह्ि्ि में कबीर लादि रतों का श्राविर्भाद 
पता है । 
इन ऊंतों का पातापरण रंप्या की तरद खनैक परर्ियों पे रागों से 
मुचरित टै--प्रोर इसलिए र।री दातें यों मचपच ६ । संतों की भक्ति- 


भायना या समाज-भावना में इमेशा खनेक घाराधों का संयोग दिरा- 


3 
सके 
ते 


पड़ता ऐ। भीड़ के कीलाइल में एक हार सुनना मुशिदिल था 
भी! दक्षिण को वैप्णुवन्मावना ने देश में सक्ति फी एक व्यास्क 
लइर पीला दी जिसके प्रत्येक सिदरन पर लोग सिरक उठे । नैष्णयों 
के शअलावे नाथपंथी योगियों का भो देश में झाफी बोलवाला था | 

| गुए्य सात लोगों या बराबर चुनांती देती रहती थी। इन 
योगियों की शाखा ग्ब बिद्धत दो चली थी आर प्रदवकभेदन प्रादि 
प्रक्रयाएँ सफर परम्परायानन के लिए ही प्रयुक्त दोती थीं। लोगों 
का विश्वास इन पाखंटी वोगियों पर इतना जम गया था कि लाख 
दोपदशन शोर फटकार के बाद भी लोग हटने फा नाम नहीं लेते ये । 
हृठयोग की धारा के पअ्रतिरिक्त सूकियों फी प्रेम-भावना का मो प्रभाव 
समात्त में बढ़ रहा था। एकेश्वरवादी इस्लामी धारा ने संतों पर 
जो प्रभाव डाला था इससे वम प्रभाव यूरी-धारा का नहीं पढ़ा । इन 
प्रेम के पुजारियों का निद्वन्द्र और निर्भेक श्रत्तःकरण कबीर शादि 
संतों को प्राप्त था और इसी का यह परिणाम था कि ये संत चेफिक्री 
श्र फकफड़पन के साथ जो जी में आया, बोल सके | 


[ १० ॥ 


निगु श-काव्य को ध्यान से देखने पर इन समी धारा श्रों का कल- 
कल सुनाई पढ़ता है। दशन के न्षेत्र में निगु ग-मार्गी कमियों ने 
चैष्णव मत को भी अपनाया है, इठयोंग को भी सराहा है, इस्लाम से 
भी कुछ लिया है, सूकियों की भी बातें सुनी । यही कारण है कि 
प्रपत्तिवाद, अरह्धिं वाद और साम्यवाद के साथ-साथ प्रागायास, पट 
चक्र ओर कुडलिनी की चर्चा वहाँ मिलती है एवं मृर्तिपूजा-बिरोध, 
जातिपाँतिखंडन और मद्यनिषेध के साथ-साथ प्रेम की मधुर कल्पना, 
'विरहिणी की तड़प, प्रकृति पुरुष की केलि और बेद्दद देश का संगीत 
भी सुनाई पड़ता है। यहद्ट निगु ण-दर्शन सिफे वेदान्त की बोली में 
दी नहीं बोलता - इसमें विदेशी राग भी है । 


संतमत की दाशंनिक पृष्ठभूमि 


संतों ने जिस ब्रह्म की उपासना की उसके निशुणत्व के लिए, 
उन्हें श्रेय नहीं दिया जा सकता। निगुण ब्रह्म की उद्मावना 
उनके मतिष्क से नहीं हुई और न सूछुम ब्रह्म का पता उन्होंने ही 
अथम- प्रथम लगाया । बहुत दिनों से चली आती हुई ब्रह्म-नचितन 
की सूरम धारा को इनके यहाँ भी प्रश्रय दिया गया, वबस। यह घारा 
वेदों से निकली और उपनिपदों एवं परवर्ती युगों के तट का स्पश 
करती हुई जैन और बौद्ध काल में विस्तृत होती हुई चौददइवीं-पंद्रहवीं 
शताब्दी में इन संतों के शञानक्षेत्र में सिमट गई। अतः संतमत 
को टीक-ठीक समभने के लिए हमें पिछले इतिहास के पृष्ठों को 
उलटना पड़ेगा । वेदों और उपनिपदों में ज्ञानमार्गी निशुण 
, अह्म की खोज करते हुए. संतों के ब्रह्म से साक्षास्कार द्ोता है और 
आश्र्यजनक साम्य देखकर श्रनपढ़ 'निरगुनियों? की प्रतिमा पर मुग्ध 
होना पड़ता है। अलख-निरंजन का विवेचन तो वहाँ पूरंरूपेण 


[ “ह३..) 


मिलता ही है, योग को घारा का भो मूल सोने बद्ी दाता ४ । 
फ्राग्वेद का नाखदीय सूकछ खटिट को प्रथमावर 


हएआ का चिस बाराफ। 
से खींचता है । इसके अनुठार उस समय ने तो सत्‌ की व्िथिति 


थी, न असत्‌ को | सबन्न जलराशि का घदाटोत अंभियाला था। इसे 
वातावरण में व्यक्त सृष्टि को उत्तत्ति हुए 


यहाँ के पुदयः झाता 
है लो खुष्टि का नियंता है। 


पुयपतूक्त में इस पुदा को सब 
व्यापक्रता एवं सवशक्तिमता का विस्तृत वर्शन मिलता है । इसकी 
व्यापकता इतनी अधिक दे कि जो कुछ भूत में था ओर भविष्य में 
होगा सभी को 'पुरुप! संशा ही दो गई हद | यद्दी पुदप इस विश्व का 
उत्पादक तत्व है (५ इसे विश्वकर्ता भी कहा गया 6. । सारा जगत 
सत्‌, रत श्रोर तम इन तीन गुणों से ओतप्रोत है।* लेकिन यह 
पुरुष भिगुणातीत है। यही कारण है कि संसार से वह निलित 
रहता है। वैदिक ऋषि इस 'एकः के संबन्ध में पर्याप्त चिंतन 
करता है और 'किमपि स्विदेक से पूछताछ करना आरम्भ करता है | 
निणेय के लिए सूर्य, अग्नि, वदण और इन्द्र के स्वरूपों पर मनन 
किया जाता है ओर इन प्राकृतिक तत्त्वों को पूजा का विधान किया 





? पुरुष एवेदं स्व यद्भूत यच्च भाव्यम! ऋगेद ?०|६०। २, 


२. स जातो अल्यरिच्यतू यश्चादमूमिमथो पुरश 
ऋषेद ?० | ६० | ४, 

असच यत्र सचान्त स्क्रम्मे ब॒ते हि कतमः स्विदेव सः | 

अथर्ववेद ?० | ७| १०, 


( १३ ] 

जाता है। तुरत ही इन्द्र की सत्ता में स्थूलता दिखाई पड़ती है श्र 
संदेह किया जाने लगता हे 'कुद्द सेतिः नेपो अस्तोत्येनं! । और पुनः 
द्र्स्यगर्भ की ओर लौटने की प्रेस्णा मिलती है। बहुदेववाद 
को इस भावषदा का त्याग कर कऋ्रापि खुले शब्दों में प्रजापति का 
आह्वान करने लगता है--- 

यो देवेष्वधिदेव एक आसीत्कस्मे देवाय हजिप। विधेस।* 

और यहीं उसे शात हो जाता दे कि बह तो वस्तुतः एक ही है* जिसे 
मिन्‍न-मिन्‍्न नामों से पुकारा जाता है-- 
“एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम सातरिश्वानमाहुः |? ९ 

ऋग्वेद तथा अयववेद की इन भावनाओं को व्यक्त करनेवाली 

भाषा पर भी विचार कर लेना श्रप्रासंगिक नहीं होगा। पुरुषसूक्त 
और नासदीय युक्त की अधिक बातें घचपच शली में लिखी हुई हैं । 
ऐसा लगता दे, कोई जिज्ञास संसार और ब्रह्म के रहस्य की गहनता से 
अ्रवाक्‌ होकर दनादन प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है? और बीच- 





? ऋचखेद ?। 274६० । ४६ 

२ यूनानी दाशनिक एपिकतेतु ने भी कहा है कि कुद्र से 
क्ुद्र क्‍ततुएँमी भगवान के अंग हैं। वह एक और सब है। 
प्रकृति और ईश्वर एक हाँ है--दोनों में कोई भेद नहीं । 

हे ऋचेद ?० | १२? । ८, ह 


को अद्धा वेद क शृह प्रवोचत कृत भायाता कुत इये 
' वित्ृष्टिः । ऋयगवेद १० | $, 


भ्ट 


[. ४छछए 3 
बीच में समत्याशों का समामान भोकरता ना रहा है। ऐसी 
परिहिषति में ऊुछु यूकों को भाषा का रखह्पमय दोना स्वामायरिक है। 
ऐसी भावा (यथा, नागदासोस्नोसदासोस्नासिद्रजों नोव्योमा परोगन्‌) 
तथा काव्यगत सदेलियों) का ऐलिदाासिक मदृत्व श्रीर भी बढ़ जाता 
है जब हम उपनिपद्ों* में भो इस प्रकार को शेली का प्रयोग पाने 
ओर कबीर के रहत्थपाद एवं आधुनिक छायावाद के थूमल 
ग्रेसरों के रूप में उन्हें देखते हैँ । 

संतों के शानमांग का श्रादिस्य अयववद में वर्णित ब्रात्यों' की 
सभ्यता में मिलता है। येत्रात्य अ्याशिक थे और तपध्या के पत्त- 
पातो थे । इनका विशद्‌ परिचय पंचर्विशन्नाह्मण में मिलता है। 
इनकी ब्रतप्रियता के कारण ही इनक।|ा ब्रात्य नाव पड़ा। शरीर को 
तपा-तपाकर, घुल्ा-बुताकर ये अयाशिक तपस्‍्वी ब्रद्मचितन में तल्लीन 
रहते थे। ब्राह्मणों से इनका विरोध रहता था और उनकी दृष्टि 
में ये हीन साने जाते थे; इनको ध्यान तउ्र-प्रियता बृद्धि पाती गई 
ओर क्रमशः यश्ञकम के जिरोध में ज्ञानप्रियता को शोर अग्रसर होती 
गई। इन्हीं में कुछ ऐसे थी हुए जिन्होंने मोक्ष की प्राति को अपना 
लक्ष्य न मानकर सानव के दुश्ख नाश का विधि का चिंतन करना आरंभ 





? करस्मे देवाय हृविषा विधेस | क्त, ११६४ | ४७, 
नाहं मन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेत वेद च | 
यो नस्तद्वेद नो व वेदाति वेद च ॥ केनोपनिषद्‌ ९ | १० 


हें आत्यः आसोदीयमान एवं स॒ ग्जापयि समैरयत 0? 
अथवंबद १४।7?। ९ 


[ ९६] 
छिपा । इन्होंने गान का ४६। पलला पकड़ा और इसी % माध्यम से 
पनिदति की भावसा का प्रचार किपा। इथ शानवाद में ध्यान, 


&#!9 ४१. ५ 


गा शीर प्रम्पास हे तर सम्निदधित पे थार इस 


ः _ 


दशन के निद्धान्तों में भी वे हुबहू चले थाए। 
पास्य को अप्रययपद मे फाफा। 


कारण सांएप- 


मदत्त्यपूण स्थान मिला दे और 
उमे मिद्दादया भो कट्दा गया दै--सोट्वधंत से मद्ानमबत मदादेवो5 
मयत्‌ |! इस महादित का श्लाविभाय प्रजावति से द्वोता ऐ श्रौर बरद, 
यूय, चन्द्र श्रादि शनेक् तत्तों फा सप्या बनने का सीभार्प ब्ात्य को ही 
प्राप्त दता है। ओत्यकाएंट की इसे विद्यारघाराशओं छो खग्वेद फे 
पुयपयूद्य से मुलना करने पर दंधयों। माबनाएँ श्रभिन्‍्त मालूम पढ़ती 
£2॥। ओर विद्यानों का फुना है कि अशथवधेद का यद ओआत्या 
बस्तुतः खुस्वेद का 'पुयप' दी है जो उपनिषदों श्रौर खांख्य से दोता 
हुश्आा संतो के यहाँ सित्युयपा के रूप में अदृग्म कर लिया गया है । 
उपनिषद-युग में श्राने पर अद्यब्रितम को शलो में काफी विकास 
मिलता टै। नासदोय यूक के नासदासंन्नोसदासीत्तदानी नासीद्ग- 
जो नोब्योमा परोवत्‌! की पंचीदी बातों को द्सप्ट करने को चेप्टा 
यहाँ सापसाफ मलकती है श्रीर श्रनेक स्थलों पर सत्‌ और श्रसत्‌ 
के पार्भक्य को इटाकर पुरुष! को इन दोनों से परे बताया गया है | 
यूद्म ब्रह्म के 'निगु गण? विशेषण का भीप्रयोग प्रथमत: यदवी मिलता - 
5 पक न यम यस 


2 अवववबंद /५ 7 ।२ 


२ इस्लामी दाशनिक जहम-पिन-सफ़वान को कहना था कवि 
शल्ताह कर्म गुर्यों या विशेषों से रहित है । वह तिहाद! 


| ४65 || 

दै। यह एक! ब्रा सं्वब्यारी और संसार के समों प्राशियों में 
'निवास करनेवाला 'निगु गए ब्रष्य ह-- 
एको देवः सर्वेभूतेपु गरूढ़ः सवंब्यापी स्बभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासी साक्षी चेता केवलो निगु ण॒श्न | 

यह ब्रह्म अति पूद्ठम ऐ ओर इन्द्रियों के परे है-- 

अव्यक्तस्तु परः पुरुषों व्यापको लिंग एवं च।* 

इस ब्रह्म को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता, न मन से, न 

बचन से, न श्राँखों से -- 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्ष्यों न चछुपा | * 

केनोपनिषद्‌ में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया दे कि अन् 
इतना सूच्म है कि उसके पास न आँखें पहुँच सकती हैँ, न वाणी 
की गति दै। मन भी उसे नहीं जान सकता श्र्थात्‌ इन्द्रियों की 
पहुँच के बादर की चह चीज है।४ अनेक स्थल ऐसे मिलेंगे 





का पक्षपाती था। इतवी ही तरह मोतजली मी ईश्वर को 
निगु ण॒ ही मानते हैं । 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ | 9 

कठोपनिषद्‌ ८। १०६ 

११ १२। (१३ | 

न तत्र चन्नुगेच्छुति न वाणच्छति नो मनो न विज्यो न विजा- 


नीमो यथ्थेतदनुशिप्यादन्यदेव तद्विश्तिदयो अविदितादधि | 
केनो पनिषद्‌ ? | २ 


65 ७० >० ० 


६० 


हाँ श्वेताइवतर में ब्रह्म के मूत्त रत का निपेव कर उसे एकमात्र सन 
में ही ध्यान करने योग्य बताया गया है।१* यहाँ भगवान के 
सर्वात्मबाद की भावना का भो सुन्दर विकास मिलता दे। यह 
सत्य है कि यह ब्रह्म न मोदा हे न पतज्ञा; न वायु-्सहश, न आकाश- 
सहश; न छायावान, न अंध्रकारवान;* परन्तु संसार की सभी वस्तुओं 
में यह व्याप्त है और कोई भी जढ़-चेतन पदार्थ ऐसा नहीं हे जो 
इसके श्रमाव में स्थित दो १ वस्त॒तः बढ दे तो एक ही, लेकिन 
सब जीवों में अनेक रूप घारण कर व्यक्त हे, ठीक उसी प्रकार जैसे 
एक द्वी चन्द्र जल में 'भूते भूते व्यवस्थित? रहता है (१ ऐसे 
ब्रह्म का ज्ञान भला इन्द्रियों केसे प्रात्त कर सकतो हैं! यहो कारण 
है कि ऋषि ऋदवता है कि जो यह कहता है कि ब्रह्म को मन से नहीं 
जाना जा सकता वही वास्तव में उप्ते जानता है श्रोर जो यह विचार 





? अपातिपदो जबनों ग्रहीता पर्यत्यच्त्तुः त श्ृणोत्यकण: | 
स॒वेत्ति बेद्य बच तस्यास्ति बेचा तमाहुरय य॑ पुरुष महान्तम ॥ 
श्वेताश्वत्तर रे । १६ 

२ वृह्दारण्यक बराक्षए ८। ७ 

ईशावास्यमिद॑ सर्वे यत्किब्य जयत्यास्‌_ जयत्‌ |-ईशो- 

पनिपद्‌ ? | ? 

2 एक एव हि मूतात्मा भूते यूते व्यवत्यितः | 
एकवा वहुधा चेंच दृश्यते जलचद्धवत्‌ ॥ अमृतविन्दृपनिपदू, 
मंत्र 2२ 


न्प्फ 


[ श्८ | 

करता हैं कि उसे इन्द्रियों द्वारा प्रात किया जा सकता इ सह उसे 
कदापि नहीं जान सकता ॥१ कठोपनिपद्‌ के श्रठुसार भे: 
श्न्तरात्मा एक ही दे उसी से बहुत द्ोता है ।९ 

बृह्दारण्यक ने श्रात्मा श्रौर ब्रह्म के संबन्ध को शरीर श्रागि 
बढ़ाया श्रौर दोनों को वस्तुतः एक हो माना ।' उसने इस बात 
पर भी काफी जोर दिया कि बह्य को बाहर से न प्रात कर भीतर 
(आत्मा) से ही प्रास किया जा सकता है।॥! छान्दोग्योपनिषद्‌ 
ने विश्वपुरुष के रूप में सवब्याप्त त्रह का साहश्य आत्मा में दी 
प्रदर्शित किया और तैत्तिरीव ने शरीर की उष्णुता को सूत्र क॑ 
उ५्णुता के समान मानकर यह अनुभव क्रिया कि वह जो शरीर में 
है ओर सूथ में प्रकाशित है दोनों दी एक है ।”* दूारन्‍्दोग्योपनिपद्‌ 





? यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः | 
अविज्ञातं विजावताम्‌ विज्ञातं अधिजानतास्‌ ॥ केनोपनिपरद्‌ ३ 2? 


२ एका वश सबमभूतान्तरात्मा एके रूप॑ बहुधा यः: करोति। 
कठे।पनिषद्‌ ५| #२ 


२ स योज्त एकैकथुपास्ते न सवेदाकृत्नो होपोड्त एकैक्रेन 
भवत्यालेत्येत्रोपासीतात्र होते सर्व एक मवन्ति ||. 
वृहदारण्यक ९ ४ 

४ वृहदारण्यक २ | ? 


स,यश्चार्य पुरुषे। यश्चातवादित्ये। स एकः |--तैत्तिरोये- 
पतनिषद्‌ २। ८ 


[ ९१६ ] 


ने यह स्वीकार किया कि पुदप के भीतर और बाहर निश्चय हो एक 
श्राकाश है? श्रोर पुदप तथा जीव एक हो है अ्रतः उसके भोतर-बादर 
भी एक आकाश है ।* वृदहदारण्यक ने अंत में बजुर्बंद के 'सोसा- 
बहम! को ध्यान में रखते हुए घोषणा की “जो पुरुष है वही में हूँः-- 
पोड्मावसोी पुरझषः सोड्इमस्मि 2 जृहदारण्यक्न ने पीछे चलकर 
यह जोरदार शब्दों में कद्दा कि पहले जो ब्रह्म था वही में हूं। जिन 
देवों ने उस ब्रह्द को जानने की चेष्टा की वे सभी सर्वात्मक अरद्म 
हो गये (९ 

इन्दीं विवेचनों में ब्रद्य क्री सद्तम स्थिति को व्यक्त करने के लिए 
नेति-नेति शै जो का प्रयोग मित्ञता है श्रोर ताथ हो है भो, नहीं भी? 
की श्रस्पष्ट वाणी भी मित्नतों है । याशवल्क्य ओर गार्गा (द्ृददारण्यक) 
के संत्राद की शेलो तो प्रसिद्ध द्वो है; कठोपनिपद्‌ ने भो भगवान 
को अश्ररूप, श्रस्थृश्य, श्र, नित्य, श्रनादि, श्रनन्त, महान, श्रगत्ध 
झ्ोर अशब्द कहां दे।१९ मुण्डकोपनिषद ने उसे अरद्श्य, अ्रम्राह्य, 





? यद्वेवद्ओ तोंद वात्र तथ्योड्म॑ वहिर्धा पृरपादाकाशे। थे। वे 
स्‌ वहिआ प्रुपादाका शा: ।--छन्दे।स्योपानपद्‌ ३ | 7२ 

२ संतों ने 'घटहि खेजे। भाई” कहकर जिसकी ओर संकेत किया 

है उत्का वीज यही है। घटदशंन को यह फ्रवृत्ति सिद्ध 

ओर नाथपथ में योग के रूप में परिलक्षित होती है | 

बृहदारण्यकीपनिपद्‌  2 । ६, १०, ?? 

कठोपनिपदू ३। 7५ 


न्श्प 


ण्ट 


[ :#%%. 
अगोत्र, अबण, अचछु और अश्रोम कहा॥ छात्दोग्य ने यह 
दिखलाया कि ब्रह्म विश्व के अषुन्म्र॒णु में व्यात है श्रोर उ 
मिन्‍न कोई दूसरी सत्ता नहीं देवी भावना सब खल्विद 
ब्रा के सूत्र से विख्यात है जो ब्रद्म शक्ति के मूलमंत के रूप में 
विद्यनों द्वारा भदण की गई है। बृहदारण्यक ने इसे दी अबमात्मा 
कहा है, स॒ुण्डक ने अबअहोवेद विश्वमिद वरिष्ठ! कहकर उसका 
जयघोपष किया और मशण्डूक ने उसे इस प्रकार दुदराया हे-- 
सब होतद ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोड्यमात्मा चतुप्पात्‌ !! बस्तुतः ब्रह्म 
इतना सूझ्म है कि ऋषि वह क्‍या है! इसे स्पष्टतया व्यक्त नहीं 
कर सकता । यहो कारण है कि उसे दोरंगी शेली अपनानी पढ़तो 
है। वह लाचार होकर कदता हे--वह चलता है ओर नहीं भी 
चलता। वह दूर भो है, समीप भी। वह इस जगत के भीतर भी 
हैं, बाहर भी ) 
तदेजति तन्नेजति तद्दुरे तद्ठन्तिके। 
तदुन्तरस्यथ सब्वेस्यथ त्दुसब्वस्यास्य वाह्मयतः ॥९ 
कठोपनिषद्‌ ने भी इसी तरह कहा+- 
आसीनो दर्र ब्रतनति शयानों याति सचेतः [९ 
इसके श्रतेरिक्त ऋुछ उपनिषदों में ब्रह्म के लिए निरंजन! श॒ब्द्‌ 
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? मुण्डकेपनिषद्‌ ?।2॥9 
२ ईशे।पनिपद्‌, मंत्र ५ 
?े कठोपनिपद्‌ २। २९ 


« है ४ 


( २१ । 
का प्रयोग भो मिलता है। यहो निरंजन! नाथपंथियों का साध्य- 
विपय था ओर संतों ने भो बराबर इसका स्मरण किया है। 
श्वेताशबतरोतनिप्रद्‌ का एक मंत्र देखिए--- 
निष्कलं निष्किय॑ शान्तं निरव्धं निरजनम | 
अमृतस्य पर॑ सेतु दग्घेन्धनमिवरानलम ॥॥ 
यह निरंजन निगुण है श्रीर योगमार्ग में विशिष्ट स्थान बेर- 
कर बैठा हुआ हैं । सिद्ध श्रीर नाथपंथ के योगाचार की धारा का 
उद्॒भत्र वेदों श्रोर उपनिपदों से ही हुआ है --इस प्रसंग की चर्चा 
आगे की जायगी। 
सांड्यदशन में प्रकृति ओर पुरुष दोनों की सत्ता स्त्रीक्षार की गई 
है और इस संबन्ध में सांख्यकां ने पदच्मयोस तत्व गिनाएं हैं।'* इन 
तत्वों का पूर्णलूपेश ज्ञानय्राप्त हो जाने प९ सुख-दुःख दोनों दूर हो 
जाते हैँ श्रीर एक ऐसे ज्ञान को उपलब्ब होती है जिपसे समत्व का 
बोच दोता है और संशवात्मक भावना का नाश होहर मुक्ति सुलम 
हो जाती है । खसांख्य प्रवचनसूत्र ने प्रकृति को त्रिगरुणात्मक, जड़, 
दृश्य और विपय माना है तथा पुरुष को निगु ण, निर्विकार, द्वृष्टा, 
विपयो ओर उदासीन माना है। प्रकृति से दो सभी कर्म सम्मादित 
होते हैँ, पुरुष उनका करत्ता नहीं होता । यह विश्व दोनों के “संतुलन 





? तलरजस्तमर्सा साम्यावस्था अक्षतिः प्रक्तेमह,न्‌ महतो 5हंकार- 
अहंकाराव प्च॒तन्‍्मात्राययुभयमिद्धियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि 
पृरुप इति पश्चविशविंगु णाः !? सांख्यग्रवचनसूत्र 2 | 2०७ 


[5 


से चलता है। प्रकृति स्वमावतः अचेतन हे पर गुगासमन्यित होने 
के कारण सक्रिय है और इसोलिए चेतन बनती है। यहीं निश्थित 
पुरुष के लिए काय करती दे । अचेतन प्रकृति के कम चेतन 
लिए, उसी तरह किये जाते हूँ जिस प्रकार निःध्वार्थी दास स्वार्थ 
त्थाग कर अपने स्वामी की सेया करता है अयव्रा गाय के थन से बड़े 
के लिए श्रनजान में हो दूध निकलता रहता है |१ प्रक्षति को अपिनाशी 
मानने के प्रम॑ग में सांस्प का मत है कि अतत्त्‌ की उत्तत्ति नहीं हो 
सकती और सत्‌ का ब्रिनाश नहीं दो सकता (नासदुलगते न सद 
बिनश्यति) प्रतः समग्र विश्व में दो दी तत्व नित्य एँ--एक प्रकृति 
ओर दूमरा पुरुष, शेष सभी नश्वर और अस्थायी हैं। इस प्रकार 
सांख्यदर्शन ने ब्रह् को निगुंग मानते हुए भी द्वोतमावना को 
स्वीकार किया । 


उपनिषदों के निगु ण॒ ब्रह्मवाद का विकसित रूप श्रीमद्भागवत 
और गीता में साफ-छाफ कलकता हैं। आरंभ में ही कृष्ण अर्जुन 
को यह परामश देते हैं कि सारा विश्व त्रिगुणात्मक है | तुम इससे परे 
हो जाओ--'त्रेगुण्यविषया वेदा निस्लेंगुएयो भवाजुन 7? स्वयं श्रयने 
की भी कृष्ण ने इस जिगुणात्मक प्रकृति से अलग ही माना है--- 
त्रिमिंगु णसयेभोवेरेमिः स्वेमिदं जगत्‌। 
सोहितं नाभिज्ञानाति सामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥९ 
? “वत्सविवृद्धिनिमित्तः कज्षौरत्य यथा अवृत्तिरज्ञस्थ / सांख्य- 
कारिका ४७ ध 
२ याँता ७। ९३ 


४ [ २३ ] 
गीता ने स्पष्ट वाणी में परमात्मा को स्पतंत्रता और प्रकृति को 

परतंत्रता का प्रतिपादन किया है ओर उसका पुरुष? सांख्य के पुरुष की 
तरद एकदम निष्किय ओर उदायसोन नहीं है । त्रद्म एक है ओर उसी 
से सारे विश्व का प्रवर्तन हुआ है।* सारे जगत-विस्तार के भीतर 
मूल रू में ब्रह्म ही स्थित है--'बोज॑ मां सर्वभूतानां विद्धि पार्य 
सनातनम्‌ |? परमात्मा स्वेच्छा से अपनो परा-प्रकृति द्वाश व्यष्टि-भावा- 
पन्‍न नाना जीव के रूप में होकर अ्पनो परिवतनशील किशुणशात्मक 
अररा प्रकृति के त्िस्तारूूप स्थूल एवं यूद्रम शरीरों तथा सामूद्दिक 
रूप से जगत को धारण करता दै। तालये यह कि व्यष्टि भावरूत 
जोब झीर समण्टि भावरूप परमेश्वर ब्रह्म से मिन्‍न नहीं है।* फरके 
इतना है होता है कि जीप्रात्मा व्यक्तित्व के अहंकार ओर रागद्वेपादि 
इन्द्रों को स्त्रीकार करने से अरे वास्तविक रूप का परित्याग कर दुःखी, 
बरतंत्र ओर अ्रल्वशक्तिमान व जाती है; लेकिन परमात्मा अपने 

' सर्वात्ममाव का यथार्थ अनुमव रखता हुश्रा स्वतंत्र, सवंध एवं 
नित्य आनंदस्वरूप रहता है। जीवात्मा अपने राग-द्वेपादि के परदे 
की फॉड़कर जब सर्वात्ममाव से समष्टि का अनुभव करने लगती 
है तो ब्रह्मरूप दो जाती है | ऐसा इसलिए होता दे कि श्रात्मा बस्तुत: 
? अहं सर्वेस्ध अ्रमवों मत्तः सर्व अवचेते | गीता ?णै८ 
२ उपद्रप्टानुमन्ता च सर्ता भोक्का महेश्वरः | 

परमात्ेति चाषुक्कों देहेडस्मिन्प॒रुपः परः ॥ यीता 7३२२ 

बोतरागभयक्रोघ। मनन्‍्मया मामुपथरिता: | 

वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमायताः ॥ गीता 9१० 


न 


[. २४ 


परमात्मा ही है। जिस प्रकार सूत के ताने श्रीर बाने से भांति-भाँति 
के कपड़ों का निर्माण होता है परन्तु तस्रतः देखा जाय तो बद दूत ही 
सूत होता है. उ्ती तरद जड़ ओर चेतन, व्यप्ठि और समष्टि, जीत 
ओर ईश्वर, ब्रह्म के अतिरिक्त दूखग कुछ नहीं हे, वह सब एकददी 
है यहाँ यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि न एक है, नश्ननेक; न 
सत्‌ दे न असत्‌ --जो कुछ दे सब्र श्रपना शाप! ही है, बर्णनातीत, 
स्वथंवेद्य ।९ 
गाता में ऊष्ण ने अपने को बिल्कुल निगु ण॒ कहा है। वे अश्रज 

अविनाशी, सवव्यायी, निर्मिकार ओर इन्द्रियातीत हैं ।६ गीता का बहा 
प्रकट नहीं होता इसलिए कि वह अपनी योगमाया से ठेका हुआ दै-- 
अपनी इच्छाशक्ति से निर्मित आधिमोतिक, आधिदेबिक जगत के 
नामख्यात्मक आवरणों से वह आच्छादित है | ऐसे ब्रह्म के सूदरम 


रूप को मानस-प्रत्यक्ष करने के लिए. ज्ञान की आवश्यकता है। गीत' 





? यच्चपि सर्वेभृतानां वीज॑ तदहमजु नः । 
न तदस्ति विना यत्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥ यौता ?० ३६ 
२ पर॑ बद्च पर॑ घास पवित्र परसं भवान्‌ | 
पुरुष शाश्वत दिव्पमादिदेवमर्ज विभुम्‌ || गौता 2०१२ 
अव्यक्तः व्यक्तिमापन्न मन्‍्यन्ते मासबुद्धयः । 


पर भावमजानन्तो मसाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ गीता ७ |२४ 
५ नाहं ग्रक्राशः सवस्य योगमायासमावृत: | 


मूढोथ्यं नामिजानाति लोकोमामजमव्ययम्‌ || गीता ७। २५ 


[*४ ] 

ने वार-बार ज्ञान की मद्दत्ता स्रीक'र की है* इसलिए संतों का सूक्ष्म ब्रह्म 
निर्विकार और इन्द्रियातीत होने के कारण ही ज्ञानगग्य माना गया है। 

जैम तीर्थकरों ने जान की भावना को और भो आगे बढ़ाया 
और शुद्धाचार्यालन तथा तपोमय जीवन वो द्वो मोज्ष का सोपान 
माना | ये तपस्त्री साधारण जीवों से श्रोष्ठ माने जाने लगे और तीर्थ- 
कर के रूप में ईश्वर के पद पर आातान द्वो गये | ये तीर्थंकर 
श्रविद्यारहित, निरं नन, स्वेदर्शी, अमर और सदानन्द माने जाते ये | 
जेनियों के घिद्धान्त के अनुसार यह जगत श्रनादि और अ्रनन्त है 
ओर इसके प्राणी कमंपाशवश जन्म लेते और मरते हैं। जैनमत में 
जगत-कर्त्ता ईश्वर की कल्पना नहीं है । वे आत्मा की दो कोवियाँ 
मानते हैं--व्यवह्यरनय ओर शुद्धनय। व्यावहारनय श्रात्मा अशुद्ध 
रूप में है ओर शुद्धनय श्रात्मा उस अश्रशुनिपूरण क्षेत्र में प्रकाश डालती 
है जो ज्ञानमय, अतियूक्ष्म, विकारशन्य, निरंगनन ओर अजन्‍्मा 
। तीथकर ध्यान द्वारा बुद्धि को स्थिर कर उसी आत्मा को आत्मा 
द्वारा श्रात्मा में देखते हैं श्रोर उसकी प्राप्ति कर संसार से पार हो 
जाते हैं। वहआला सांसारिक व्यवद्वार से दूर दे | ज्ञानमय दें, नित्य 
है श्रोर ज्ञानी उसे ज्ञान द्वार प्राप्त कर लेता है। 

जैन साधुश्रों ने ईश्वर की सत्ता को अस्त्रीकार कर मनुष्य को ही 
आचार-विचार से श्रेष्ठ बनाकर संसार के कल्याणाथ ईश्वर-यद का 


अधिकारों बनाया। यज्ञ को बलि ने प्रतिक्रियास्वरूप इन्हें अर्िसा- 


4] 





? नहि ज्ञानेन सदुर्श पवित्रमिह विद्वतते | गीता ४३८ 


[ २६ ] 

वादी बना दिया। मद्दावोर के बाद जैन सिद्धान्तों में ग्रोर चादे किस 
का पालन हुआ दो या नहीं; अ्र्टिता का पालन तो खूब किया गया 
और जमकर किया गया। 'अ्र्द्धिता परमोघमे:? की यह गू ज॑ संतकाव्य में 
साफ सुनाई पड़ती है। जेनियों के वहाँ ब्राह्मणयर्म की जातिप्रया 
को हीन दृष्टि से देखा जाता है ओर संतों में यह भाव ठीक-ठीक 
उतर आया है। 

गोतमबुद ने अपनी शिक्षाश्रों के द्वारा अनात्मवाद का विस्तार 
किया | यह बस्तुतः शानवाद था ओर इसके द्वारा साधक अपने को 
अनित्य दुःखरूप इन्द्रियादि से मिन्‍न समझते हुए प्रज्ञा के शानदान 
में तत्पर रखकर मोक्षपद्‌ का अ्धिक्रारो बनाने में समर्थ हो सकता 
था। संसार को शअनित्य मानकर गौतम ने निर्याण को ही नित्य 
कहा और शुद्ध आत्मा से ही उसको डालब्धि स्वीकार की। बौद़ों 
के निर्वाश-पद की स्थिति वहो है जो ओओपनिपदिक पुरुष की सूच्रम 
स्थिति है। निर्वाण-पद के अधिकारी के सामने न जन्म्र है, न मरण, 
ने उप्राघि, न उपादान, न जल, न आकाश--बह विल्कुल शृस््य में 
रहता है, निगुण, निराकार | 

बौद्धों के संघ में जातिभेद का नाम नहीं था। बुद्ध ने शिक्षा दी 
कि जिस प्रकार गंगा-जसुना-सस्यू-प्रमृति महानदियाँ सागर में मिल्लकर 
पार्थक्य मिटा देत्ती हैं उसी प्रकार संघ में आकर अश्रमण संघमय बन 
जाते हैं। समत्व को इस मूमि पर बुद्ध ने सारे भारत के दलितों को 
एकत्र किया था। भारत ही क्‍या, सारा विश्व एक साथ “बुद्ध 
शरण गब्छामि! कह उठा, एक आवाज में। यहाँ ऊॉँन्‍्च-नीच, 


२७ ] 


शासक-शोपित का प्रश्न केसा १ निग्ुण उंतों ने यहीं पर खड़ा ह्दो- 
कर कहा था--जातवाँत पूछै नदिं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई ? 
निर्गुणमार्भ में योग और तंत्र का उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है । 
निगु णियों ने योग का पथ अस्व्रीकार करते हुए भी उसको प्रणाली को 
डुकगाया नहीं । इस योग का इतिद्वास वेदों से ही आ्रारंभ होता है । 
तंत्र में श्रप्राप्त वस्तुओं को अलौकिक शक्ति के माध्यम से प्राप्त करने 
की चेष्टा की जाती है। ऋग्वेद ओर उसके समकालीन श्रथववेद 
में चामत्कारिक प्रार्थनाएँ मिलती हैँ और मन को नियंत्रित कर शाना जन 
हारा मोज्षप्राप्ति का परामश दिया गया है। उपनियदों ने ब्रह्मशानी 
के लिए सारी इच्छाओं को त्याग कर एकान्तिक जीवन व्यतीत करने 
की आदत डालने का निदान स्थिर किया। मैत्री ने साफ़-साफ 
समझाया कि ब्रह्म से तल्‍लीनता प्रासत करने के लिए, उससे एकावार 

होने के लिए योगसाधन करना परमावश्यक् है-- 
तथा तत्प्रयोगकल्पः प्राणायामः प्रत्याद्रः ध्यानं धारणा 

तक: समाधिः पडद्भय इत्युच्यते योगः ।* 
इस प्रकार उनिपदों का कुकाव क्रमशः श्राचारपालन, संन्यास 
ओर योगाचार की ओर बढ़ता गया। यहाँ तक कि कठोपनिपद्‌ ने 
खुले शब्दों में ब्रह्मप्राप्ति के पथ की छानबीन करते समय इच्छानाश, 
मनोनिग्रह, बुद्धि-दढ़ता आदि पर जोर देकर योगमार्ग की वकालत की- 
यदा पन्नावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम॥ 
? मैत्री ६। ९८, 


|. रे८ 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियवारणम । 
खअग्रमत्तस्‍्तदा भवति योगी हि. प्रभवाप्ययी ॥१ 
छान्‍्दोग्यो गनिपद्‌ में संम्यास-मोब्रन को श्रद्धा को दृष्टि से देखा 
गया दै और ब्रह्मविद्या की मह्या बतल्ञाकर तय एवं साथना से 
परमात्मा को पाने का विधान प्रस्तुत किया गया है। गाता में 
कृष्ण ने समत्व-योग पर हो आ्रादि से अंत तक भायश दिया है और 
स्पष्ट कहा कि जो इद्धियों का मन से नियंत्रण करके जीवनयथ 
पर समत्व भावना लिये चलता है वही श्रेष्ठ साधक हैं -- 
यस्ट्बिन्द्रियाशि मनसा नियम्यारभतेदुजु नः। 
क्मन्द्रियें: कर्मेयोगम छत्तः स विशिष्पत [| ३ । ७ 
गीता में बार-बार इन्द्रियदुमन का उल्लेख मिलता है-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्था्थ रागद्वेपो व्यवस्थितों । 
तयोन वशमागच्छ तो हास्य परिपन्थिनो ॥ ३। ३९ 
बौद्धधर्म ओर जेनघम में मानसारण ओर इम्द्रियद्मन का सिद्धान्त 
काफी सबल हैं ओर सभी खिद्धान्तों के बोच प्रमुख स्थान रखता 
है। यह सत्य हे कि गौतम ने योग को अपने धर्म में स्थान नहीं 
दिया ओर न मशावीर ने ह! उसे अरनाया, पर साथना की प्रायमि & 
बातें ग्रायः वे ही हैं जो यागियों ने बतलाई हैं । गौतम ने प्रत्यक्ष 
रूप से योग को तो नहीं अपनाया; पर वह विक्ृत्त होकर तंत्र के रूप 
में उनके यहाँ भी डठकर बेठा दिखलाई पड़ता है) जनता में 
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उन दिनों तंत़् का काफो प्रभाव था और अनिच्छापूयंक ही सही, 
गीतम को भी अपने मत को जनता में फेल्नाने के लिए अ्रयनी वाणी में 
उसके चक्‍त्कारों का समावेश करना पढ़ा। जातक-कथाग्रों की 
चामत्कारिक घटनाओं पर कम आश्रय नहीं होता | 

योग का मार्ग कुछ ऐसा ठेढ़ा दे कि उसपर अकेले-अकेले नहीं 
चला जा सकता। एक अत्यन्त अनुभवी गुर की पग-पग पर 
आवश्यकता पढ़ती है । शुरू के अभाव में योग की प्राथमिक शर्तें 
भी पूरी नहीं हो सकतीं। यद्दी कारण हे कि योगियों के यहाँ गुर 
का स्थान काफी ऊँचा हे। छान्दोग्योपनिपद्‌ ने “एवमेवेहाडडचार्य - 
वान्पुरुषों वेद! कहकर शुरू को महत्ता स्वीकार की है। गीता ने भी 
ज्ञान के लिए गुर को खोज करने में सावधानी रखने की सलाद दी 
है। गुरु का मद्त्य फिर सिद्धों के यहाँ माना जाता हो और उससें 
नाथपंथी और बल देकर धंतों तक बढ़ा देते हैं। इन प्रसंगों की 
चर्चा अगले परिच्छेद में सविस्तर की जायगी। 

इस प्रकार हमने देखा कि जिन भावनाओं को संतों ने श्रपने 


निर्मुणमार्ग में प्रश्न दिया वे “ंखला की अंतिम कड़ी के रूप में 
संतमत में प्रतिष्ठित दैं--हाँ, बहुत समय बाद भी उन संतों द्वारा वे 
मूलभूत भावनाएं ज्यों-की-त्यों सँजोई हुई रह गई”, यह देखकर 
विस्मय होता हो । पहल। कड़ो के रूप में ऋग्वेद आता हो श्रौर उसको 
मंकार १५ वीं शताब्दी के सुतों की बानियों में ठाफ-साफ सुनाई पड़ती 
हो। निगुंण-वारा का सारा जीवन-दर्शन एक विकासशील, परंपरा 
पर अवलंबित हों जिसका उदगमस्थल जान लेने के पश्चात्‌ 


ही हम उसके भोतर प्रवेश करप्ने के अधिकारी बन सकते हैं। 


#०मममा डाक >जरम>ममकः ७>नम»ान 


सिद्धपंध और नाथपंथ के साथ निर्गुणशमत 
का सम्बन्ध 


गौतम बुद्ध को मृत्यु के पश्चात्‌ बौद्ध धर्म के संयम में विकार आने 
लगा। साधकों की साधना के बीच धोरे से कामिनी की पायल बज 
उठी। भारत के पूर्वी प्रदेशों में वज्भयानियों के मठ काफी प्रतिष्ठा 
पा रहे थे। यशसोरभ ने मोटी यबैल्लोवालों को अपनी ओर खींचा 
ओर मठ के खच के लिए. आगार धनराशि दान के रूप में इकटद्ठी 
होने लगी । भिक्कुक के रूप में खादे कपड़े पहनकर मालदार मठों में 
ऐश-आराम करने के लिए परिव्राजक़ों की संख्या बढ़ चली ।*  संघ- 
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जीवन का आदर्श नष्ट होता गया और ऊपरी हपरया का ढोंग से 
रहना साधारण बात हो गई। काम या तृष्णा का त्याम बुद्ध की 
शिक्षाओं का प्रमुख विषय था और स्वयं उनके जीवन में मार? से 
विशेष संग्राम करने को घटना काफी महत्त्व के साथ वोड्ध अंथों में 
वर्णित है जिससे परिव्राजक आ्रादश्श ग्रहण कर सके ओर तदनुरूप 
श्राचरण कर सके। बिहारों में मिक्नुकों का जीवन तपोनिष्ठ माना 
जाता था; पर कालक्रम से (बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ ) उन्हीं बिहारों में 
भिक्तुक्ों के साथ मिक्तुणियाँ भो परिव्रजित की जाने लगीं और इंवन 
और आग के समीप रहने के कारण भिन्नषुकों का विषयोपभोग में 
कालयापन करना स्वाभाविक ही हुआ ।* उनके त्याग की शक्ति 
लुप दे गई और उनका धार्मिक जीवन <ंगार की श्रोर प्रगतिशाल 
हुआ। ऐसा मालूम होता है जैसे बौद्धधर्म के स्यम-नियम से मुक्ति 
पाने के लिए, वे विक्रल-से थे ओर मोक्रा मिलते ही जंजोरें ऋटके से 
तोड़ दी गई'। विनयपिठक! को एक धटना के अनुछार जब बुद्द 
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का निर्वाण हो गया ओर सारे भिक्तु रोन्फलप रहे थे उस समय सुमद्र 
नामक बृद्ध साधु ने रोनेवालों से कष्दा था--'शोक मत करो, मत रोश्रो, 
हम आज सनाथ हो गये। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं दे कि हम उस महा- 
श्रमण से पीड़ित रहा करते थे। हम अब निश्चिन्त हो गये, जो 
चाहेंगे, करेंगे; जो नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे |? 

जब इन साधकों ने यह'देखा कि बुद्ध के उपदेशों से टम दूर चले 
ही आये हैं और लोग श्रद्धा से अंधे ही ६, साथ ही सारे भोग चरणों 
में लोट रहे हैं तव क्‍यों न इनका समुचित उपभोग किया जाय | कर्हई 
ऐसा न हो कि राम! भी ज्ञाय और हिविधा में रहने से 'माया? भी हाथ 
से निकल भागे | अतः श्रेय नहीं तो प्रेय ही सही । और, इस प्रकार 
मदिरा से तो हृदय की जलन मिटठने लगी ओर कामिनियों के गुदरुदे 
स्पश से शरीर की थक्कान मिठाई जाने लगी। कल्पनालोक का ' 
वासी आदर्शों के अरण्य से वास्तविकता के केलि-मंदिर में विहार 
करने लगा । फिर तो यहाँ आनन्द हो आनन्द था, रफ-द्वी-रस था। 
ओर मजा यह कि ऐसा करने में मी साथना पर तनिक आन नहीं | 
शक्ति की पूजा करते सम्रय त्रिपुरसुन्दरी को प्रत्नन्नता प्राप्त करने के 
लिए मैरवोचक्र का विधान किया गया जिसमें शित्र की मोद में बैठी 
देती का ध्यान किया जाता था और कालक्रम से ये प्रतीक यथार्थ लोक 
की व्यंजना करने लगे ओर शिव ओर पाबेती के रूप में सशरीरी भिन्नु 
ओर भिक्तुणी के कार्यकलाय चलने लगे | इन वज्ञयानियों ने गौतम 
द्वारा विवर्जित मद्य मांस मैथुनादि पंचमकारों को सर्वथा,आह्य माना 
ओर यह भावना इस प्रकर्ष तक स्व्रीकार को गई कि इनके अभाव में 
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निर्वाणकी आकांक्षा असंभव ठदराई गई | वे जोर-शोर से इस वात का 
प्रंचार करने लगे कि इस लोक की रचना वज़नाथ के साधकों के लिए 
है। उनका कहना था कि नि्रांण के लिए प्रज्ञायारमिता का उपभोग 
करना चाहिए ओर चूँकि प्रज्ञा का निवास एथ्वीतल्न को प्रत्येक जी में है; 
अतः स्त्ियॉंका भोग बिता किखी संकोच के और बिना किसी सेद 
से करना चाहिए। ऊँच-नीच का भेद त्याग कर किसी भी तरह की 
ख्री के संसर्ग से साधक सद्दज हो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 
ऐतिहासिक का कहना हैं कि ७वीं शताददी में उड़िस्सा के राजा 
इन्द्रमूति और उनके गुर अनंगवज् ने अपनी सारी शक्ति लगा कर 
यह छिंद्ध करने की चेष्या को थो क्लि नायी द्वी मुक्ति देने वाली है और 
पुरुष ही मुक्ति का उपाय हैं। शराब उनके लिए अमृत का 
पर्याय था। 

योग-घारा के इसी घरातल पर गोरखनाथ का आविभाव होता है 
इस कामुक घारा से अरने को निर्लित रखते हुए समाज को उन्नत 
बनाने के लिए इन्होंने 'पत्डजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति को 
लेकर दृठयोग का प्रवचन किया |? 

गोरखनाथ ने वामाचार का खंडन किया और नारी को पाप का 
द्वार बतलाकर ब्रह्म चय या बिन्दुघारण पर जोर दिया ! इन्होंने 
एकाएक इस वेगवती धारा को रोक कर नवीन धारा प्रवाहित करने 
का दुस्साइठ.नहीं किया--सिफफे एक मोड दिया, जिसने उसको रूप- 
रेखा में भी कम परिवर्तन नहीं उपस्थित किये। जिम प्रकार १६वीं 
शताब्दी में ईसाइयों के बढ़ते प्रभाव से आक्ृष्ठ होती हुई हिन्दू 
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जनता को अपने कम-पथ पर आरूढ़ रखने के लिए राजा रासमोहन 
राय प्रभुति सुथारकों को ऐसे मतवाद की प्रतिष्ठा करनी पढ़ी थी 
जा मूलतः हिन्दुत्व लिए, ईसाई धर्म की उन विशेषताओं से भी युक्त हो 
जो शिक्षित जन-समध्रुदाय को उन दिनों आक्ृष्ट कर रही थी, उसी 
प्रकार जनता के बीच जमे हुए सिद्धों के कलुषित प्रभाव को उखाढ़ने 
के लिए एक ऐसे मत का प्रचार आवश्यक था जो ऊररी योग- 
जपादि की बातों से पूर्ण रहकर भी आंतरिक आर्यत्व-समन्वित विशुद्धता 
लिए. हुए दो । इस प्रकार सिद्धों की चामत्कारिक बातो को स्वीकार 
करते हुए गोर्खनाथजी ने योग को धारा को श्रधिकाधिक पवित्र बताने 
का प्रवन्ष किया | 


यह सत्य हे कि गोरखनाथ की मृत्यु के पश्मात्‌ नाथपंथ में भी 

वामाचार फेला पर इतना अवश्य स्त्रोकार करना पड़ेगा कि नाथपंथः 

ने परवर्ती साहित्य पर जो अपना प्रमाव छोड़ा वह इतना महत्वपूर् 

कवि इस पंथ के सम्पक्‌ ज्ञान के अ्नाव में बाद के साहित्य को 

श॒ बातें रहस्यमय बनी रद जाती हैं और पग-पण पर रुकनाः 

पड़ता ६। आएचय तो तब होता है जब हम देखते हैँ किन फेवलः 

कबीर श्रीर जायसी पर ही नाथपंथ को छाप लगी हुई है, बल्कि 
हुलसी, सूर और मोरा के पदों में भी नाथपंथो छीटे पड़े हुए. है । 

नायपरथ में योग की प्रधानता रहने के कारण यह स्वाभाविक था 

कि समान श्राचाएों को प्रश्नय नहीं दिया जाय । योग का क्षेत्र बहुत 


हक 


4 यार | मंतर का ज़त्र ई। श्रतः बाहरी आचार-विचार का वहाँ 
अन्य नदे। | 


मु 


ग्प हे 


हु 


गारखनाय ने पृचवता कर्मकाए्ड-संकुत ब्राह्मण 


[| ३५ | 
घम की विभोषिकाएँ देखी थीं और श्रवतारोपासना के भयानक पर 
दल में गिरते हुए तिद्धों के भग्नावशेषों को भी देखा था। यह तैत्य हे 
कि चौरासी सिद्धों ने भी वेद-पाठ, तीर्यस्नान, प्रतोद्यापन, छूश्राछूत 
श्रादि पर जोरदार शब्दों में टिप्पणियां की थीं ओर बहुत श्र'श तक 
ब्राह्मण घ्म को नॉंच को अपनो चकनाचूर करने वाली उक्तियों से 
हिला भो दिया था पर बाद के छिद्धों में जैसा क्रि कहा जा चुका है, न 
तो वे विवेक था, न संयम ही जिसके कारण वे तठस्थता का पालन 
करते। परमरसिद्ध सरहपा ने एक दिन ब्राह्मणों की निरंकुशता पर 
खीमकर कहा था--त्राह्षण ब्रद्म के मुख से उत्पन्न हुए थे, जब हुए, 
ये तब हुए घे। इस समय तो वे भो दूसरे लोग जिस प्रकार पैदा 
दवते हैँ वेसे द्वीपेंदा होते ए9ँ। तो फिर बआ्राह्णत्व रहा कहाँ १ यदि 
कह्दो कि संस्कार से ब्राह्मण द्वोता है तो चांर्डाल को मी संस्कार दो, 
वह मी ब्राद्षणय दो जाय; यदि कहो कि वेद पढ़ने से कोईआदण द्वोता 
है तो क्यों नहीं चाण्डालों को भी वेद पढ़ाकर ब्राह्मण हो जाने देते १ 
और आग में घी देने से मुक्ति होती हो तो सबको क्‍यों नहीं देने देते 
ताकि सब मुक्त हो जाये ? होम करने से मुक्ति होती हो या नहीं, 
धुँआ लगने से श्राँखों को कष्ड जरूर होता है? ।१ इसी पीठिका पर खड़े 
होकर गोरखनाथ भी बोलते ई-->'सूर्य-प्रहदण के समय मिट्टी के बत॑न 








? (हिन्दी साहिल की भूमिकाः, पृ० ३२--- 
वबक्षऐेहि म जासुन्त ही भेउ, एचद पढ़ित्रज एचउ बेउ | 
मद्द पाणी कुछ लड्ट पढ़न्त, धरहिं वह स अग्यि हुणुन्त । 
करज्मे बिरहडइ हु अवह होगे, आक्खब्हाविह  घुस्मे | 


आओ + 

आर जल आदि को अशुद्ध समभझ कर छोड़ देते हो, किन्तु घान्य, 
बृतादि को क्यों नहीं फेंक देते ! वात यह है कि जलाशय में जल 
तो मिल जाते, हैं और कुम्दारों के घर मिट्टी के बतेन मी मिल जाते 
हैं. फिर क्यों न इन्हें याग कर आचारबान वन लिया जाय |! पर घी 
और धान्य वगैरह खरीदने में तो बहुत पेसे लगते हैं, फिर इन्हें केसे 
अपविन्र मानते ९? 

इन उद्धरणों की परष्ठभुमि में संतों के काव्य पर विचार करते 
हुए आश्चयेजनक साम्य देखकर अक्सर विस्मय होता है। संतों ने 
भी ठीक उसी तरह स्मात श्राचारों, तीर्थ-ब्रत, छूश्राछूत आदि का खंडन 
किया जिस तरह नाथपंथियों और सिद्धों ने किया था। पंडित और 
अवधूत को संबोधित करते समय कबोर* और दादू भी कम बिगड़ेल नहीं 
दीखते | ब्राह्मण घम्म के प्रति जितनी कटुता नाथपंथियों में थी ठीक 


् 


करार के विचार-- 
'कहु रे पंडित बाभन कब के होए, 
चभन कहि कहि जनमु मत खोए | 
जीतू बाशण ब्ाक्षणी जाइआ, 
तउ आन वाट काहे नहिं आइआ ॥ 
तुम कृत बाक्षण हम कत सूद, 
हम कत लाहू तुम कत दूध। 
कहु क्योर जो बच्चन बौचरें, 


सी माष्ठण कहियत है हमारे त कबी 
४ #हियतु € हमार ॥--सत कबीर, ए० ६ 


[ ३७ ] 
उतनी दो कर्कशता संतों ने पंडित ध्में और मुल्ला घम के प्रति 
दिखलाई। पंडित को ललकारते हुए कबोर की श्रक्खढ़दा देशिए--- 
कैसी खीक है, कितनो तीश्रता है !-- 
पंडित देखहु मन मेंह जानी । 
कहूँ थी छूति फद्दों घों उपज्ीत बद्िं छूति तुम मानो ॥ 
बादे बंदे रधिर के संगे घर होमेंड घर रुपच। 
अप्ट केंबह हाथ पुदुमि आया छूति कहाँ से उपज ।॥ 
लख पोराप्ती नाना दास्नन सो सम सरिमो माटी। 
एके पाट सकल बेंठाये छूति लेत धों काकी॥ 
लूर्ताई जेबन छूर्ताद अचचन छूर्ताद जगत उपाया। 
कद दि कबोर ते छूति विवर्जित जाके सम नहिं साया ॥ 
इसी तरद के श्राक्रोश का परिणाम दे कि कबीर ने 'पॉडे? को कुत्तों 
ओऔर बकरे से भी नीचा स्थान दिया है। लोकाचार खंडन के प्रसंग 
में कबोर की उदंड आलोचना नायपंथियों के सुर में ही तान भरती दै | 
इसी प्रकार दांदू ने भी त्राह्मणः को खूब आड़े हाथों लिया है और 
सुन्ददास ने तो ऐसो खबर ली है वे जन्मजन्मान्तर तक याद 
रखेंगे । रैदास काफी गंभीर संत थे--रोप का प्रायः अभाव हो उनकी 
रचनाश्रों में मिलता दे। लेकिन वे मी पूजा-भावनाके विरुद्ध बोलते 
दिखाई पड़ते हैं--- पद 
भगति न चेद बड़ाई। 
भगति न मूड़ मुड़ाये भगति न माला दिखाये। 
भगति न चरन धुत्राये ये जब शुनी जन कहाई | 


ड़ 


हे 


भगति न दो लो आना आप की आप बखाना। 

जोइ जोइ करे सो सो करम बड़ाई।'* 

संतों की बाणो में ककशता ता है पर वेदान्तियों की उठा-पटक 
नहों। 'कप्रीर की सामाजिक-भावना में सुधार की आकुल उत्कंठा 
है, पर वहाँ इतर समाजछुधारकों की 'हाय-हायः नहीं श्राने पाई दें। 
हाँ, इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि गोरखनाथ की अ्रक्खड़ता 
वहाँ स्पष्ट रुल में विद्यमान है।! यह अक्खड़तों इसलिए आई 
कि उन्होंने गोरखनाथ के योग का भी कम ऋण स्वीकार नहीं किया | 
योग में माधु्ें का स्वथा लोग रहता है, वह ठकू-ठक्‌ बरातावरण 
लिए, सामने आता है श्रीर एतदर्थ उसमें निमेमता और अमायिकता 
का होना आवश्यक है। कबौर को यह अबखड़ता योगियों के 
विरासत में मिली । लेकिन विरोधाभास यही है कि उन्हीं स्थलों 
पर कबीर को याणी वकश और ककंशतर हो गई दे जहाँ वे खुलेश्राम 
योगियों (अवधून ) को ललकारते हैं । इस प्रकार खोतस्थल को ही 
प्रवदहमान करने की चेष्टा यहाँ दौखती है। कबीर ने स्बेप्रथम 
योग को स्वीकार तो किया ओर इसी सिलसिले में योगिय्रों की शेलो 
भी ग्रहण कर ली गई, पर बाद में कबीर के सिद्धान्त परित्र्तित होते 
गये और इस परिततत की आ्रँच में इ5ऐ7 तो गल गया, पर शेली 


नि 


जज 


ज्यों को त्यों रह गई-एस्पो जन गन, पर एंड्न कहाँ जातो ! 
कबीर के पबंत्र्ती योगियों ने रूढ़िश्रों पर वेग से आक्रमण किया और 
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[ ३८ ] 
खफमर में काफी उल्टी-सीघी बातें कहीं पर उनकी उ्तियों में उंदा 
हीन परिजश्ञान को भावना का ही प्रावल्य रहा। वहाँ तक तो मिला 
पर चेकिक्री नहीं, श्राक्कोश के दर्शन तो हुए पर मस्ती का वृफान 
नहीं मेला ! कबीर की श्रक्खढ़ता की विशेषता यहों है क्रि उसने 
जो कुछ भी कट्टा, लापरवाद्दो के साथ कद्दा, पूण प्रात्मविश्वास के 


साथ घहा। डरते-मिमकते कइना कबोर ने सीखा द्वी नहीं था | 
टन हैः 
गोरखनाथ के इृठयोग में कुछ ऐसा आ्राकपंण था कि तत्कालीन 


समान उस ओर शीघ्रता से मुड़ा । यों तो वह कोई नई चीज नहीं 
थी--सभी जानते हैं, उप्ते चौरासो छिद्धों के पहले भी साधना का 
उपादान माना जाता यथा; लेकिन गोरखनाथजी ने उसमें अ्रपनी 
आश्रव जनक प्रतिभा से ऐसा जादू भर दिया कि श्ररुढ़िवाद 
कबीर भी उसकी लपेट में आ गये। “मन का निरोध? संतमत की 
मूल चेतना है ओर योग ने भी “चित्तद्रति निरोधः का राष्ता अ्रपनाया | 
अतः संत शीघ्रता से उत ओर लग्क पड़े। इन्द्रिय-निग्नह का 
इससे सरत उपाय भी नहीं था। हृठयोग में प्राण साघना के लिए, 
शरीर के भीतर को वायु के नियमित संचालन की क्रिया जानने की 
आवश्यकता दोती है । इसो प्रकार आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार 
को छिद्धि होने के बाद साधक नाड़ो-साधघन और कुडलिनी-उद्पोधन 
का प्रयत्न करता दै। फिर पदट्वक्र भेदन की क्रिया आरंम होती 
है। इस क्रिया में काफो विक्क्ते उठानी पड़ती हैं--शरीर को गलाना 
भड़ता है, तपाना पड़ता है। सच पूछिए तो आत्मा को पींच-पींच 
कर, दबा-दवा कर, ठोकपीठ कर ठोक करना पड़ता है। इसी प्रकार 


[ ४० ] 


के कायासाधन में नाथपंथी विश्वास करते ये और इसी के शीर्ष पर 
मंक्ष की स्थिति मानी जाती थी । 

इस प्रकार की साधना के लिए संसार को छोड़ एकान्त में घूनी 
रमाने की कड़ी शर्ते थी। कबीर ने समाज से बाहर जाना अस्व्रीकार 
किया । जिस सामाजिक दाव-पँच को प्रतिक्रिया के रूप में कबीर 
ने मोर्चा बाँधा था उसतन्षेत्र से विमुख होने की कायरता उनमें नहीं 
थी। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने हृठयोग को स्वीकार किया था, इधका 
स्पष्ट प्रमाण मिलता हैं। कबीर कहते हैं कि 'रे मन, तू सुघुम्ता नाड़ी 
में वायु को दृढ़कर ऐसा गुरु कर कि फिर कोई गुरु न करना पड़े | 
गंगा (पिंगला नाड़ी ) को उलटकर तू जमुना (इड़ा नाड़ी) में 
मिला दे श्रोर बिना संगम-जल के तू मन ही मन में स्नान कर | यह 
सांगरिक प्रपंच तो नरक के समान है ।-- 


उल्टी, गंगा जम्मुन मित्लावड। 
विनु जल संगम मन महिं न्हावउ | 
लोचा समसरि इहु बिउद्दारा। 


तठु विचारि किआ अबरि विदारा ॥* 
श्रीर भी, 


आध उरथ की गंगा जमुना सूत्र कल को घाट। 
पटचक्र को गागरी, त्रिवेणी संगम बाट॥ 
नाद स्स्ंद की नावरी राम नाम कनिहार। 
के कबीर गुणगाह ले गुर गमि उतरों पार 





2 ईंट झटा7१ 7० 39 


| 


इस प्रकार लय? की अवस्या तक पहुँचने के लिए कबीर ने 
गोरख की प्रट्चक्त भेदन-क्रिया और सदस्तार की अनिवाय श्रावश्यकता 
मानी, लेकिन साधना की जो जटिलता थी जिसमें मन मारन के: 
साथ-साथ समाज से -पलायन को बात भी मुख्य थी-- उसे उन्होंने 
नहीं माना । कबीर कठोर यथथवादी थे | उन्हें पत्तायन प्रिय नहीं. 
था। श्रागे चलकर कब्रीर ने हठयोग की काफी निंदा की शोर 
अपने नवीन सत 'सहजयोग? को स्थापना की ।* उन्होंने जोरदार शब्दों. 
में कह्य--'भूखे भगति न कीजे? और कनफदे योगियों की सारी क्रियाओं 
को एक-एक कर फटकारा ।* वे कहते हैं कि योगियों के श्रनुसार 
योग ही अच्छा है और सभी पंथों से श्रेयस्कर है । झंडित और 
मुडित रहनेवाले तथा एक शब्द में विश्वास करनेवाले यही कहते 
हैं कि इमलोगों ने छिद्धि प्राप्त करली है । परन्तु सच बात यह हे 
कि हरि के बिना सब लोग श्रज्ञान में सूले हुए हैं, बंधनों में फँसे 
हुए हैं-- 

योगी कहहि जोगु भत्न मीठा अवरु न पूजा भाई | 

रु'डित मुडित एके सबही एड कहदि सिधि पाई॥ 





7? विलृत परिचय के लिए देखिए--“कबीर का सहज-योय? । 
२ अवधू योगी जय थे न्यारा। 

मुद्रा निरति सुरति करि सींगी नाद न संडे घार। ॥ 

बसे गयन में दुनी न देखें चेतनि चौनों वेठा | 

चढ़ि अकास आसन नहीं छाजे पीचे महारत मीठा || 


[ धर ]. 


' हरि बितु भरसि सुल्ञाने अंधा । 


जा पहि जाउ आप छुटटावनि ते बंधे बहु फंधा ॥ 


कबीर ने हृठथोग की नई रूपरेखा प्रस्रुत की हे--उतसका काया- 


कल्प कर लिया है।* श्रुति ओर स्प्ृति ही अब योगी कबोर के ' 
कण भूषण हैं ओर क्षितिज ही पहनने का वस्त्र हैं। उनका उठना- 
बी कि गे « ७ कप 

चेंठना शूत्य गशुक्ता ही में हे ओर संप्रदाय कमकाए्ड-विहदीन हे । 
ब्रद्माणश और खंड उनकी सिंगो हैं, प्रथ्त्री दुआ है ओर सारा 
संसार ही भस्म परिपूर्ण है। भूत्र, भविष्यत और वर्तमान इन 
तीन क्षणों में हो उनकी ताड़ी (त्राठक) लगी हुई है --- 


सुरति सिम्निति दुइ कंनी मुद्रा परमिति बाहरि लिंदा । 
सुन गुफा मदि असखु वेसरु कलप ब्िवरजित पंथा ॥ 
खंड ब्रह्मपड महि घिंगी मेरा बुआ ज गु भस्माधारी । 
ताड़ो लगी त्रिपज्ञु पन्नटी भे छूटे होइ पप्तारी॥ 


इन पंक्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि योग की वेगवती 


धारा ने कबीर की आत्मा पर काफो अरते तक नृत्य किया था, पर 





रू 


गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह! ओर गोरख वानी! के कुछ पर्दों को 
देखने से ऐसा पता चलता है कि सत्य गोरखनाथ भी हठ 
याग में शरीर का कट देने को विचार्वारा के प्रतिकूल थे । 
उनका कहना है--हिसिया खेलिय्ना गाइवा यीत । 
दृढ़ करि रापि अपना चीत॥ 
-योच ग्रवाह!, एृ० 2५ 


[.. 8७३ 


जिस गति से -बह आई थी उतनी ही क्षिप्रता से चली भी गई-- 
जो कुछ तल में बचा रहा वहो कबीर में हो और उन चिह्यों से 
वे सइज में छुटकारा नहीं पा सक्रे । अतः योग को कुछ शब्दाव लियाँ 
ही उनकी परवर्ती रचनाश्रों में रह गई, बस । 


यहाँ यह कद्ना श्रप्रासंगिक नहीं होगा कि जायसी के 'पद्मावत? में 
नाथपंथी सिद्धान्तों एवं प्रणालियों ने कम स्थान नहीं घेरा है। 
पद्मावती ( ब्रह्म ) की साधना के लिए. रतनसेन (जीव) विरक्त दीकर 
वाहर निकलता है श्रौर ठीक उसी प्रकार की वेशभूषा धारण करता हू 
जिस प्रकार की वेशभूषा नाथंपंथियों की वपौती थी। जायछी ने नाथ- 
पंथियों का ऋण स्वीकार क्िया। रतनसेन का योग-वेश देखिए-- 
सेखल सिंघो चक्र घेंघर जोगवाट रुदराछ अघारो । 
फंथा पहिरि दंड कर गद्दा सिद्ध होइ केंद्र गोरख कहा ॥। 
यहाँ 'गोरख” शब्द पर ध्वान दीजिए। जायसी जान-बूककर 
इध प्रसंग में गोरख को स्मरण करते हैं; कौन जाने, शायद कृवशता 
व्यक्त करने की उनको यही शैली हो ! 


इतना दी नहीं, सूफियों की प्रत्येक नायिका ( ब्रह्म ) का निवास या 
तो विंहल द्वीप में है, या आगमपुर या रूपनगर अ्रथवा इसी तरह के 
नामधांरी किसो द्वीप में। सिंहल द्वीप का पता नाथपंथियों और दिद्धों 
नेद्दी बताया था। -वहीं उन्होंने पद्चिन्नी स्त्रियों की कल्पना की 


पजिनके पास परोक्षा देने के लिए (योग-सिद्धि की जांच के लिए ) . 
वामाचारी धिद्धों को जाना पढ़ता था। अवश्य ही विहल द्वीप एक 


[ ४४ ) 


काल्पनिक द्वीप होगा और लंगोटघारी योगियों ने अपनी कामुक दृत्तियों 
के मानसिकशमन के लिए वहाँ पद्चिनो नारियों की रूप-श्री की कल्वना 
की होगी। जायठी को बनीबनाई चीज मिल गई और रतनसेन को 
योगी का रूप देकर उन्होंने पक्चिनी को लगे हाथों परंपरागत सिंदल दीप 
की निवासितरी बना दिया | 

जिस प्रकार योगी ब्ह्मरंध्र॒ तक पहुँचने के लिए काफी साधना 
करता है उसी तरह सूफी-काव्य के नायक नायिका तक पहुँचने का 
प्रयक्ष करते हैं। योग-साधना में अनेक विश्न उपस्थित होते हैं। 
नायक को फल-आ्राप्ति में भो तद्वत्‌ विघ्न आते हैं जिन्हें जायसी ने 
शेतान कह्या है। यह 'नारदः हे। यद्दी साधकों को वहकाता है। 

नाथपंथ के दर्शन में शूल्यवाद को काफी चर्चा की गई है । वज्ज- 
यानियों ने इसे पहले पहल अपनाया था और इसके श्राधार पर सारे 
संसार को 'सब्बंशूत्यः कद्दा था । बौद्ध धमे के मध्यकाल में इस 'शूत्य” 
को काफो महच्य मिला और वज्भ्यानियों ने तो इसका विकास कर इसे 
विश्व के मूल तत्व के रूप में अहण किया। नागुर्जन ने शूल्यवाद 
की व्याख्या को श्रीर आगे बढ़ाया । उसका कहना है कि संसार का 
परम तर ऐसा है कि कु कहा नहीं जा सकता--वह शूत्य है। 
उसो शत्य से इस जगत्‌ श्रोर उछके पदार्थों का उद्‌मव होता है श्रौर 
शजल्त में अवसान भी। बह शल्य द्वी सवंत्र व्याप्त है-शरीर भी 
शज्य दे, प्रकृति भी शत्य है। कबीर का 'रामः जिस सूक्ष्म घरातल' 
पर जाकर '्थारा निरंजना बन जाता है वहीं शल्य की स्थिति दे । 


द्िषों ने पउन्‍्य 


को अलखनिरंजन के रूप प्ले स्वीकार किया।' 


[ ४५ ॥ 


गोरखनाथ आदि योगियों के मत में इसने विशिष्ट स्थान प्राम हः 
लिया। ओऔषह़पंथियों और वारपंथियों के यहाँ भी इसका गौरूपूर्ा 
स्थान है | चौरासी सिद्धों के उपदेशों में एक शून्य की व्यापक कथा 
कही गई है |! 


कबीर के अनुसार पदचक्र का भेदन कर साधक धहस्तारचक में 
पहुँचता है जो ब्रह्मरंध्र है और वहाँ अनहदनाद? सुनाई पड़ता हे । 
यही स्थान कबीर के लिए शूत्य हे । और उस शत्य का आनन्द वह 
ह जिप्ने बोद्-सिद्धों ने 'महासुक्ख कहा हे। यह शत्य ऐसी 
अवध्था का बथ्योतक है जहाँ द्वोत का विनाश हो जाती 
है और सारी अनुभूतियों, सारी चेतनाएं ब्रह्म में समाहित हो जाती हैं | 
हठयोग प्रदीषिका? में यह बतलाया गया है कि नाथपंथी योगी आत्मा 
को शूज््य में करके ओर शून्य को श्रात्मा में करके निरश्चिन्त हो जाता 
है। यद्द स्थल योग के प्रसिद्ध पंचकोशों में श्र/तिम आनंदमय 





2 एड शुन्यह कमरे अलख निरंजन होइया नाथपंथनिरजंन पथ 
ग्रमूतिमध्ये स्थान पाइडल । योरख ग्रभृति योगी देर मतवादेओ 
इह्ावेश स्थान जसाइआ वसिडल । ओऔघड़ अभूति बारपंथी देर 
मध्येश्रो शुत्यवादेर गौरवमय स्थान | चौरासी सिद्धादेर उपदेशे 
शून्य एकटि खूब वडड़ कथा | 


--श्री क्षितिमोहन सेन; दाई” ( १० १७६ ) 


फोश) या सपान है उर्दां रस हो रह है, मुमड़ीं दा है। व्दोँ पर 
प्राणवाशु थी दि विशिन:द को दोहा है, प्रगके चनता मे मो 
शल्य है, साइर भी-- 
झन्तः शब्यों बदिः शुल्यों शस्यो कुृभ इयास्गर । 
अन्तः पूर्ण बदिः पूर्णोँ पूरक: कोम इबासगे ॥' 
एसी ताल पर कोर कद ते ई-- 
जल में कुभ कम में जल है चादर भीवर पानी ! 
फटा कुभ पत्र जलदिं समाना यह शत कभी गिझानी 
यद 'शत्या श्रति ब्यायक दै । दाइ के अनुमार-+ 
'सहज़ सुन्नि एफ ठोर ट, 
सत्र घर सच माँद्दि । 
यहाँ निरंजन रमि रहा, 
कोइ गुश व्याप नाँद्ि। 
यह शज््य जहाँ नहीं ऐ व्दों कुछ नहीं ह--निशक्ष्त्त ऐ। यह 
शत्प्र ही वह भवरगुफा हे जहों र8 गगनगुक़्ा में अजगर ऋर!। साधकों 
को कसोटी के प्रसंग में कबोर ने स्पष्ड शब्दों में कहा है फ्ि जो 
जोते हुए मरता है श्रीर मरते हुए जो उठता ऐ, उछी को शत्य में 
? “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योडन्तर आत्मानन्दमयः। तेंनेप 
पुरुष:। सचा एप पुरुषविध एवं। तत्य पुरुषविधतामन्धर्य 
पुरुषविध: | तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिण: पत्षः । 
प्रमोद उत्तर: पक्त:। आनन्द आत्मा | व पुच्छ प्रतिष्ठा । 
“--तैत्तितीय उपनिपद्‌ ₹। ५। ? 


([ ४७ '। 


समाया हआ कद सकते हैं ।* इसलिए: संतों ने सदा यही कहा हो कि. 
शुन्घमव हो जाओ, “नाहीमब! वन जाओ-- 
नाहीं तहाँ तें सव किया फिर नाहीं हैं जाई। 
दादू नाहीं दोह रह साहित्र खों ल्‍यो ला 
कबीर ने भी यही गीत गाया हें-- 
जहाँ नहीं तहाँ कुछ जानि | 
लहाँ नहीं तेंह लेहु पछानि॥ 
नाहीं देखि न जइए भागि। 
जद्दों नादि तेंह रहिए लागि।॥ 
सहयानियों ने इस शूत्यवननित आनंद (महासुक्ख) की ठुलना 
मदिरा पीये हुए व्यक्ति की मस्तो और आनंद से की है । इस प्रसंग 
में कबीर ने भो प्याले और मद को विस्ट्ृत नहीं किया | वे भी 
जोश में आकर कदते हैं---'एरे कलाली मर दे प्याला, मेरा मनुवाँ दोः 
मतवाला |? मदिरा संबन्धी-स्वर हूबहू नाथपथियों एवं सिद्धों जेसा हो 
है। यह बात भी ध्यान में रखने को हू कि इस सिलसिले में कबोर 
सबेदा 'अवधू? का हो संबोधन प्रयोग करते हैं । यह मद्रि ईश्वरीय 
प्रेम का प्रतीक हें जिसमें मत्ती हे, आह्राद है। कबीर इस रस को 
कँवलकु आ में बेठकर निश्चित द्वोकर प्रेम से पीते हैं--केवलऊुँआ 
में प्रेमरस पीवे बारंबार | 


नाथपंथियों ने अलखः? से साज्षास्कार होने के पूर्व मद के प्रभाव 
? “जीवत्‌ मरे मरें फुरि जीवे अंते तुनि समाइआ ! 
- आजन माहि निरंजन रहिओ वहुड़िन भवजल पाइआ ॥! 
--संत कबीरः, पृ० ४8 


,०००००_-न्‍ाकामक ५ 


[ शव ] 


हा ये अधख हयों मा डक 
# 


कि 


को सीडार किया है । लागभंसिवी 
ठोह़ उतर खाया है। उनहां निरंशन सदी दे हो सोया 7४ | ह वेट 
है। जिस इृष्टदेव का ध्यान साथी ने शत, धिहए जमे शाष्दों 
से किया हे उठते का स्मरगू नानक ने (३० सनिनाम करता धूप 
निरमव निरमय मिराकार! से किया दै। संतों का देश ना य्धियों के 
ईश से तनिक भी भिन्‍न नहों है 

स्पष्ट हे कि गोरसनायथ के एटयोग में इश्वस्थाद का भी समा झा 
था। योग का दरवाजा सबके शिए खुला गमद पश्ीर यामि- 
भेद का यहाँ स्थान नहीं है।इस क्षेत्र की ओर हरि तो आाकर्पित 
हुए ही, मुमलमान भो कम नहीं दोड़े । यद्द एिन्यू श्र मुमनमान 
दोनों की सामान्य सावना भूमि थी। यहाँ सुतलमानों को अप्िय 
लगने वालो मूत्ति-पूजा ओर बहुदेवोपासना नहीं रहने फे कारण 
आकपंण बढ़ गया था | निगु ण संतों में इसी भावना का विस्तार 
पाया जाता ७ । समन्वय की जो घारा गोरखनाथ ने बाई उ 
चरम परिणति इन्हीं परवर्ता रुतों की वाणी में हई। 

अन्वेषकों को गढ़वाल में खोज करते समय श्रनेफ झाड़फू क के 
मंत्र मिले और उन्हीं मंत्रों के साथ साथ संतों और सिद्धों के भी अनेक 
पद मिले। उन पदों में गोरखनाथ का भी एक पद मिला जिसमें 
उनक्नी समन्धय भावना सपष्यतयथा व्यक्त ऐ--- 


“दिन्दू मुसज्सान बाल गुदाई दोऊ सहाथ लिए लगाई |१९ 
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गोरखनाथ के शिष्यों में हिन्दू मुसलमान दोतों , ध्ए.,जाते.हैं-4-5- 
उन्होंने दोनों के दोषों का दिग्द्शन किया--मला-बुरा कहा, डॉदा- 
फटकारा। एक उदाहरण लीजिए--- 
हिन्दू ध्याव देहरा मुखलमान मसीत। 
योग। ध्यावं परम पद जँह देहरा नस मसीत ॥--'गोरखवानी ।? 
इन शब्दों की प्रृष्ठभूमि में कबीर की इन पंक्तियों का 
मूल्याहुन कीजिए-- 
संतो देखठ जग बोराना । 
कह हिन्दू मोहिं राम पियारा तुरुक कह्दे रहिमाना 
आपस में दौठ लरि-ज्रि सृए० सरम न काहू जाना ॥* 
इस प्रकार की उत्तियाँ प्रत्येक संत कोवाणी में भरी पड़ों हैं। 
यहाँ सिफे इतना संकेत करना अभोष्ट था कि हिन्दू-मुस्लिम-भावना का 
सूच्म खोत नाथपंथ में भी वतेमान है ओर जब हम देखते हैं कि बहुत- 
सी बातों को संतों ने वहाँ से ग्रहण किया है तो क्‍या श्राश्चय॑ कि यह 
समन्वय भाषना भी वहीं से उधार ली गई हो !* 
कहा जा चुका है कि नाथव थ में इन्द्रिय-मिग्रह पर काफी बल 
दिया गया है | इन्द्रियों के लिए सबसे बड़ा श्राकप ण नारी है--यहीं 
मनुष्य अपनी कमजोरी अनुभव करता है श्रोर उससे बचने का कोई 
उपाय उसे नहीं दीखता। इन योगियों ने योग-साधन की जटिलता 
0-0 0 न 
? “कबीरवचनालो?, एृ० २रे६ 
-? देखिए--संत मत का व्यवहारपत्ष! शीपेक स्तम्म 
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के साथ नारी के अवरोध के स्वीकार करना नदी चाहा; क्योकि एक 
तो योग वैसे ही सदज-साध्य नहीं है; दूसरे, नारी-संसर्ग से याथा बलवतो 
होती जायगी । इसके अतिरिक्त मोखरनायजी ने श्रपनी श्राँसों से बौद्ध 
बिद्ारों में मिन्नुणियों के प्रवेश का घातक परिणाम देखा था श्र यद मी 
देखा था कि भेरवी श्रौर योगिनी रूप में नारियों की ऐस्द्रिक उपासना 


(१ 
5९ 


ए दफा &४ ३ 


सामाजिक चेतना को कोन-सा रूप दिया था। हम सभो झानते 


हक 


कि प्रेम में लीन रहकर श्रेय की साधना करना वेसा ही असंभव 
जैसा शराब पीकर मस्त नहीं होना ॥* इसलिए गोरखनापजी ने 
इच्द्रियनिग्रह की पहलो सीढ़ी के रूप में नारी को नरक का द्वार 
ठहराया । इस सम्प्रदाय में नारी से दूर रहने की कठोर श्राशा दी 
गई | चाणक्य ने बहुत पहले 'नदोनां शस्त्रपाणिनां"” झादि के साथ 
“विश्वासो नेव कत्त व्य; सत्रंपु राजकुलेपु चः भी कद्दा था | गोरखसनाय 
इसी टकसाल के सिक्क मालृम पड़ते हैं| उनके अनुसार नारी के साथ 
रहनेवाले पुरुषों की श्रवस्था उठी प्रकार संकठापनन है जिए प्रकार 


श्े 


बेगवती ख्रोतस्विन! के तोर पर स्थित वृक्षों की स्थिति हैक भोका 
आया और इच्च चित्त छुआ, टीक-टीक नहीं कहा जा सकता। 
प्रतिक्षण खटका बना दी रहता है |--- 

नदी तीरे बिरखा नारो संगे पुरुखा 

अलप जीवन की आसा 





2 नारी नतावैं तीन गुृन जो नर पासे होय | 
भक्ति मुक्ति निज ध्यान में पेट सके नहिं कोय ॥ 


“--किबी र-य थावली [ 
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कब्र. ने इस ज्षेत्र में मो योग का ऋण स्वीकार किया | नारी 
उनके सामने सर्पिणी से भी भयंकर रूप लिए आती है ।१ उनका कहना 
है कि नारी इतनी खतरनाक है. कि उसझ्ीी मात्र छाया पड़ने से ही 
सॉप अ'धा हो जाता है तो उस पुरुष को कैसी स्थिति होगी जो नित्य 
नारी के साथ रहता है। उसकी दशा पर विचार कीजिए-- 
नारी की छाया पड़े अधा दोत भुजंग। 
कबिरा तव तिनको कहा जो नित नारी को संग ॥ 
इसी प्रकार सभी संतों ने जी खोलकर नारी-भर्त्सना। की। किसी 
ने कुछ भी उठा नहीं रखा । ज्ञानी ही ऐसी बात कहता तो एक बात 
थी, भक्तों ने भी यही सरणि अपनाई | गोस्वामी तुलसीदास ने 'ढोल 
गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? कहा जिसके संबंध 
में सभी की जानकारी है। संत सुन्दरदास ने तो नारी के सम्पूण 
शरीर को एक अरण्य मानकर सांगोपाज्ञ रूपक बेठायां है और 'राक्षुसी 
बदन खाँऊ-खॉऊ ही करत है? कहकर जो कुछ कहने को बचा था 
उसे पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, आधुनिक युग में, जब नारी- 
स्वातंत्य की इतनी गरमागरमी है, श्रांग्ल-समीक्षक श्राइ० ए.० रिचिडस 
का कहना है कि श्राखिर नारी के शरीर में सौन्दय है कहाँ? यदि 
है मो तो क्षुणिक्र और तभी तक जबतक किसी को उसके भुजमूल के 
स्त्रेद से जाला नहीं पड़ा है | ' 





? ,नारी तो हम भी करी जाना नाही विचार। 
जब जाना तब परिहरि नारी बड़ा विकार ॥ ॥ 
--करत्रीर अथावली 


[ . 
लेकिन इतना विचार करते हुए. भी एम गोरत की सगन्य --ुद्धि 
और प्रमतियीलता के कायञज्ञ 9ँ। गोरखनाय के पदों में ऐस थी 
इृष्टान्त मिलते दें जहाँ शिष्प्रों को संग्रोधित करते शुए उन्होंने अ्रानी 
शिष्या मेनावती को भी संबोधित किया दे । ऐसा लगता दे कि 
प्रार्मभ में गोरख ने नारियों के प्रति घृणा का भाव रखा होगा, पर बाद 
में जैसे-जेते उनका मस्तिष्क प्रोढ़ देता गया श्रोर विचारों में गांभी 
आता गया उमके नारी-संब्रन्धी भाव परिप्र्तित होते गए. ओर संभव 
है, उन्होंने नारियों को भी दीक्षित करना आरम्म कर दिया हो। हाँ, 
यह एक ही उदाहरण प्राप्त है जेसा कि कबीर द्वारा एकमात्र लोई को 
शिष्या बनाने को बात प्रसिद्न है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहि 
कि श्रीरामानुचाचाय की सुरसरी और सहजो नाम की दो शिष्याशओ्रों 
का भी उल्लेख मिल्ञता है । ये झ्राचाय अपने युग के काफो प्रगति- 
शील भक्त थे । गोरखनाथजी यहाँ भी इनके अ्रग्नेसर के रूप में ही 
दिखाई पड़ते हैं । 
गोरखनाथ के योगमाग्ग में गुरु की काफी प्रतिष्ठा है। योग 
का क्षेत्र सवंसुलम और सहजसाध्य नहीं है। पदचक्रों के भेदन 
ओर कु भक, रेचक, पूरक क्रियाओं को सिद्धि आदि के लिए. साधक 
को किसी सिद्ध पुरुष का पलला पकइना पढ़ता है। यदि गुरु नहीं 
रहा और क्रियाएँ आरंभ कर दी गई' तो जान जाने का खतरा पद-पद 
“ पर मिलेगा । हृठयोग की साधना कुछ ऐसी कड़वी है भी कि बिना 
दीक्ञागुरु के एक डेग बढ़ना असंभव है। इसीलिए नाथपृथ में 


गुरु की अनिवाय आवश्यकता मानी गई। आगे चलकर संतों ने 
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गुद को मितना महत्व दिया श्रीर शितनो व्यापफता दो उतनी प्रीर 
किसीने नदीं। तुलसी श्रौर यूर भी इस दृष्टि से अलग नहीं दैँ। 
इस प्रकार सारा भक्तिकाब्य ही एक स्वर ॒ से शुद्ध की बंदना करता है। 
नायपंथ का गुर साधारण मानय नहीं है, वह खाथनसात्मक विकास 
करता-ऋरता ईश्वरत्व को मंजिल पर पहुँच गया है। संतों ने तो उसकी 
मर्याहा और बागे बढ़ा दो ओर उसे इश्वर से मी ऊँचा पद दिया ।* 
उनका फइना है कि यदि गुद नहीं रहता तो मोक्ष का मार्ग बताता कौन, 
परम पद से मिलाता फौन ९* दादूदयाल का कहना है कि यदि 
मगवान रूठ गया तो कोई चिता की बात नहीं है, कर्पोकि गुर 
फी ऋूग से उसे सइज हो ब्नुकूछ बनाया जा सकता है, लेफिन यदि 
गुद रूठ गपा तब तो ऋईी भाणु नहों।) नायथपंथियों के यहाँ पएस पद 
का श्रधिक्रारों एकता भ्रवधूत है। ग्रोरमनाथ के अ्रनुधार श्रवधूत 
की परिमापा देखिए-- 

वचने-व घने वेदास्तीथॉनि च॑ परे-पदे । 

बष्टी-द्ट्रो न केवल्य सोउबधूतः श्रियेस्तु नः ॥' 

--गोरख-स्ि द्वान्त-पं प्रह 





? बिमो नमो निरंजन नमरकार गुरु देवत: ।--दादू । 
सतयुरु वक्ष सरूप हैं, मनुप-साव सत जान !--दया | 
२ लोहा हिरन होश धीं कैसे जो पारस नहिं परतसे 
--रेदाप्तजी को बानी, एृ० ८ 
हे जब्रहिं गुरु किपा करें तबहिं राम कछु देय |--समलूकृदास | 
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कबोर की उस उक्ति को दम इस प्रसंग में नी भूल सकते जहाँ 
उन्होंने गोविन्द के साथ खड़े हुए गुरु में से गुर को ही सुना है । 
गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े काके लागू, पाय । 
बलिद्यारी गुरु आपने जो गोविन्द दियो बताय ॥॥ 
दादू के श्रनुसार गुरु दी ब्रद्म है, गुरु दी ईश्वर ऐे। श्रपने को 


मिटा कर सवधा उससे एकाकार होने में हो साधक-जीवन की 
साथकता है-- 


गुरु गोविन्द तो एक हैं, दूजा यह आकार । 
आपा सेट जोबत मरे तो पाये करतार ॥ 


संतों के सामने 'शुत्यः की स्थिति पर विचार किया जा चुका है। 
उस सूदरमतम स्थिति से वे गुरु की तुलना करते हैं. जहाँ निगुण 
निराकार ब्रह्म शोमा पाता है। गुरु को शून्यवत्‌ होने की कल्पना 
के पीछे यद मनोविज्ञान काम करता दै कि गुद यदि शत्यमय नहीं 
हो तो शिष्य के व्यक्तित्व पर उसका मार घनीभूत होकर शिष्य के 
जीवन को जड़ बना देगा ओर वह अपना विकास नहीं कर पायगा। 
शिष्य चूँकि बिकास कर सके इसलिए गुरु को सहज शुज्यमय बन 
जाना चाहिए, | संतों की वाणियों में 'रहज सून्न' सदा गुरु के पर्याय. के 
रूप में स्वीकार किया गया है (१ रू्जबजी ने तो स्पष्ट कहा है--सत 
सुर शूत्न समान है |? 





? सहज सूत्र में भाठी सरवे पावे रैदास गुरुसुख दरवे | 


__ फैलयफासी की अऋओर न. 3 
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सायसो के सूझी सिद्धान्त में गुय का स्पान सदी है लो गोरबनास 
तपा ऋगोर के यर्दा है। ब्द्चनंघान छे तिलतिले में उसके दिना 
साधक (द्रात्मा) एक पग भो नहों बढ़ सक्व। ्शावता का सूझा 
वस्तुतः गुरु छा प्रतोक है थी मार्यदर्शक का काम करता है--'सुर 
यूध्रा जेदि पंथ दिलावा 7 

जायमो साफ शब्दों में सरोकार करने एँ कि बिना शुद की संद़ायता 
के इईश्यर (निगुण) की प्राप्ति नहींदोें सहृतो--त्रिन गुझ शान का 
निमु ण पावा ? इस लीक को ग्रन्य यों साधहों ने भी पढ़ा एँ 
और इस दोर ने भक्तों को भी अपनी सोमा में खींच लिया पे । 
गोस्वामी तुलसोदा8 गुद्ध ही दंदना करते समय उन्हें मानवरूत में 
विष्णु द्वी_स्रोकार करते हैँ श्रोर गोध्यामीजी के मत से एकमात्र थे 
ही सांसर्गिक माया मोद एवं श्रशान को दूर फरने में समथे हूं 
सकते हैं-. 


चंदों गुरुदद कं, ऊृपा सिंधु नर रूप हरि। 
सदा सोह तस पु'ज, जासु वचन रविकर मिकर ॥* 
बलल्‍्लम-संप्रदाय में मी गुर साक्षात्‌ ईश्वर माना जाता है। दति- 





हि 
? नानक के इस पद से हुलना कौजिए -- 


सतगुठ में चलिहारी तोर। 

जिन सकल निकल ग्रम काटे भोर ॥ 

रामानन्द स्वामी रमत बक्च। | 

गुरु का शवद काटे कोटि करम॥ 'भ्र'थंसाहब !! 
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हास के विद्यार्थी जानते एँ कि बल्‍्लभाचार्य एसं ग्रिदृडलनाथजी की 
उपासना मंदिरों के विष्णु से किसी प्रकार कम नहीं होती थ, कौर 
आज भी किसो बल्‍लमस'प्रदाय के मठ या मंदिर में हम व्यास्पीठ पर 
एक जोड़ा ख़ाऊँ रखा हुश्रा देख सकते हैं जिसे भक्त श्रद्धा से पूजते 
हें--यह समभकर कि वह गुरुप्रमाद है, उसमें वल्लभदेव का अंश 
है [! इसके बाद यह क्ना कोई विशेष महर्व नहीं रखता कि श्रप्ट- 
छापके कवियों ने 'श्रीवल्लभनखंद्र” की ज्योति को श्रपने हृदय में बसाने 
को निरंतर चेश्ठा की है और बाद के मुसलमान कृष्णुभक्तों ने भी 
गुरु को देवरूप में ग्रहण किया है। श्राधुनिक युग के जन्मदाता 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की भक्ति-पूर्ण कविताश्रों में गुद के सम्बन्ध में बहो 
सुर सुन सकते हैं जो अ्रष्टछाप के नंददास या परमानन्ददास की 
कविताओं में था। बल्लभीय होने के कारण इनके सामने भी 
वल्जभाचाय देवरूप में ही शआते हैं| 
नाथपंथियों की गुरुमावना का १६ वीं शत्ताव्दो तक विस्तार देख- 
कर श्रवाक्‌ रह जाना पड़ता है। हम कल्पना नहीं कर सकते की उनका 
हिन्दी-साहित्य को व्यापक चेतनाओं पर कितना गहरा प्रभाव 
पड़ा है ! 
संतों ने सदा वेद, पुराण तथा स्मृतियों की खिल्ली जड़ाई। इन 
शास्त्रों पर ब्राह्मणघर्म की काफी आस्था है और तज्जनित पाष डो के परि- 
माण को संतों ने ठीक-ठोक देख लिया था | कबीर ने पोंडे को संबोधित 
करते हुए. सदा पोथी-पत्रा का स्मरण किया है इस भावना के साथ 
मेल नहीं खाने के कारण ही शाल्रवादी तुलसी को हमेशा निगुखियों से 


[ ४७ ।ै 


. पटपट रही। योगियों को रूद्धि तोड़नी थी ओ्लीर सबभे मदत्वपृ्ग 
यात यद्द है दि उन्हें घट (शरोर। के भीतर से श्धिक मतलब था, उसके 
बादर के शाचार विचार, शारर-पुराण श्रादि से बहुत कम । इसलिए 
गोस्वनाथ ने पुस्तदी विया कोड्तीन ठदशवा और वे उसे सदा 
कोसने रे-- 


+ 


गृद्दे ग्रहे पुरतक भार भारा पुरे पुरे पंडित यूथयूथा । 
वने वने तापस वृदवू दा न ब्रह्म वेत्ता न च कर्मकर्ता ॥ 


गो |» पति ०सख ५ 


पंटितों को अ्र्थों का भार ढोनेबाना गददा क्दना संतों के लिए 
साधारण -सी बात थी। उन्हंने शान्रों के पचड़े में पड़ना कमी 
उचित नहीं उमा | ब्रादगणों ने उस युग में शास्त्राथ का मीपण जाल 
पसारा था और उनका सारा समय ग्रंथों की सीमासा और 
श्रालोचना में दो बतता था । संतों का कहना है कि इस 
ऋमेले में पढ़कर मनुप्य कागज छानता दो रह जाएगा, और 
मूलतर््त सर्बदा उपेक्षित रहेगा । दादू कहते हैं कि जिसने 
जगत के मूलाघार का श्राक्षय पकड़ लिय।, २6ने तो परमयद प्राप्त कर 
लिया, उसे ब्द्धानंद मिल गया; लेकिन जो वेद, पुराण तथा 
शास्त्रादि के प्रपंच में पढ़ गया वह डाल श्रीर पत्तों में द्वी मटकता रह 
जायगा, सार तत्त की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती । इसीलिए उनका 
श्राग्रद हे कि दरि से प्रेम करो; वेद-पुराण छोड़ो--उससे कुछ नहीं 
ऐने को है -- 


५ 


[| ४८ |] 


दादू पाती प्रम की त्रिसरला बाँचे कोयब। 
चेद पुरान पुस्तक पढ़े प्रम बिना क्या होय ॥ , 
कबीर का संदेश सुनिए--वे ढाई 


ग्रच्तर के प्रेम को शी शास्त्रों 
की मर्यादा से मूद्ध न्य स्थान देते एं-- 


पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुन्ना, पंडित भया न फोय ! 
ढाई अक्षर प्रम का, पढ़े सो पंडित होय ॥ 


तया 


कथविरा कागद काढ़िया, तब लेखे वार न पार | 
जब लग साँस शरीर में, तव लगि राम सेभार ॥ 


कबीर को इसका गब था कि वे पुस्तक की वात न कहकर अपने 
मन की बात कहते हैं, श्रॉँखों देखी बात पर विश्वास कर आत्म- 
विश्वास के साथ उसे घोषित करते हैँ |* उन्होंने पंडितों को ललकार- 
ललकारकर कद्दा--'वू कहता कागद की लेखी, में कहता हूँ आखिन 
देखी ! रैदास ने यह स्वीकार किया कि जबतक प्रेम-भाव से 
भगवान का स्मरण नहीं किया जाय तबतक पढ़ने-गुनने से कुछ 
समझ में नहीं आ सक्तता--पढ़े गुने कुछ समुझ्ति न परई, जो लों 


+ 





? साँच को अंग, पृ० ९० 


. २ मप्ति कायद छुओ नहिं कलम गहीं नहिं हाथ। 
' चारहु युग का महातम कबौरा मुखहिं जनाई बात ॥ 


बीजक?, साखी ९८४ 


[ £€ ) 
भाव ने दरसे ।!* श्रतः इन ग्यथों में छुछ तत्व की बात मिलती नहं- 
उनमें परमात्मदशन की साइज विधि बताई नर्दों गई दे--'विद फतेय 
छुरान पुरामन, सहज एक नदि देखा ।! पश्रोर इसीलिए थोषा पंडित 

थोधों बानी, योथी एरि बिन सभे कहानी ।?९ 
नायपंथियों को शास्त्रों मे अधिक चिढ़ ऐने फा एच यद भी कारण 
थाकि थे पोय संस्कृत भाषा में लिसे गये ये जिसे पाठतों का एक 
डिशेष बग ही समझ पाता था। साघारण जनता उसे न बोलती थो, न 
मम सकती थो। समाज को प्रगतिशोल देखनेयाले इन प्रान्तिकारियों 
ने इस धमं की रूद्दि को तोद़ना शुरू किया श्रौर णनमापा में लिखना 
प्रारंभ क्िया। गोरसलनाथजी ने अपने सिद्वान्तों के प्रचार का 
माध्यम लोकमापा को ही बनाया। बहुत दिन पहले, शिष्यों के इस 
खझनुरोध को मुनकर कि उनकी शिक्षाश्रों का देववाणी में श्रतुवाद 
कर दिया जाय, गीटम बुद्ध ने श्रमणों को काफी डॉटा था और कहा 
या कि शिस दिन लोकमापा छोड़कर बौद्ध संस्कृत भाषा का प्रचार- 
माध्यम बनायेंगे उठी दिन बीद घर्म का नाश दोगा। गोरखनाथ 
की वानी! -संग्रह को देखने से पता लगता है कि णनभापा के प्रति 
उनका तीत्र मोद्द था श्रोर प्रचार की दृष्टि से वह सवंथा उचित भा 





? दासजी की वारनीः, पृ० ८ 
२ 'नवत्रा वेद किताब हैं झूटे का बाना!। क्यीर ब्ोजक! 
५१० ४? 
निद किताब दोय फ्रंर संवारा, ते फंदे पर आ्राय चिचारा 
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भी। रामानंदजी ने, संस्कृत का विद्वान होते हुए मी, लोकमापा का 
आश्रय लिया। सचमुच यह बड़े सादत का काम था। उन्हें 
जनमत को अनुकूच् करने के लिए, अपनो विचारधारा के 

पहुँचाने के लिए, जनमापा को स्वीकार कर जनमत जीत्तने की चेष्टा 
की । सरहपा ने बहुत पहले कहा था कि सिद्ध बनने के लिए लोक- 
भाषा में लिखना शआआव्रश्यक्र है। रामानंदजी ने भी यद्द पूर्ण रूप से 
सम# लिया कि अपने मत का यदि सफल प्रचार करना है तो देश- 
भाषा का आश्रय ग्रहण करना हो पड़ेगा । संल्कृत बहुत जमाने से 
पंडितों की भापा हो गई थी और पंडितों में भी संस्कृत को बोलने- 
समभनेवालों की संख्या दिनोंदिन घटतो ही जा रही थी। इस मुर्दा 
भाषा के प्रति विद्रोह का स्वर बुलंद करते समय रामानंदजी को कम 
गालियाँ नहीं सुननी पड़ी थीं। कबोर को भी अपनी बात घर-घर 
कहनी थी और जोर-जोर से कहनो थी; क्‍योंकि मूल रूढ़िवादी जनता 
उनकी बातों को सुनने के लिए तेयार नहीं थी-- घर-घर हम सब सों 
कट्दी शब्द न सुने हमार ।! घर-घर कहने की चौज घर-घर की बोली 


में होनी चाहिए तभी कोई सुननेवाला-समभकनेवाला मिलेगा और 
उसपर उन बातों का प्रभाव भो पड़ेगा। 


उठ [। ह 


ले है| 


भाषा की यह सावे- 
देशीयता और सहजबोधगम्बता संतमत की मुख्य विशेषता है जिसकी 


पहली कड़ी गोरखनाथ की वाणी में दिखाई पड़ती है। कबीर ने 
गोरखनाथ की आवाज में श्रावाज मिलाकर क 


संसकिरत द्वे कूप जल, भापा बढ़ता नीर। 
. “जब चाहो तब ही डुब्रो, सीतल होय सरीर || 


[ ६१ ) 

गहुलजो फे घ्नुसार फर्रीर की भाषा पर मुरय प्रभाव साथरंथ 
का ही है । बड़प्वालजी का फाना है कि नासयाट मय में धघाकझृत की 
वेदों शालाएँ भी जो श्ागे चलकर एनदी फालाई'। पर्ची 
कविता पर इनकी जबरदस्त छाप है 7१ 

इस प्रछंग में एफ महस्वपूर्ण विपय पर विचार करना श्रायश्यफ 
है। कबीर ने जब लोकमापा फो स्वीकार किया तो या कारगा दे कि 
संध्यामापा में उलटवासियाँ श्रौर श्रट्पटी बानियां उन्देनि कहीं ? क्‍या 
उन्हें यद पता नहीं था कि उन पेर्चादी बातों को कबौर-जसे लोग हो 
समर सकते £, साधारण जनता नदी! थे जिस रतर के लोगों के 
सामने श्रपनी बातों फा जोरशोर से प्रचार कर रहे थे उनको मानसिक 
श्रवस्था का उन्हें परिचय अवश्य दोगा; और नहीं तो कम-से-कम 
उन्हें इतना अवश्य समझना चादिए था कि बैल विश्राय गया यों रे 
बछड़ा दूह्े तोनों सॉँका/ तथा निया बीच नदिया टूबि जाय! का 
तालय समझने की बुद्धि कितनों के पास है ! एम यह स्वीकार नहीं 
कर सकते छ्लि इतनी बढ़ी क्रान्ति के अग्रवृत कबीर ने इन बातों पर 
विचार नहीं किया दोगा। हाँ, उसने विचार श्रवश्य किया, पर वह 
इस प्रसंग में अपने मार्म-न्प्रदर्शकों की राह पर चलने में तन्‍्मय था 
ब्रौर इसीलिए जैसी चीज उन लोगों से मिली उसे उसने टीक-टीक 
उतार लिया । 


सिद्धों ने भी लोकमाप्रा पर काफी बल दिया था। लेकिन ऐसा 





? गोय-प्रवाह! 


[ ६४8 । 
था। वे ही पद, वे दी राग-रागिनियाँ, वह्दों शैली और वही भाव यहाँ भी 
ईं--न तनिक कम, न तमिक अधिक । परारिभाविक शब्दों कोतो 
संतों ने सोघे-सीधे नकल दो कर लिया है। सब-कुछ उचधार-दो 
उधार है--नगद है, पर बहुत द्वी कप्र संख्या में जिसरर विशेष स्यान 
नहीं जाता | यह कहना स्वधा सत्य दे कि 'निग्नु ण शाला बाह्वव में 
योग का ही परिवर्तित रूप हे । भक्तिधारा का जल पहले योग फ्े दी घाट 


से बहा था [१ 


निर्गुण-सगुण भावना 


माय पेने बाय रूप माझारे अंग 

रूप पेसे घायथ भापिर माझारे लग, 

असीम ट घाय सोशार निधिर संग 

सोमा चाय अमीमेर माझाहार 
-+भाषशंनः (रसि ठाकुर) 
प्रशाय देंसाधरो ८ मार्ग में सिगसे ६६ रेदलियों फे पारण पैसे 
पक हो विरएन झाकाश फे सीने दिलोर सेनेगालों जलरगाशि में बह 
होगा धीर कही आलोक का द्रामाय मिलने लगता है. उसों धकार 
एक ह। प्श्षयितन वी दमित्यक्ति को मिन्‍न-भिन्‍्न शीक्षियों पे रूप मे 
निगुण श्र तगुण मायना फा सिकास टुद्औ दे। इस नितनभारा 
8; पीछे जान के दिमालय को शतन्शत तृपरारपयल्त उन्नत घोरटियां हैं 

और झागे भाव की इरोमरो पुष्वजुदुलिगी श्रसीम परती ।? 

प्रद्मन्विन्धी गंभीर खितन का प्रारंभ येदों से ही देखा गया है । 


23 
| 25 थे 


वहाँ यदि एक श्रोर उपा, वरण आदि प्राकृतिक तत्यों की स्तूल पुजा- 


भावना दै तो पुरुष की सक्षम ब्यंजया भी मिलती है ॥ उपनिपद्‌ में 
दोनों स्थर स्पष्ट दो गये ५ै। संतों को यदि निगु ण की भावनाएं 
उपनिपदों तथा परवत्तों ग्रंथों फे विरासत के रूप में मिलीं तो भक्तों ने 
भी उसी उद्गम स्थल से अपने समुणवाद की सोतत्विनी पाई | प्रश्न 
उठता है, वस्ठुतः ब्रह्म है क्या ! सगुण या निगुण!? 
तत्व-चिंतकों ने पर्यात साथना द्वारा यद सिद्धान्त स्थिर किया दे 
कि ब्रह्म सभी सीमाओं के परे नितान्त यूद्म स्थिति में रहता हैँ ।१ 
उसका न रूप है, न रंग, न थआआकार, न प्रकार । वह शूत्य में रहता है, 
जहों न श्राँख की पहुँच है, न मन की, न वाणी को |-- 
न तत्न च्षुगच्छति न बाग्गच्छुति 
नो मनो न विद्यो न विजानोमः | फेनोरनिपद्‌ १।३ 
जायसी के अ्नुतार-- 
ना ओद्दी ठाँव न ओही विन ठोऊं । 
रूप रेख विन निरमल नाऊँ ॥ 
इस सूद्म तत्त्व को पद्िचाननें के लिए, संतों का कहना है, शान 





ए 'अद्भ ते चाप्यांचत्यं च रुवेत्र समता गतम्‌ | 
| अव्यक्त कारण सृद्म च तत्सदसदात्मकम्‌ |... 
महाभारत (आदिपर्व) 2३२ 
२ यूवानों दार्शानक सुकरात जब, ज्ञान के समान, परवित्तम कई 
करतु नह है? कहता हैं तो मानों वह यान को ही बात टुंह- 


राता है--नहि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह विद्यते ? 


[ एपए ॥ 

परमात्मा की झॉंकी पाना बहुत मुश्किल »& क्योंकि बह 'पुद्दग्बास 
ते पातरां ऐसा तत्त अनूप! है। दह 'जनम मरन ते रदित दे! और 
'रेख रूप जेंद् है नहीं अघर धर्स नि देह? तथा यह पुरुष-विदेद 
धगनमंडल के मध्य में! निवास करता है । यदी कारण है कि मन उसे 
नहीं समझता । यदि कुछ श्रनुभूति छृदय को होगी भी है तो कही 
नहीं जा सकती। कबीर ने इस अ्रवस्था को 'गूगे की री शर्करा बेठा 
मुसुकाईः कहकर व्यक्त किया है और इस रूपक का बार बार स्मरण 
किया है--कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्‍या कद्दिए॥ कदना 
नहीं होगा इस प्रसंग में कबीर उपनिपद्‌ के 'यतो बाचों निउतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” को नहीं मूले हैं । 

वास्तव में ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, किसी सीमा में श्रावद्ध नहीं। माया 
के कारण वह हमें दीखता नहीं | सच पूछिए तो वह ठाँवहि ठाँव है--- 

करि सिंगार ता पहँ का जाऊँ, 
घझोही देखऊ ठावहिं ठाऊँ । 

संसार और ब्रह्म एक है, दोनों में कोई ताक्त्विक अर तर नहीं है-- 
इस बात की आदृत्ति प्रत्येक संत करता है। जायसी ओर कब र ने 
भगवान के अ्रद्देत रूप का दशन सर्वत्र क्रिया है। जायसी का पुष्ट 
अद्देत देखिए--- 

द्रपन बालक हाथ मुख देखे दूसर गने | 

तस भा दुइ इक साथ मसुदसद एके जानिए ॥--अखरावट' 
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 । 


कबोर ने 'तेरा साई टुम में? कहकर श्रतिम आवाज लगा दो है | 
कस्तूरी और मग की कद्ानी कहने में वे कभी नहीं थकते । जबतत्र खींक 
के साथ मन को सममातेएँ जा कारण जग दूँ ढ़िया सो तो घर ही मार्हिः 
और इसो घरातल पर उन्हें यद्द ज्ञान हो जाता है कि'मैंत ते-मैं ये दे 
नादीं श्रापे श्रघट सकल घट माद्दों !? एक “बद्दी? सभो घटों में व्याप्त है, 
इम उसे देख नहीं सकते--सब घट व्यापक हो रद्द। सोई आप श्रलेख ( 

लेकिन इस निगु णघारा की श्रद्वेत-भावना के साथ साथ द्वीत की 
स्थिति भी रदत्यवादी ऋबीर के लिए कम श्रावश्यक नहीं है। यदि 
श्रह्म निर्मुण का निगु ण॒ श्रौर निराकार का निराकार ही बना रहे तो 
ध्यान कैसे दो, मनन कैसे हो ? उपनिपदों में ब्रह्म के निगु णत्व की 
काफी चर्चा है; लेकिन वहाँ भी ध्यानयोगियों को ईश्वर के मानस प्रत्यक्ष 
को कुछ ल-कुथ विधि अपनानी पढ़ी है और एतदर्थ वहाँ भी भगवान 
के कल्पित आकार का निर्देश मिलता है-- 
अ'गुप्ठमात्रः पुर॒पोएन्तरात्मा सदा जनानां दृदये सन्निविष्ट: | 
हृदा मनीपो मनसाभिक्लृतो स एतद्विदुरेसतास्ते भवन्ति ॥ 

तत््ववितक कुछ भी कहता रहे किन्तु उपासक का छ्वृदय तो उछल 
उछल कर यही कहेगा-श्रव्िनासों दुलद्दा कब मिल्षिद्दों मक्तन के 
रछुपालः। निदं चेदिदमुपास्यते? कहने से तो काम नहीं चलता, दृदय 
के लिए, भी सामग्रो जुदनी पढ़ती है; नहीं तो दिल केसे मानेगा ? 
द्वोत के अ्रमाव में विरह की श्रनुभूति असंभव हो जाती है। रहस्य- 
बादी के लिए साधना-पथ में श्रग्मसर होने के पूर्वे परम पुरुष से किसी- 
न किसी प्रकार का संबन्ध बताना आवश्यक दै--इसके बिना वह एक 
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फटी जाती है। उनको 'हाय-द्ायः की तीत्रता देखिए-- 


हाय-हाय करि कब मिलों छाती फाटी ज्ञाय। 
ऐसा दिन कब द्वोयगा दरसन करों अघाय ॥ 


सुन्दरदास को सूछुम ब्रह्म के उपासक के रुप भें जाननेवाला व्यक्ति 
लालन मेरा लाड़िला रूप बहुत तुम मार्दि! सुनकर श्राश्रथान्वित 
होता है। ऐसे सरूपी ब्रह्म को 'सुन्दर राख नेन में पलक डघारे 
नाहिं !? दाद भी तिरी मूरति की बलि कीतों? कहकर श्रनोख दंगसे 
मूर्सिपूजक बनते हैँ । कबीर दास ब्रह्म के इसी 'रूप? के पीछे दीवाने हूँ । 
उनका दशा देखिए-- 


दिवस रन भूख नहिं निद्रा घर अगना न सुदाय। 
सजरिया घेरन भई हमकों जागत रन ब्रिहाय ॥ 


या, दिन नहीं चेन रेन नहिं निंदिया, 
तलफ-तलर कर भोर क्रिया, 
तलफे बिन बलस मोर जिया। 


कबीर का इस तरद चोखना क्या आश्रय का विपय नहीं है ? 
जाके मु द् माया नईिं नाढीं रूप कुरूप? के सिद्धान्त में श्रटूट विश्वास 
रखनेवाला यह संप् भला 'मैं ठाढ़ो विरदन मग जोऊ प्रियतम नुम्दरी 
आसा? क्‍यों कहता है ! इतना ही नहीं, कबीर ने अपने 'पियः के रंग 
को भो कल्पना कर लो है--मैं मेलो पिय ऊनलो मिलनो कैसी होयः । 
क्या यह सगुणोपासना नहीं हे! क्रिसो प्रकार भी सद्दे, उसका रूप 


( :७२. 
तो माना गया !* श्राश लगाये बंठना सूचम के लिए. जितना गश्रसमत 
दे उतना ही स्थूल के लिए. संभव है श्रौर श्राँसा में रखकर पलक 
भाँप लेने में जो आनंद कबीर को मिलता है, स्पष्ट हे, उसकी प्र रगा 
किसी 'रूप” से हो मिलतो होगो !' “राम की बहुरिया! 'नेनों की 
कोठरः में पलकों का चिंक डालकर 'विश्रा को रिक्काना चाहतों है, 
उससे छेड़छाड़ भी होती है। इसी तरह जायसी का साई भी 
नाम-रूप-गुणात्मक ही दोखता है । साधक की दशाएं भंलो शर्मीली 
मोरा की तरह ही हैं-- 
रहां लजाइ तो पिंड चले, 
कहां ता कह सोहिं ढीठ । 
इसके अतिरिक्त कशेर आदि संतों ने ब्रह्म के साक्षात्कार कीजा 
वि श्रयनाई है बह तो ब्रिल्कुल रूपोपासना ही है। ये योगो- 
संत सहख्याग्चक या ब्रह्मरंध्र में अनहृदनाद सुनते हे। क्या बह 
यूद्रम ब्रह्म की स्थूल ध्वनि नहीं है ? जब भसगवान निराकार एवं 
सूच्रमतम है. तब उसको ध्वनि एवं आकार का मानस-प्रत्यक्ष होना 





? कबीर का यह बक्ष पूर्णरूपेण औपनिर्षिदिक वक्ष है। यह त्रक्लौ- 
महान्‌ दिव्य और अचित्यरवरूप है। वह सुृक्म से भी अति- 
तृत्म और दूर से भी दूर है। निकट तो वह इतना है कि 
हमारे भीतर ही बेठा हुआ है, पर हम उसे देखते नहीं । 
बृहच तहिव्यमचिन्त्यरूपं सृच्माच तत्तुच्मतरं त्रियाति | 
दूरात्युवूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहेव निहित गुहायाम ॥ 


मुश्डक० से॥७ 
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कैसे संभव है ? वास्तव में सहसखारचक्र में ब्रह्म को ऋकृल्तक पाने के 
लिए प्रेमाविष्य जाणशति की आवश्यकता है--पति संग जागे सुन्दरी 
ब्रद्भूलके सोसः । ठुलसो के अनुप्तार मुक्ति तो प्रेमपूर्ण उपासना से' 
ही संभव है, जप-योग तो उसके बाइरी उपादान हैँ-- 
आसन दृढ़ भाहार दृढ़ सुमति ज्ञान दृढ़ होय | 
तुलछी बिना उपाप्तना बिन दुल्लहे की जोय॥ 

ब्रिना दुलद्दे की दुलहन क्या ? कबीर ने जो श्रपने को 'राम को! 
वह़रिया? कहा है उसका यही रहस्य है ! यहों कबीर सगुणवादी हैं । 

फिर भी हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कबीर का "राम? वहौ 
नहीं है जो ठुलसो का हे। कब्रीर दासरथी राम के उपासक नहीं। 
उनके अनुसार राम का मतलब कुछ श्र है --' दतरथ सुत्त तिहूँ लोक 
वखाना, राम नाम का मर्म है आ्राना?। कबीर का' राम? नामातीत है, उसे' 
अल्लाह या राम विशेषण को गम नहीं - 'अलद राम की गम नहीं, तहेँ 
कबिरा लो लाइ? । जब वे 'निरगुन राम जपोरे भाई? कहते हैं तो' 
उनका तातपये राम की सूच्रमातिसूक्षम स्थिति से ही रहता दे [--- 

त्रह्म सनकादि कोऊ पार न पावे 
ताहि को नाम कह रामराया , 

कबीर वा यह दोस्त पानी से भी पतला है, धुँ थ्रा से भी कोना है 

पानी हूँ ते पातरा, धूंश्रा हूँ. ते कोन पवनहु ते श्रति ऊतला दोस्त 
कबीरा कीन |? 

ह भारतीय रहस्यभावना मूलतः बुद्धि और छृदय को संधि में स्थित 
है। एक से आत्मा सूक्रम तत्त्त की व्यापकता नापती है और दूसरे से 
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दर्शन किया हैे। यहाँ तक कि नाम-ह्मरण श्रौर गुरुमह्िमा पर 
दोनों ने प्रायः समान वल दिया है । यह सत्य है क्लि तुलसी और 
कबीर के राम एक ही नहीं हैं, पर दोनों एक ऊँचाई पर एक? दी 
हो जाते हैं। तुलसी ने सग्रुण त्रह्म की सार्थकता सिर्फ़ लोकपक्त 
में ही प्रतिपादित की दै। तत्त्वतः वे भी निर्गुणवादी ही हैं। 
वे ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते--'शानद्िं भगतिहिं नहं 
कछु भेदा ! इसके अतिरिक्त ब्रह्म के संबन्ध में उनके परिपक्व 
विचार देखिए-- 
निरणुन ब्रह्म सगुन भए केसे, 


जल हिम उपल्.विज्ञग नहिं जेसे ।* 
या, 


फूले कमल सोद्ट सर केसा, 
निरगुन ब्रह्म सगुन भए जेसा । 
इतना ही नहीं, तुलसी ने तो इसे एकदम स्पष्ट कर दिया है 
कि मूल रूप में ईश्वर निगु ण॒ हो है, वह भक्तों के प्रेम में बशीभूत 
होकर इस भत्यलोक में मानबसुलप लीलाएँ करने चला आता 
है| -. 
अगुन अरूप अलख अज्ञ जोई। 
भगत प्रेमवश सगुन सो होई । 








? “निरगुन से हंसा आइल सगुव समावल हो |--कबीर. 
२ हो गया निगु ण सगुण-साकार है, ले लिया अखिलेश ने 
अवतार है ।--'साकेतः 
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इसीलिए, उन्होंने श्रपने राम के लिए उन्हीं सारे विशेषयणों 
का प्रयोग किया है जिन्हें बहुत अरसे से संत श्रपनी पेतृक सम्पत्ति 
बनाये चल्ले आ रहे थे। निम्मांक्रित पंक्तियों को देखकर कौन 
कहेगा कि यहाँ एक निगु ण संत का हृदय नहीं बोल रहा है-- 
अगुन अद्भ्न गिरा गोतीता समदर्शी अनव्य अजीता। 
निरमल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा।॥ 

यहाँ अगुन, श्रदश्न, गिरागोतीता, निराकार, निरंजन प्रभ॒ति 
शब्दों पर विचार कीजिए, तो ठुलठी की राम-भावना का रहस्य 
खुल जायगा | 


कबीर की निर्मुशभावना से मीरा की भावना का भी सर्वथा 
मेल है। योंतो वह गिरिवरलाल की राधा थी, प्रेम की चाशनी 
में पगी, मधुर-करुण; लेकिन वह “निरंजन? का ही ध्यान करती 
हे--जाकों नाम निरंजन कहिए ताको, ध्यान घरूँगी में ।! ठस- 
पर निरगुणभावना का रेदासी रंग चढ़ा हुआ था इसीलिए, उसकी 
कविता में प्रायः संतों कीं सानी शब्दावलियाँ मिलती हैं। वह 
'छुरति सुहागन नारि! जबतत्र 'निरगुन सुरमो साएः करती हे। जिस 
प्रकार कबार की श्रात्मा में ही उसका “राम? बसता है उसी प्रकार 
भरा का मी--'मोरा पिया मोहिं माह बसत है कहूँ न श्राती जाती ।? 
वह ऊँची अटठरिया लाल किंवड़िया? में 'निरगुण सेज? बिछाकर 
“सुरति निरति का दिवला संजोले” तथा 'मनसा की कर बातो? अपने 
लाल की वाट “जोहती 'दै। लेकिन उसके पिया उससे वूंर हैं, 
बिचारी करे क्‍या (--पिया दूर पथ मरहारा करीना सुरत मँकोला 
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खाई |? इतना द्वी नहीं, वह कबीर और दादू की तरद्द छृदय में 
अनहदनाद भी सुनती है । 

घिन करताल पखावज्ञ बाजे अनहद की मंकार | 

इस प्रकार प्र म की यह पुतनी गिरिघर की प्यारी दोते हुए भी 
तत्वत: अलखनिरंजन की प्रेमिका है। चिंतन के धरातल पर 
तुलसी आदि सगुण भक्त भी वहीं दोखते हैँ जहों कबीर आदि 
निगु ण संत थे । 

श्रुतियों के परिशील्षन से हमें ऋषियों के मस्तिष्क में स्थित एक 
ही ब्रह्म के दो रूप मिलते हँ--निशु ण, निराकार और निरुषाधि 
तथा सगुण, साकार और सोपाधि। पहला परब्रह्म है, दूसरा 
अपर्तह्म । साधारणतः यह बात एकदम श्रसंगत है क्रि एक 
ही वस्तु एक ही साथ सशुझ भी हो, निर्गुण भी; साकार भी हो, 
निराकार भी । उत्तर में वेदान्ती कहते हैं कि ब्रह्म अपने-आप सें 
तो निगुण ओर निराकार ही है; किन्तु उपासना के लिए, हम उसमें 
सीमाश्ों का आरोप करते हें ४ वस्तुतः सोपाधिक ब्रह्म पश्रम- 
£ यूरोपीय दर्शन में कायट आदि दाशनिकों के पश्चात्‌ रपेन्सर? 

आते हैं जिन्होंने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया | उन्होंने 

इसपर जोर दिया कि हम सान्‍्त वस्तु को ही जान सकते हैं; 

परमतत्व (अनन्त) की जानना हमारी शक्ति के वाहर है। 

चूंकि हय परसतज के बारे से कुछ नहीं जानते; अत उसकी 

सत्ता को रवोकार करना ठीक नहीं। इन अज्नञेयवादियों के 

बाद यूकेन आदि इश्वरबादियों ने सयवान वी लोलाशओं को 

व्यावहारिक क्षेत्र में रव,कार किया | " 


है 00 
मात्त -जेसे सोपी को चोँदो समझना । वस्तुत: सी रै तो सीपी ही रहेगी, 
उसप्ते हम चाँदी समर्भे या कॉँठधा। उसी तरद् हम ब्रह्म को सशरीरी, 
समझें तो समर्के वह तो निगुण का निगु ण और निसपाधि का 
निस्याधि बना रहता है। इतनो बातें तो प्रायः सगुण-निगु ण 
दोनों सम्प्रदाय के भक्तों ने मानी हं। कबोर ने कद्दा ऐं-- 
में अबला पिउ-पिउ छर्खे निरणुन मेरा पोष। 
शून्य सनेद्वी राम विन देखूँ ओर न जीव ॥| 
कबंर का यह पिठ, कहा जा चुका है, श्रकार-उकार-मकार- 
मात्रा इनके परे? है श्रौर 'राजठ तामस सास्किवक निगुंण इनके श्रागेः 
भी है। कबीर का परमतस्त तो 'पुद्ठुत वास हूँ ते कछु भीनाः है 
और इसलिए लोग उसे समझते नहीं। 
कोई ध्यावें निराहार को कोई ध्यावे सकारा। 
बह तो इन दोउन ते न्‍्यारा जाने जाननहारा। 
तुलसी ने भी इसी तूलिका से गम का चित्र खींचा है-- 
व्यापक अऊल श्रनीदह अनज निगुण दाम न रूप । 
इसके विपरीत जहाँ ठुलसी ने यह कद्दा कि 'सेवक-सेव्य भाव 
विनु भव न तरिय उरगारि! वहाँ जायसी ने भी यह माना कि पर- 
मात्मा का बोध नाम ओर गयणों के बिना नहीं हो स्कता-- 
दीन्द रतन विधि चारि वैन नंन सरवन्न मुख । 
पुनि जब मेटद मारि मुहमद तब पछिताबि में [--अखरावट 
ऊपरी दृष्टि से इन यक्तियों में पारश्परिक विरोध दौखता है। 
मस्तिष्क श्रौर दृदुत इन दो भिन्‍न तत्वों को एकत्र स्थिति से जो 
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'बातावरण उपस्थित द्वो सकता दे-यहों कुछ-कुछु वही दो गया दहै। 
हृदय को ठो8 की खोन रहती है, मध्तिष्क को यूद्म की, दिल सगण 
में रमना चाहता हे, दिमाग को निगुण के बिना चेन नहीं। इसी 
मूल-भुलैया में पढ़कर हमारी मनःस्थिति विश्शखल हो जाती है। 
इसका सुन्दर सुन्ञकाव निगु ण सगण जश्ञान-भक्ति में है। संतों ने, 
ऐसा लगता है, उपनिपदों की क्राफी छानदीन की थो शोर स्वयं, 
उनके व्यक्तिगत चिंतन ने उसमें योग देकर ब्रह्म के निगु ण॒ रूप को 
मजबूती से उनके हृदय] में विठा दिया था। उनकी छडक्तियों में 
गंभीर अनुभव के दशन होते हैं। कबीर के दर्शन की गदराई 
देखिए--- 
नहि निरगुन नहिं सरगुन भाई नहिं सूछम 'असथूल । 
नहि अच्छुर नहिं अवगत भाई ये सब जग के मूल || 
जहाँ पुरुख तहँबा कछु नाहीं कद्दू कबोर दस जानो । 
हमरी सन लखे जो कोई पावे पद निरवाना ॥ 
ऊपर के विवेचन से हमें ज्ञात हो गया कि तथाकथित सगुणवादी 
वास्तव में निभु णवादी हैं और निगुणवादी सुगुणवादी . है। 
वस्तुतः सगुण तथा निगुण कवियों में कोई तात्विक श्र/तर नहीं 
है। 'सुगुण उपा'क यदि प्रशस्त स्निग्ध आभा फेलानेवाला 
नक्षत्र हे तो रहस्यद्रष्ण अपने पीछे आलोकपुण्ज की प्रज्वलित-लीक 
सींचनेयाला उल्कापिंड | एक की ग॒ति में निश्चल ध्थिति से हमारा चिर- 
'परिचय है, अ्रतः हम इच्छानुसार आँखें ऊपर उठाकर उसे देख भी 
सकते हैं और अनदेखा भी कर सकते हैं। परन्तु दूसरा इमारे 
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दृष्टिपथ में ऐसे आकस्मिक वेग के साथ आता है कि उसकी ज्योतिर्मय 
स्थिति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के समान ही हमारी दृष्टि को बलात्‌ 
खींच लेतो है। सगुण गायक इमारे साथ-साथ जीवन की रागिनी 
सुनाता और पथ बताता हुआ चलता है, पर निगु णवादी अन्वेषक 
कहीं दूर अंधकार में खड़ा होकर पुकारता है--“चले आश्रो, थकना 
हार है, रुकना मत्यु है | 

हमारी बुद्धिवृत्ति बाहर के स्थूलतम बिन्दु से लेकर भीतर के 
सूक्ष्मतम बिन्दु तक जीवन को एक अर्द्धंद्॒ त्त में घेर सकती है परन्तु 
दूसरा अद्ध वृत्त बनाने के लिए हमारी रागात्मिका वृत्ति ही श्रपेज्षित 
रहेगी । हमारे भावक्षेत्र और ज्ञान्षेत्र की स्थिति पृथ्वी के दो गोलादों 
के समान हे जो मिलकर भूगोल को पूर्णाता देते हैं । इसी प्रकार 
जीवन के निश्चित ज्रिन्दुओं को जोड़ने का काम हमारा मस्तिष्क कर 
लेता हैं पर इस क्रम से बनी परिधि में सजीवता के रंग भरने की 
क्षमता हृदय में ही संभव हे । भक्ति-काल का साहित्य जंसे इन 
दोनों का संधिपत्न हे जिसके अनुसार बुद्धिवत्ति कीने वायुमंडल के 
समान बिना भार डाले हुए ही जीवन पर फैली रहती है और रागा- 
त्मिका बृत्ति उसके घरातल पर सत्य को अनंत रंग-रूपों में चिर 
'नवीन स्थिति देती रहती हे । शरद के पूनो में जैसे प्रथ्वी और 
आकाश मिल गये हों--ज्योत्त्ना ने कम-संकुल जगंत्‌ और ज्ञान-संकुल 
च्योम का पाणिग्रहण करा दिया हो-ऐसी ही हे वह सम्मिलन 
भूमि !! कबीर के शब्दों सें--.- * 
“संतो घोखा कासखों कद्दिए। 
:शुण में निगुण निगुण में गुण हे वाट छाड़ि क्‍यों वहिए॥ 


४ संतमत का व्यवहारपत्ष 


तमाचे मार-मार कर गुमराहों को सीधे मार्ग पर लानेवाले का 
त्तित्व कैसा होता है यदि इसे समझना हो तो संत-साहित्य के पन्ने 
लटिए। थुग की आँखों में उँगली डालकर उसे पथ का पता 
ताना साधारण साइस नहीं खोजता । सीना तान कर जिस-तिस के 
ने खड़ा होकर, उधकी राह रोक कर जो कुछ जी में सच्ची बात आझावे 
से बिना हिचक के सुना देना ऐसे-वेसे कलेजे का काम नहीं | “जी 
जूर! फहने वालों को आपने खूब देखा होगा (और आज की दुनियाँ 
| उनके अपवादों से परिचय नहीं रखती) लेकिन बीच बाजार में 
ड़े होकर मले को भला और बुरे को बुरा कहनेवाले शायद्‌ श्राप 
ते नहीं मिलें होगे । भारतीय इतिहास में १५ वीं शताब्दी से लेकर 
७वीं शताब्दी तक का समय दीवानों की मस्ती से श्रोतप्रोत है-- 
न पागलों से जिनका नारी था--'रास्ता रोक के कह लेंगे जो कहना 
;इमें !! और इन भस्तानों ने यददी किया--मुल्ले को छेड़ा; पंडित को 
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किदागा, योगियों पर मुंद दिखाया । मग्दिर को छोगा, मश्णिद पर 
पभू किया है उलाया, कुरान से मोलछन बनाया। लोग देगणते ये 
और दोतों तले उँगली दया लेते ग्े--ऐसे पलों से गौन योले ? 
इाफडों फो भी दुनिय की रस नहीं--यदि परया  ऐतों तो कॉँस 

मूस किस देता) फिसी से ऋझूछ देना लेना ऐ। तव ने 'फिशी फी फिफ 
्ी जाय ! यहाँ तो उप स्वष्टा है, चौपट । जो भूग फे रखों फो सेंगोकर 
उस्का दिसाव किताब ठीए करता है सष् श्रौर चादे णो भीडों 

मस्त नहों बन सझृता । संस्कार उसके पीछे लाठी लिये पृमता 
फिरता है - यए दुब्जू बन कर सुप बैठ जाता ऐ। संतों फे छदय में 
थश्रसीम साएस थऔओर अदम्य उत्साह था। संसार क्या कदता है याः 
मुनने फी फुरसत उन्हें नहीं थी--बद गाली देता है| तो देता रहे, 
बला से ! 

दिन्दी साहित्य में फ्रान्तिकारियों का दशन प्रथम-प्रथम यहीं होता 
है। रात्रि के घुष प्रपियाले में एक भोपड़ा जल रहा है झौर 
उसकी श्राय से श्रपने मशाल को प्रदोप्त फर एक क्रांतिकारी एमारे बीच 
दौड़ता हुश्रा श्राता ऐ श्रीर शिएनाद करता 

कबिरा खड़ा बजार में लिए लुफाठी दांथ । 
जो घर फूँके 'आपनो चले हमारे साथ 

कबीर ने अपना घर फू क दिया है, जिसे 'श्रपना घर प्यारा न हो 
वह उसे फूफ फर उनकी टोली में शामिल हो सकता है । शझस- 
पाठ के घरों से पंडितों का कुछ श्राता है, मुल्ले विस्करित नेत्रों से; 
ताऊते हैं। इन आबरों की नादानी पर दँस कर कद्द उठते है--हूँ ६, 
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दीवाने देँ ये, पगले; विघार्मी कटी के, काफ्र कईीं के, भटकते-भटकते 
मर जायेंगे ए शोर कबीर की टोली “इमन दे इश्क मस्ताना हमन को 
होशियारी क्या? कोरस गाती हुई श्रागे बढ़ जाती दे, गलियों को 
प्रकाशित करती हुई 

: इन निरगुनियों के लिए यह ग्रसंभव हो गया कि आँखों तले 
'लूटपाय होती रहे श्र थे देखते रहें, घोलेबाजी से जनता को बहलाया 
जाय ओर ये चूँ तक नहीं करें | मुल्लों की विडम्बना अ्रलग पुकारतो 
है, पंडितों की धाँधघली प्रलग--एक मंदिर में भगवान को दुपट्ट की 
ओऔट में छिपाये, उसका सेक्रेटरी बनकर ठेकेदारों को रकम जी खोलकर 
वसूल कर रहा है तो दूसरा! मस्जिद की छाँद में ततबीद की खद्खद 
सुनाकर महजव का फरिस्ता बना बेठा है। दोनों अपनी-अपनी 
मुहर चलते हैँ--किसी का सिर लाल हो तो हो, उनको अ्रपनी गोटी 
लाल चाहिए, बस। फॉंदा कसता जा रहा है। छूआहछ्ूत, नीच- 
ऊँच, जाति पॉति-शास्त्र-कुरान का प्रकोप युग के शरीर में कोढ़ वन कर 
जुछ गया है। धर्म का मूल तत्त्व तिरोहित हो गया है 'तीरथ जल? 
के लिए दोड़ जारी है; दानपुर्य से कटपट आचारवान बनने की 
तैयारी हो रही है। योगियों ने कुछ और हो बखेढ़ा खड़ा कर दिया 
है। तंत्र-मंत्र की चामत्कारिक तिद्धियों से जनता अबाक्‌ है 
ओर उस मार्ग को गहनता के कारण पेर उस, ओर उठते नहीं। 
संतों से यह सब नहीं देखा गया। उनकी आत्मा तिलमिला,उठी और वे 
एक-एक की खबर लेने लगे। ..#. पे 

$ वह युग आज-सा रूढ़िविरोधी और डेमोक्रेटिकं नही था | आप 
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बल्रगा नहीं पर सझों हि उसे दिनों टिसुतुरका के भागड़े में पड़रर 
दीच-वियाय करना विलना शनग्मार था। इन मतों ने एफ 
मोचा नहीं सदा दिया | छितने मोर्चे थे समी पर प्रारमंणय दिया-- 


एक साथ, एयदार | इन्ई समाज थी दिसनी सो सभी प्री होगी 
इसका मे गणना नही लगा सरते। समाण से पंछित प्रौर सन्‍्ता पी 
दो ऐसे देगप थे शिमिकी प्राशएँ भगवान की द्राशश्रों के बाद 
स्वीयार यो ातो थीं। इनफे विपद्ध में सोचा मरना चेसमूफी पी 
सभा थी। कबीर पी अ््गइता ने विलला-चिल्ला कर इसफा गट्ाफोड़ 
मरना धारंस किया । यह सामान्य साएस 7 परे गी यात थी। 
“(न संतों छा श्रायिमाय एक निश्चित फाम मरने के लिए हुश्रा 
था। टिन्दू गुबलमान एफ साथ रहते हुए भी पड़ोसी नारी बन पाये 
ये। दोनों ने नो मार्ग अपनाया था सर दोनों के लिए. रातरनाक 
था। कबीर समझाने (-देसो, मान साश्रो, ठम्दारी राद ठीक नहीं। 
एिन्दू पहलाते हो पर दिन्दुत्व तुमे नहीं है | मुसलमान कहलाते ऐो 
लेकिन मुसलमानियत नहीं है 
संतो राह दोऊ एम दीठा । 
हिन्दु तुरक हटा नद्दि माने स्वाद सबन को मीठा ॥ 
हिन्दू बरत एकाद्सि साथ दूध सिंघाड़ा सेती। 
आन को त्यागे मन नहिं हटके पारन फरे सगौती ॥ 
रोजा तुसक नम!/ज गुजारे बिम्रसिल बाँग पुकारे। 
घनको भिस्त कट्दों ते होइईं साँके मुरगा मारे ॥ 
कबीर को मुसलमानों एवं दिन्दुन्नों से जातिगत चिढ नहीं थी। 
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दुःख इसी का था कि वे धमे के मिथ्या लय के पीछे लद॒रदे हे श्रीर 
शरीर के बदले छाया पकड़े एक दूसरे का सिर तोड़ रहे ५ँ। ध्म क 
आदणश उनके सामने नहीं है। भगवान या अल्लाह की याद को 
नहीं करता । हाँ, उसके नाम पर तू-तू में-में जितना चादे कर ले ? यददी 
कारण है, एक दूसरे के दोपों का पोज्न खोलना उन्होंने डचित समझा | 
यदि हिन्दुश्रोंकी मूर्ति-पुजा, संध्यागायत्री, छापा-तिलक, तो ब्रत, जाति- 
पॉति, वेदशास्त्र श्त्यादि की निन्‍्दा उन्होंने की तो मुसलमानों के नमाज- 
रोजा, तसब्रीह-इब्रादत, शेख-काजी, कुरान आदि की भी जी भर कर 
खबर ली | परप्र्ता सभी संतों ने कबीर का ही रास्ता अपनाया । 

संतों ने सबसे जबरदस्त घक्का कर्मकाए्ड पर लगाया है। दोनों 
धर्मों में कमंकाए्ड बढ़ चला था और इसी के वर्बंडर में सभी पथ-प्रष्ट 
हो चले थे। नामदेव ने बहुत पहले इसे लक्ष्य कर कहा था-- 
“हिन्दू अ्'धा तरकों काना दुढी ते ज्ञानो सवाना !? इनके अनुसार कर्म 
की स्थिति ही शूल्यमय है--वह आया कहाँ से १-- 

चंद न होता सूर न दोतो पानी पवन मिलाया । 
शाञ्न न होता वेद न होता करम कहाँ ते आया ॥ 

:इस कर्मकाए्ड की चर्चा करते समय श्राद्ध, श्रत, उपत्रास, 
बहुदेव पूजा आदि पर संतों ने काफी बल दिया है। दया ने 'तीरथ- 
अतः! के संबंध में कहा--- 


&४| 


हर 


नहिं संयस नहिं साधना नहिं तीरथ ब्रत दान। 
सांत भरोत्त रहत हे ज्यों बालक नादान।। 
' कबीर ने कद्दा कि तीर्थ जल में स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती, 
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सच पूछी तो मनुष्य राक्षस वन जाता है। वह विप की वेलि है, 
इलाहल है, उससे बचो-- 
तीर॒थ गए ते बहि मुए जूड़े पानी नहाय। 
कद्द कबीर संता सुनो राक्षस हे पछिताय ॥ 
तीरथ भई बिख वेल्लरी रदह्दी जुगन जुग छाय | 
कबिरन मूल निकंदिया कोन हलाहल खाय ॥ 
उनका तके है कि यदि खुदा मस्जिद मात्र में ही रहे और राम 
तीथों में ही निवास करे तव तो संसार के शेष भाग ईश्वरशून्य माने 
जायँगे (--- 
जो खोदाय मस्जिद में वसतु है ओर मुलुक केहि केरा। 
तोरथ मूरत राम निवाप्ती ठुइ मेँद किनहूँ न देरा ॥ 
दादू ने स्पष्टतया कहा है कि काशी और मथुरा दौड़ने से कोई 
लाभ नहीं | साहिब? तो शरीर के भीतर है-- 
फोई दौड़े द्वारिक्ता कोई कासी जोहिं। 
कोई मथुरा को चले साहिव घट ही माँहिं ॥ 
संतों ने इस प्रकार तीथब्रत के भमेले में न पड़कर आंतरिक 
शुद्धता पर ही जोर दिया। उनका विद्धान्त यह था कि तोथों में घूमने 
से अच्छा है कि हृदय को विशाल बनाओ; अिंसात्मक' आचरण कर 
सारे विश्व में 'अहं? को देखो ओर तभी भगवान दिखाई पड़ेगा। 
वह तो तुन्हारे भीतर ही है। यदि यह श्रन्तर्शान नहीं हुआ तो 
तीरथः व्यर्थ है। भीतर मेल भरा हैं तो बाहर के स्नान करने से क्या 
जफायदा ? यदि जल में स्नान करने से ही मुक्ति' होती हो *तो मेढ़कों 
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को पहले मुक्त होना चाहिए। इमने देखा है गेढ़क श्रावागमन के 


चक्र से मुक्त नहीं है । उधी प्रकार मनुष्य भी बार-बार मरते ग्रोर जन्म 
भ्रदण करते हैँ ।--- 


पतरि मेल जे तीरथ नहाव तिसु बकुण्ठ न जाना । 
लोक पतीणे कल्लु न होवे नाहीं राम 'अयाना॥ 
जलन के मज्जन जे गति होवे नित नित मेडुक न्हाव्हिं। 
जेसे भेडुक तेसे ओइ नर फिरि फिरि जोनी आवर्दि ॥ 


यहाँ एक बात का स्प्पटीकरण श्रावश्यक है कि संतों के पास 
कौन सी ऐसी अमोघ शक्ति थी जिसके प्रताप से प्रतिपक्तियों की बार्ते 
ये धीरता से सह जाते थे श्रौर अपनी घुन में मस्त रहा करते थे । 
न _मूर्विपूजा तथा तीथब्रतादि वाह्माचारों का 
'खिंडन किया था, पर उनकी वाणी में सिफ कर्कशाता हो थी, ंतों की _ 
गापरवाही वहाँ दुलभ है। इन निरगुनियों के पास एक प्रभावशाली 
(किवच था जिसके कारण बाहरी चोटे विफल हो जाती थीं। वह चीज 
' थी भक्ति। भक्ति की डोर इनके पास थी--इन्‍्हें इसी कारण डर नहीं 
था | तमी तो रेदास अकड़कर कहते हैं कि भक्ति का हृदय में उद्र क 
हो जाने पर दो अह”? का लोप दो जाता दे और मानायमान की 
सीमा से हम दूर चले जाते हैं। फिर भगवान के लिए बाहरी उपकरण 
आवश्यक नहीं समके जाते। नाचने-गाने से क्या दोना- 
न 82235 28238 १ तप तो ढकोवला दीखने लगता है। तीथ-नब्त 
व्यय मालूम पड़ते है और ये तभी तक प्रिय लगते हैं 
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भगति ऐसी सुनहु रे भाई आई “भगतिः तव जाई चड़ाई । 
कहा भयो नावे अरु गाये कहा भयो तप कीन्हें।॥ 
कहा भयो जे चरन पखारे जोलों तत्त्व न चीन्हें। 
कहा भयो जे मूह मुड़ाये कहो तीरथ ब्रत कीन्हें॥ 
स्वामी दास भगत अरु सेवक परम तस्तव नहें चीन्हे। 
--रैदासजी की बानी पु० ६ । 
इस घरातल पर खड़े होकर दादू अपना निर्णय सुना देते हैं। 
अजी सुनिए, देवता व्यर्थ हैं, उनकी माया मिथ्था है, मंदिर अनावश्यक 
हैं, मूर्तियों मूठी हैं | सभी भूठे हैं, देव भी, उसका पुजारी भी; उसकी 
सेवा भी। तीथेंब्रत व्यर्थ हैं। इन जंजालों को छोड़कर एक परम । 
तत्व पर ध्यान केन्द्रित करों। क्ूठों के फेरे में पढ़ने से लाभ क्या! 
भूठे देवा कूठी सेवा भक्ूठी करे पसारा। 
कूठी पूजा भूठी पाती झूठा पूजनहारा ॥* 
मलूकदास को यह आत्मशान हो गया है और अब वे कान ऐ/ठ 
कर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब कहीं इधर-उधर नहीं हृढ़गा, कारण “वह? 
तो दिल ही में चला श्राया है । भला, ऐसी दशा में मका और हज 


कहे मलूक अब कजा न॒करि हों दिल द्वी सो दिल लाया। 
सक्का हज्ज हिए में देखा पूरा मुरशिद पाया॥ 
न यम 8 पी मर 


? दादू फचा को अं या, पृ० 2६७ 
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यही दशा गरीबदास की भी है। जब छृदय के श्र दर दी दीपक 
जल गया तब बादर क्या हॉढ़ना ! मन में द्वी करोढ़ों यूर्य और चन्द्र ' 
का प्रकाश फेला हुआ्रा है, उसमें दी मंदिर बन गया है, फिर पत्थर 
पूजने से क्या फायदा १-- 
चित्त के अदर चाँदना कोटि. सूर ससि भान ! 
दिल के अन्दर देहरा काहे पूज पस्ान॥ 
शैदास की आकांच्ा पर विचार कीजिए.! वे राम के चरण पर 
भरोसा किये हुए हैं । उन्हें किसी तीथे ओर किही ब्रत से कोई वास्ता 
नहीं ! सब जगह उन्हें राम के दशन होते हैं ओर जहाँ-जहाँ जाते हैं 
वहीं पूजा कर लेते हैं। कोई विशेष मंदिर या विशेष मंदिर में सिमट 
कर रहनेवाले राम को उन्होंने अपना प्यार नहीं दिया है |-- 
तीरथ बरत न करों आँदेसा। तुम्हरे चरन कसल क भरोसा। 
जँह जँह जावों तुम्दारी पूजा | तुमसता देव और नहिं दुजा ॥१ 
इन तीर्थादि के भमेलों से कबीरदास काफी ऊब गये हैं, थक कर 
उदास हो गये हैं। वे खीर कर पूछते हैं कि जरा कोई बता दे कि 
तीर्थ वड़ा है कि हरि का दास ९-- 
कहि कबीर हुउ भइआ उदासु। 
तीरथु बड़ा कि हरि का दासु ॥१ 
' यह खीक इनके मन में इसलिए उसन्‍न हुई कि योगी, जती, 





२? रेदास जी की बानी, १० २४ 
२ संत कबीर, ए० ४६ 
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ब्रती सिर्फ परंपरा का पालनकरते हैं, दिलाऊ आचरण माल 
करते हूँ जिससे लोग उन्हें धर्मो क्ें। बस्तुतःन तो उनके दिल में 
व्रत का सम्मान है, न छृदय में भगवान छी चिता। खिंता इस बात 
की लगी रद्दती दे कि कब पारन हो, बला टले। संतों का कहना 
है कि ब्रत करना है तो ठीक से करो, यद लटपट केसा! इसके 
अलावां पूजनविधि भी कुछ बचेढंगी ही है। हिन्दू पूम्च की ओर 
बेठकर ही संध्या करेंगे । मुसलमान पश्चिम की ओर मुँह घुमाकर नमाज 
पढ़ेगे । कबीर को यह बात समझ में नहीं ग्राई क्रि क्या राम का 
देश पूरब है ओर रह्दीम का मुल्क पश्चिम है। श्रजो, दिल में 
खोजो, दिल में | वद्दी राम भी है, रहीम भी -+ 


हिन्दू एकाद्सि चोबील रोजा मुसलिम तीस बनाए। 
बारह सास कहो क्‍यों टारो ये केदि माँदध्दि समाए॥ 
पूरब दिसि में हरि को बासा पच्छिम अलह मुकामा। 
दिल में खोज दिले में देखो यहे करीसा रामा ॥१ 


कबीर सोचते हैँ कि आखिर तुम दान-पुण्य, हरिद्वार-प्रयाग की 
दौड़ बेकुण्ठ जाने के लिए ही तो करते हो लेकिन बुद्धि तो तुम्हारी 
परिमित है। श्रतः भगवान को भो सोमा में श्राबद्ध करने को चेष्टा 
करते हो-तुम वास्तव में जानते नहीं कि बेकुएठ कहाँ है। शरे, 
बैकुएठ तो सर्वव्यापों है। जबतक भूठे स्वर्ग की कामना नहीं 
मिटती तबतक प्रभु के चरणों में स्थान नहीं मिले-त । कबीर हैरान 





? कबीर वचनावलौ; पएृ० २२९ ) 


[ &३ )] 
(कि सदा बेकुण्ठ साथु संगति में ऐश, इतनी छोटी-सो बात लोग 
समझते क्‍यों नहीं (-- 
जबलगि मनु बेकुण्ठ फी आस । 
तब लगि होइ नहीं चरन निवास ॥| 
कष्ट कबीर इद. कहद्दीये काहि। 
साध संगति चेकुण्ठे आदि ॥१ 
यदि मानते नहीं तो चलो, कबीर त्रैकुएठ पहुँचा दें गे--- 
चलु रे बंकुण्ठ तुमद्दि ले तारठ | 
द्वित द्वित प्रेम के चाधुक सारठ॥ 
इस संसार में लक्षावधि प्राणी बैकुएठ के फेरे में पढ़कर भूठे 
अआचारों को प्रश्नय दे रदे ैं। सशरीर स्वर्ग जाने की कामना उन्हें 
पशुश्रों की बलि देने की प्रेरणा देती द--निर्जीव की पूजा के लिए 
सजीव की हत्या करने में वे नद्ीीं दिचकते। सत्य तो यह है कि 
राम की मद्दिमा से वे श्रपरिचित ईँ श्रोर श्रशानवश देवी-देवता की 
पूजा किया करते एं। विपय-वासना में सराबोर जीव ब्रह्म को 
क्या सममे ९ 


सरजीउ छाटद्वि निरजीउ पूजद्दि अतकाल छठ भारी, 
राम साम की गति नहीं जानी भ डूब संसारी॥*१ 
इसी सिलसिले में संतों ने ढोंगियों के छापा-तिलक, कंठीमाला 
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आदि की जोरदार श्रान्नोचना को । माला का प्रयोग स्मरण करते 
समय मन को फेन्द्रित रखने के लिए किया जाता है। लेकिन 
अक्सर मन कहीं दूर भाग जाता है, माला के दानों पर उ गलियों 
घूमती रहती हैँ, जीम भी राम नाम कहती रद्ृती ऐ, पर स्मरण नहीं 
होता। मन हमेशा उचक-उचक कर भागता फिरता है। कबीर 
कहते हैं--- 
माला तो कर में फिरे जीस फिरे मुख माँद्ि । 
मनुवाँ तो दस दिसि फिरे यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 
नानक ने भी इसे परखा दे श्रौर तथाकथित योगियों को समझाया 
है कि वेराग्य का लक्षण कंठी घारण करना और छापा-तिलक 
लगाना नहीं है |-- 
जपा जनेऊ कंठीधर छापा तिलक लगाय। 
लक्षण ना वराग के जोलों योग सुहाय ॥ 
रैदास की बात सुनिए-- 
न्‍ तिलक दिये पे तपनि नजाई। 
माला पहिरे घनेरी लाई।॥ । 
दादू इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने सन में माला 
का निर्माण कर दिया है और वे मन ही में हरिनाम का जप करते 
हैं; न हाथ की जरूरत है, न जीभ की । 
सतगुरु साला सन दिया पवन सुरत सं पोइ। 
बिन हाथों निसदिन जपे परम ज्ञाप यूँ होइ ॥* 
9 द्वाद्‌ दयाल् भी बाना लाग 2 ) ए० आए छत दांदू दयाल भो बान। (माय ? ) पएृ० 2५७ । ४६ | 
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इन संतों के जमाने में नाना वेश घारण कर पाखंडियों की 
टोलियों भिन्ञागन करती थीं ओर इस सिलसिले में मिखारी की उंज्ञा 
नप्राप्त कर स्वामी जी? को वाना घारण किया जाता था--श्रद्धालु 
गहस्थों को वाहरी बनावट के ताव में चकमा देने का 'शॉटडकट? 
यही था। संतों ने रामनामा झोढ़े, लिपुर्ड॒ लगाये ओर गेदए 
वस्त्र से शरीर को नख-शिख दँकनेवाले बाबा? नामधारी सज्जनों 
को देखा था और न सिर्फ बाहर से, बल्कि उनके भीतर ड्रब कर 
देखा था। उनके अनुभव से परिचय प्राप्त कीजिए--- 
स्वॉँगी सब संसार है दादू बिरला कोइ। 
जेसे चंदन बावना बन वन कहीं: न होइ॥* 
भगत भेप घरि भिथ्या बोलें निंदा पर अपवाद | 
साँचे - कू -म्ूठा, कहे लागे बहु अपराध ।* 
इसीलिए दादू को 'छापा-तिलक तथा दिखावटों से कोई काम 
नहीं है। उनके अंतर में एक परमात्म तत्व निवास करता हैं 
और रातो-दिन उसीका नाम*वे जपते रहते हैं-- 


साला तिलक सु कछु नहिं काहु सेती काम । 
अंतरि मेरे एल्‍% है अहिनिसि उसका नाम॥ 
संतों का विश्वासः था “कि इन पाखंडों को:प्रोत्साहित करने में 
शास्त्रों का काफी जबरदस्त हाथ हैं और मुल्लों तथा पंडितों ने 
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मनमानी हुकूमत करने के लिए 'वेद-कतेब! का सद्वारा शिया दे । 
यदि मुल्लों और पंडितों के प्रभाव को समाज से दूर करना हे तो 
शास्त्रों के दलदल से श्रशोष जनता को खींचना श्रावश्यक दे। 
परिस्थिति बिकट थी लेकिन किया क्या जाय? प्रपचों' की ऑँच 
तेन होती जा रही थी, कबतक मुंह भोढ़ा जाय ? कबीर ने शास्त्रों 
की दकियानूमों विचारधारा पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू क्िया। 
उनका तक 'ेठ्दिं काहु न वेद पढ़ाया? से आरंभ हुआ और एक- 
'एक की खबर लो जाने लगी। 'वेद किताब पढ़े वे कुतवा चे 
मोलाना वे पॉडे--इस प्रसंग में अंतिम राग है जहाँ कबीर एक 
चाजारू निंदक बन जाते हैं। श्रन्य स्थलों पर उनकी वाणी में 
सिर्फ शिकायत मिलती हे । उनका कहना है कि वेद-पुराण श्रादि 
हूँढने पर भी शास्त्रविश सुक्ति नहीं पाते क्योंकि आवागमन से 
विश्राम पाने के लिए एकमात्र राम-जप ही उपाय है जिसे 
'कोई नहीं करता । 

वेद पुरान सिंम्रनिति सभ खोजे काहु न ऊपरना। 

कहु कबीर ४उ रामद्दि जंपठ सेटि जनम मरना ॥ 

श्रथवा, 

चेद्‌ पुराव पढ़े का किठ्रा गुनु खए चंदन जस मारा । 

राम नाम को गति नहिं जानी केसे उतरसि पारा॥ 





“हिन्दू मुतलमान दो दीन सरहद बने बेद कवेब परपंच 
ताजी ।--कवीर, ज्ञान-यूदड़ी पृ० 2६ 
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दादू का फहदना है कि सिफ पढ़ने से कुछ नहीं होता । कितने 
पढ़नेवाले संसार से ब्रिस्तर लपेट कर गये, उनसे किसो फा लाभ नहीं 
झुआ। यदि पढ़ने से ही मोक्ष मिलने को रहता तो सभी पहुते 
और सभी मुक्ति के अधिकारी वनते--लेकिन पढ़नेवालों फो तो 
व्यर्थ के बक्षत्रास में लिप्त देखा जाता है | उनसे सत्कमों की केसे आशा 
की जाय क्योंकि शास्त्रों के भमेले में रहने से उन्हें उसके अपिरिक्त 
कुछ सोचने-समझने का अवकाश ही नहीं मिलता | 


पढ़ि पढ़ि थाके पंडिता किनहूँ न पाया पार । 

कथि कथि थाके मुनि जना दादू नॉइ अधार ॥ 

कागद कोले करि मुए केते चेद पुरान | 

एके अक्षर पीब कर दादू पढ़े सुजान ॥* 
कबीर भी कहते हैं-- 

पंडित वेद पुरान पढ़ ओ मोलाना पढ़े कुराना। 

कह कवीर वे नरक गये जिन हरद्म रास न ज्ञाना ॥९ 
रेदास जी का विश्वास है कि जबतक राम या करीम की मक्ति 

का हृदय में उद्र क नहीं हुआ तत्रतक शास्त्र और कुरान पढ़ने से 


कुछ नहीं होता। इन संतों के सामने एक राम द्वी था, वस--उठसके 
समस्त अन्य वस्तुएँ व्यथ थीं--- 
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कृष्ष करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा | 
वेद कतेव पुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा॥' 
असल में भगवान का प्रेम चाहिए--यह प्र म साधारण कागज 
के पन्नों पर नहीं लिखा मिलता। भगवतन्प्रेम के पत्र को बिस्से 
संत द्वी पढ़ सकते हैं । हजार शास्त्र-पुराण आप पढ़े मगर बिना 
उसके प्रेम के संसार में कुछ भी नहीं किया जा सकता ३--- 
दादू पाती प्रेम की बविरला बाँचे कोई। 
चेद पुरान पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्‍या होइ ॥* 
काजी कजा न जानदी कोगज हाथि कतेब। 
पढ़ता पढ़ता दिन गये भीतर नाहीं सेद॥ 
मसि कागद के आसरे क्‍यों छूटे संसार । 
राम विना छूटे नहिं दादू भें बिकार॥ 
घशत्तिय्द एक अल्लहिं का जे पढ़ि करि जाणे कोइ | 
कुरान कतेबा हलम सब पढ़ि करि पूजा होइ॥ 
जो ब्राह्मण शास्त्र पढ़कर अपने को बह्मशानी मानता है उससे 
लोद लेने के लिए कब्रीरदास तेयार हैँ। उनका साहस देखिए--- 
सो त्राह्मन जो कथ त्रद्मगिआ्नान | फाजी सो जाने रहिमान। 
, कष्टे कबीर कछु आन न कीजे। रामनाम जपि लोहा तीज ॥ 
कबीर ने हुनिया को ठोक-पीट कर देखा था। उन्हें अपर 
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अनुभव पर काफी भरोखा था। दुनिया के पोल का चित्र उनके 
शददों में देखिए-- 
तीरथ में तो सब पानी है द्ोने नहीं कछु अन्हाय देखा। 
प्रतिसा सकल तो जड़ हे भाई बोले नहीं बोलाय देखा॥ 
पुरात कुरान सबे बात हे या घर का परदा खोल देखा। 
अनुभव की वात कब्रीर कहें यह सब है झूठी पोल देखा ॥ 
इस पोल को उत्तजित करने में योगियों का भी कम द्वाथ नहीं 
था। नाथपंथियों का विकृृत मतवाद समाज में योग की भावना 
भर रहा था और जनता प्रत्रल वेग से उस ओर आकर्षित 
हो रही थी। अब योग बाहर दिखावा भर रह गया था। 
योगी का वेश घारण करना और चामत्कारिक दो-तीन 
: सिद्धियाँ जानकर भोली जनता के मस्तिष्क को आतंकित करना ही योग 
का परम पुरुषार्थ था। इन पाखंडी वेरागियों के प्रति संतों की प्रार॑- 
मिक भावनाएँ काफी अच्छी थीं। चरित्र-निर्माण और काया-शुद्धि 
की जो विचारधारा इनके यहाँ सुख्य मानी जाती है उससे संतों का 
विशेष वेपम्य नहीं था। लेकिन पीछे पता चला कि सारा गेस्आ रंग 
सिर्फ टीम-दाम ही है, उसके भीतर छिपी काया वैसी ही पंकिल है जैसी 
साधारण मायालिप जीव की। संतों ने योग की पद्धति से तो पिंड 
छुड़ाया दी हे लेकिन वास्तविक खुशी उन्हें उसके .वाह्माचार से नाता 
तोड़ने के कारण हुई। हृठयोग के स्थान पर संतों ने सहज योग को 
अपनाया ओर हठयोग की दुस्ताध्य क्रियाओं के प्रति उपेक्षा ,दिखलोई+। 
:इस उपेक्षा में ककंशता नहीं है । तीखापन वहाँ आता है जहाँ वे योगियों 


[ १०० ॥ 
के आ्राचार-विचार, उसकी रूपरेखा, वेशभूषा आदि के संबन्ध में कुछ 
कहते हैं । योगियों ने सिफ सिर मुड़ाना, नंगे रहना, गेरआ पहनना, 
कंठी धारण करना, तप करना आदि पर अधिक बल देना प्रारंभ 
किया था। श्रोर सच पूछिए तो इन वाह्याचारों के श्रतिरिक्त उन्हें 
और कुछ आता भी नहीं था। संत इसे पहचान गये थे। कबीर 
कहते हैं कि नग्न घूमते-फिरते रहले से यदि योग की उपलब्धि होती तो 
सभो म्ग मुक्त हो जाते। थदि अपने श्राप को नहीं पहचाना तो 
शरीर फो नंगा रखने और अनेक तरह से बॉधने से क्या लाभ ! सिर 
का मुंडन करने से यदि मुक्ति सुलभ हो तो भेंड़ को तो वह पहले ही- 
'प्रिल चुकी होगी ! 

नगत फिरत जो पाइए जोणू । 

बन को भिरशु मुकुति सभु होगू॥ 

किशा नागे किझा बाँधे चाम । 

जब नहिं 'वीनसि आतम राम॥ 

सूंड सुद्ए जो सिद्धि पाई । 

मुकृति भेढ़ न गहआ फकाई ॥ 

विन्दु राखि जो तरिआ भाई । 

खुखरे किए न परम गति पाई ॥ 
कबीर में बार-बार कद्दा है कि सिर पर जटा रखकर और शरीर 
में मस्म लगाकर गुफा में वास करने से कोई लाभ नहीं। वास्तव में 
तो मन को जीतना चाहिए जिससे विप्य-वासनाञओ्ं में आसक्ति नहीं 
दी लेकिन उसे न जीतकर लोग बाहरी वेशभूषा धारय कर 
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गोगी पदएलासे हे, मर उचित नहीं। 
जब भस्म लेपन किक फद्मा श॒ुझा गहि बासु। 
मनु जीते जगु जीतिशा जाते पिखित ते ऐड उदासु ॥ 
जोगी फट्टटि जोगु भमन्ष मीठा अवद न दूज़ा भाई | 
रूडित मुटित एके सबदी एए कदृदि सिधिपाई।॥ 
फवीर दैरान एैँ कि सिर मुद़्ादइर, जठा बढ़ाफर, शरीर में भभृत 
फा लेप लगाने से प्राखिर योगियों को साधना में झौननली सहूलियत 
ऐेती है?! गदि झूपद्रा रंगया लिया और मन नहीं रंगवाया तो उससे 
क्या हुल्चा [--वाकिफ नए उस रंग से, कपड़ा रेंगे से क्या टुष्मा ।? 
इस प्रठंग में निम्नलिखित पंक्तियाँ झगौर की योग-मार्गी विचार-घारा 
या प्रतिनिधित्व करती एं-- 
मन न रँगाए रंगाए जोगी कपड़ा। 
फनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ते । 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गइले बकरा ॥ 
जंगक़ में जाय जोगी घुनिया रमोले । 
काम जराय जोगी बनि गइले हिजरा॥ 
मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रँगोले । 
गीता बाँधि के दोह गइले लबरा।॥ 
अब प्रश्न दोता हे संतों के पाय क्या इसका समाधान है? कबीर 
आदि निरगयुनियों ने योगियों के इस पासंट को कम करने की विधि सोच 
निकाली । उन्होंने देखा कि इनके वाह्याचार का मूल रूप से वहिप्कार 
करने से प्रतिक्रिया आरम्म हो सकती है, शायद विशेष प्रभाव न पड़े । 
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अत; पहले तो धीमे से समभझ्ाया,--देखो, “४ गी-मुद्रा एवं विभूर 
कुछ नहीं होता, मान जाओ, यह मार्ग छोड़ दो--- 

आखयन पवन किए दृढ़ रहु रे मेल छाड़ि दे बोरे । 

क्या सींगो मुद्रा चमकाए क्या विभूति सब अंग लगाए | 

लेकिन इससे विशेष लाभ न देखकर उन्होंने अपने सिद्धांत रे 

ही योग का रूप, नया मोड़ देकर, स्वीकार किया। दादू ने पहले तो 
धाहरि हं ढ़े बावरे जटा वँधाएं केस! कहकर मीठी चुटकी ली, 
परन्तु पीछे उसका समाधान निकाला कि अच्छा, यदि मत्तक ही मूड़ना 
चाहते हो तो मन को मूड़ो जिससे काम-क्रोघ के केश नष्ट हो जाय । 


सन का मस्तक सूड़िए कास क्रोध के केस । 
दादू विपे विकार सब सतगुरु के उपदेश || 
श्रोर भी 


जोग समाधि सुख सुरति सों सहजे सहजे आच | 
मुक्ता द्वारा महल का इहे भगति का भाव॥ 
संतों ने योग-पद्धति को खरी-खोटी सुनाई | उसका एक प्रमुख कारण 
यह भी है कि उनके सामने सिद्धों का शुप्फ योग सरस भक्ति की 
पुष्ठभूमि में आया था | जिसने एकवार भक्ति रस में स्नान कर लिया 
उसे कठोर साधना केसे अ्रच्छी लगेगी! एक शअ्रनंत भगवंत को 
निरंतर मजना ही उनका सद्दज योग था। इस योग के सामने पट्चक्र 
मेदन और सिंगी-कंठी धारण करना श्ादि लोकाचार कैसे टिकते ? 
सुन्दर दास की तमगना देखिए--- 
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होड़ प्रनंव भरते भगवन्‍्तदि झीर कप पर में नि राख । 
देवि रु देव जाये लगि दें एर के तिन सू फर्दि दीन ने भागते ॥ 
गए जग्य प्रतादि किया तिनहों ते नहीं सपने प्भिनाले। 
सन्दर मृत पान झिया । झहु फान हलाइल चाख्। 
गशिण लड्र उमकझ फर उसझो 
भरना की शी-संते। ने थो छतफ सार फ्रामिनी को मी सोलफर 
निद्य फी दे। सिद्धि के गाग में सारी व्ययथान मानी जाती है। संसार 
की पिषय-बाठना भें लिये देसझस प्रौर विशेष्॒ः रच्द्रयों छी साट में - 
अगली चीए एइस्मिरय एवं इग्मिक्ति की उपेज्ञा देखफ़र संतों ने 
नारी के छामियों रत थी घुरान्मला कदना शुरू किया। रन फे 
साथ गएपर यदि कोई चांदि कि एड्ग्रचित दोफ़र भगवान का 
श्यान कर ले तो यह शायद संमत्र नहीं होगा। विश्य फे इतिद्वास 
में इसका प्रश्वाद नदीं मिलता। नागीफेप्रम में पढ़कर लोगों को 
मगवान विमुल दने में पिशेष देर नदी लगती--इश्क मे जीवन पर्यन्त 
दीवाना बनकर दर-दर ठोछरे खानेवालों का उदादरण काफो मिलेगा । 
कामिनी के साथ रहने से खतरा का सितना मय रदता है उतना उद्धार 
की श्ाशा नर्धा रदती। नारी क्‍या फर सकती दे, यद कबीर से 
डानए--- 
नारी नखावे तीन शुन जो नर पासे होय | 
भक्ति मुक्ति निन्न ध्यान में पेठ सफे नद्दीं कोय ॥ 
उन्होंने श्रपने जीवन में अनुभव किया था कि पदलें पहल अ्रंति 
आकर्षण-सद्दित नारी किसी के छ्वदय में प्रवेश करती है पर क्रमशः 
उसका स्वेत-रूप तिरोदित दोता जाता है और श्याम-रूप प्रकट होता. 
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जात्य है। कबीर ने मी नारी से प्रेम किया था लेकिन जब 
उसका तत्त समझे में आया तब उन्होंने निः्ंंकोच छोड़ 
दिया 
नारी तो हम भी करी ज्ञाना नाहिं बिचार। 
जब जाना तब परिहरी नारी बढ़ा बिकार॥ 
इस संसार में दो घाटियों अ्रति दुर्गम हैं। उनसे होकर चलने 
की इच्छा सभी की होती है, कोई अपने को नहीं रोक सकता | लेकिन 
पस्मतत्व की ओर शायद ही कोई उस मार्ग का पथिक पहुँच पाता है । 
ये दोनों बीहड़ घाटियों हं-कनक और फामिनी। कबीर समभाते 
हैं कि उनसे बचकर चलो। यदि विपय-वासना की लद्दर ठुममें बढ़ 
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मई फिर तुम हरि की ओर नहीं लोट सकते । दीपक पर जलने वाले 
पत्तंगों की तरह परकठे होकर तड़पते रह जाओगे। 
दीपक सुन्दर देखि करि जरि जरि मरे पतंग | 
वढ़ी लहर जो विपय की जरत न मोड़े अंग ॥ 
अन्य संतों की तरह दरियादास भी कनक और कामिनी के फंदे से 


दूर-दूर हटकर चलने की सलाहइ देते हैं... 


कनक कमिनि के फंद में ललची सन लपठाय । 
कलपि कलपि जीव जाइहे बिरथा जनस गेंवाय ॥ 
दादू ने कबीर की लीक अपनाई है। दौोपक-पतंग के उदाहरण 
को श्पनाते ६० दादू ने बढ़ी श्राकुलता के साथ कनक भौर कामिनी 
से बचकर रहने का परामश दिया है। किसी को सममझाते समभझाते 
घन्र हम यक जाते ईँ श्रीर श्रद्व में देखिए, मान जाइए? कहकर थुप 


[ (वर |] 
हो णाते टै--गमग उसी परित्थिति में मे पंक्तियों शियी गई ए-- 
फाज़ फनक अटझ कामिनी परिदरि इन संग । 

दाद सब जमि जल्नि मुव्ा ण्यों दीपफ जोति पतंग ॥ 
ऋर, 

जद्दोँ दमक घद कामिनी तदँ जीय पतंगे जाएि । 

आगि अनेंत सूमे न्ीं जलि जलि सूए मार्दि ॥ 

कदोर के पथ फो ग्रदण करते हुए भी दादू ने एक नयी मिचार- 

धारा श्रपनाई है। उनका दकदना दे कि विपमन्यासमा के लिए छिर्फ 
नारी एो दोपी नहीं ऐै। यदि जी को टपटा जाय तो पुझष को 
क्ों छोड़ा याय ! अ्रतः इस प्रसंग में उन्दोंने दोनों फो समान रूप 
थे पाप रा भागी माना ऐ झौर पद स्पष्ट स्वीकार फिया कि यदि नारी 
ने पथ को नरक में णौधा हे तो पुय् ने भी उसे दलदता में 
घसोटा है । 


नारी चेरणि पुरुष की पुरुपा बेरी नारि। 
अतकाल दून्‍्यू मुए दादू ऐखि विचारि॥ 
दोनों एक दूसरे को नीचे ढकेलते ६। श्रतः दोनों को एक दूसरे से 
झलग रएना चाहिए-- 
नारी पुरिष फो के मुद्दे पुरिषा नारी साथ। 
दादू दून्‍्यूँ पचि मुण फछु न आया एाथ ॥ 
नारी पीधे पुरुष यू पुरिप नारी कूँ खाइ। 
दादू गुरु फे ज्ञान विन दून्‍्यूं गए विज्ञाइ ॥ - 
संत काव्य में गुर के शान पर काफी भरोख रखा गया है और 
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गुरु की वाणी को देववाणी समझा गया है। कबीर के ऊपर रासान॑ 
का जो ऋण है उसे हम नहीं भूल सकते । वेष्णव घसे की बहुत सा 
बातें संतमत में हूबहू अपना ली गई हैं। वेष्णव संप्रदाय में अ्िस, 
का सिद्धान्त काफी महत्त्व रखता है और बेष्णवों के आचार में 
निरामिप वनना स्वर्ग के लिए, मार्म प्रशस्त करना ही है। कबीर 
आदि संतों ने अपने चारों तरफ ब्राह्मणधर्म की वलिवेदी पर देवी- 
देवताओं के सामने निरपराद भेड़-बकरों का खून देखा था। ब्रह्म को 
संत्र व्याप्त देखकर किसी ब्रह्मरूप जीव की हत्या ये सहन नहीं कर 
सके। हत्या करते हुए भी कर्मकारडी पंडितसमाज में पूज्य माने 
जाते थे ओर ये सभी दृशंस कृत्य शास्त्रों के प्रसाण की छाया में सम्पन्न 
हो कर धर्म के नाम पर मनुष्यता की हँसी उड़ा रूदे थे। कबीर की 
छदखट्ता जागरूक हो गई। गुरु का मंत्र पास में था ही, आँखों ने 
पुष्टि की और पोंडे तथा मुल्‍ला मद्ाशयों की खबर ली जाने लगी | 
कबीर का पॉडे कसाई है; उसके दिल में वेगुनाइ जीवों को खून से 
लथपथ तड़पते देखकर तनिक दया नहीं आती--- 

साथो पॉडे निपुन कसाई 

बकरी सारि भेड़ि को घाये दिल में दरद न आईं ॥ 

करि अस्तान तिलक दे बेठे विधिसों देवि पुजाई। 

आतम सारि पत्चक सें विनसे रुधिर की नदीं बदाई।॥ 

मुसलमानों के वहाँ इत्या करना, विशेषतः गोहत्या करना, सहाल्‌ 

पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहते देँ, एक हत्या का 
मइत्व एक इस के बराबर है और इस पाक काम को करनेवाला 


[ १०७ |] 
सौधे दह्धित चाय छा 0। गयीर उमभाते ईैं-- 
भूला थे प्रद्मफ सादाना तू इसद्म रामदिं सा ज्ञाना। 
स्थस सानि के गाय पद्धारा गला झछाटि लिए माप लिया । 
जीता जिद मुरदा करि डारे दिस 


किया 


ने छदत इजाल फ़िया ॥ 
जाहि मॉस को पाक कंटत हैं ताफी उतति सुनु भाई। 
रज घीरण सौों माँस उपानी सोंस ने पाक जो तुम साई ॥ 
अपनी दोप फदत नहीं आअहमक परदत एमारे बड़न दिया। 
इनका खून सुस्दारी गरंदन शितर तुमझछों उपदेश दिया॥ 


27 8 325७ थ् 5८ 
काजा की पाटत दुए फयार कस 


ते ऐ कि यद कौन सा नया धर्म 
मुमने अ्रपनाया एै जिससे घर पर पब्ट कराते चलते दो १ बकरी मुर्गी 


है 


ने आ्राशिर तुग्दारा बिगाड़ा दी क्‍या ऐ ? और, एव तुम उसे जन्म नहीं 


दे सकते तब उसको गर्दन पर छुसे चलाने का त॒स्घारा श्रधिफार 


कैसा १ बोलो ? 


काज्मी काज करो तुम केस। घरघर जबे करायो चंसा। 
बकरी मुरसी क्रिच फुरमाया किसके हुकुम तुम छुरी चलाया | 
दरद न जाने पीर कद्दाव बता पढ़ि-पढ़ि जग समुमावे । 
दादू ने, दिसक की कौन फट्टे मांसाद्ारियों को भी निष्डर, श्रचेत, 
कपटी श्र कुकर्मी कदा है। मुसलमान बकरे का गला घोंटते समय 
फलमा पढ़कर उसके मांस को शुद्ध करते हैं, दादू का कद्दना है कि 
पॉच-पॉच बार नमाज पढ़ने से क्या होने वाला है जब ठुरद्धरा यकीन 
अथवा ईमान दी दुरुस्त नहीं है । 


[ १०८ ] 


वेमिहिर गुमराह गाफिल्ल गोश्त खुदेनी । 
चेदिल चद्कार आलम हयात सुदनी ।॥ 
गल काटे क्षमा भरे अया बिचारा दीन । 
पाँचो घखत निमाज गुज्ारे स्थायित नहीं अफीन ॥१ 
दूलननदास का उपदेश सुनिए-- 
दया धरम दिरदे में राखहु घर में रहहु पदासी। 
आन फे जीव आपन करि जानहु तब सिलि हैं अ्विनासी ॥ 
दादू की सलाह है कि यदि मारना ही है तो अपने मन को मारो, 
दूसरों को क्यों मारते हो--आपस को मारै नहिं औरों छो हुशियार 0 
जब तफ़ अपने आपको नहीं मारते, तृष्णा का नाश नहीं करते तद 
तफ खुदा कैसे मिद्वेगा २-- 
भीतर दुद्र भरि रहे तिनको मारें नाहिं। 
सोहिब की अखाए फो ताफो सारन जाहि ॥ 


दादू पा मारे बिना केसे सिल्ते खुदाय। 
संतों ने हिन्दू मुतलमान दोनों को एक ही रास्ते पर चलते हुए 
देखा। कमेकाण्ठ का झमेला दोनों के सामाजिक एवं धार्मिक 
जौवन में विश्ंखलताएँ फेल्ा रहा था। अश्रक्खढ़ कभीर ने पंडित को 
भी समझाया, मुल्‍्ले को भी। किसी ने उनकी वात नहीं मानी-- 
मुघार के लिए उन्मुख कबीर की श्रात्मा चीख उठी +--शअरे, इन दोऊ 
राह ने पाई!। दोनों घरों में आग लगी देख कर संतो ने उसे 


? सॉँच को अंग, एृ० ९२० 





सन चचसपन 


रॉ 


इसने का मर दपत लिएा। रेषिन समझी शो टदि मारे मई यो । 
गही ने भाग्य पट लिपा+-मि ते एमममादा पाये ! 
न हीत न >> 
मगष्ट जग पंया में ४ दि समुदायों । 
हर हर > न ० ०. ० 
इचध दुई हाय घर, संमुसायों सर्याट शुसाना पट छ घंया ॥ 


गदिरों नदियां भय पे घरवया शेवमदारा पड़िगा फंदा॥ 

4३ ऐहा दे कि छेद गंदी को एिदू और मुएलमान 
नो मे बिसेप था सो घातक दियसे थी १. संत रवमायतः मिरणख थे, 
टाई निर्दिम रएहर पृष्ठ परमा इमझे लिए इर्यंभम नहीं पा। परन्तु 
शत यहा मो उगाप हो लातो-मारों धरा थे पातागएण से पपने 
दी पलशग शारना शांतों हे लिए उतना हो मश्शित था शितना 
शंखरिक पछ्तमें फंस कामा। अतः थे समाज में रए पैरागी का 
हौश्न बिताने छगे और समात्न्युपार के प्रादोणन में सक्रिय भाग 
देने छगे। एंती दा पड़े ट्वूमान्न का प्रसोद् नहीं है थौर ने उनका 
दाशों गुगलमानों का प्रतिनिधि है। पद से थे पीषोपभ्राघासे पार्यंटो 
इिन्दू का योप करने ६ छितऊ पास वनिक भी नैतिक शक्ति नहीं है । 
देख भी फेपल याँग देना छानता है, हृशाल परना जानता ऐ धौर 
भोले धनुयायियों को घरएताद फे नाम पर टिया, हुतररस्ती शरीर तीय॑ 
थी शिएा देता एऐ। ने इन्हे माटत मामूली णीय समझ कर 
जणकारा एे शोर एदा जापरयाह्दी फे साथ फट ध्यंग किये है। संतों 
को ढिती टिन्दू या किसो मुएगमान या फिसे विशेष पंढित या काभी 
से कुद् नए कहना ९। एॉ, शेस या पाँडे के रूप में प्रफारण सामा- 


[ १९० ] 

जिक ऊँचनीच मर्यादा के पिद्द श्रों को वे छुमा नहीं कर सकते, मग- 
वान और अल्शाए के नाम पर श्रप्याचार फेलानेवाले निद्चलुत्नों की 
धाँधली वे नहीं देख उकते झोर ऐसे समय में कोई भी उनके सामने 
थ्रावे, हिन्दू हो या मुसलमान, वे राह रोक कर उनसे उपबने में नहीं 
हिचकते। वें यद ऋमी बर्दाश्त नहीं कर उकते थे कि एक हा 
अल्झाह की संतान द्ोकर आपस में कूठी धर्मान्वता के पीछे हिल्दू- 
मुसलमान लड़ते रहें और वे ठकुर-डुकुर तमाशा देखा करें। उन्‍्दोंने 
बीच में खड़ा होकर सिरफुड्रोबल करनेवाली मंड जो को ललकारा-- 
ददिल्ो, ठम गलत राह पर जा रहे हो--उम दोनों एकर हो, सोचो, 
सम्हलो! । 

सच हम देख्या सोधि करि दूजा नाहीं आन । 

सब घर एक आतमा क्या दिंदू मूसलमान ॥ 

दोनों, भाई हाथ प्र दोनों भाई कान। 

दोनों भाई नेन हैं. हिन्दू मूसलमान॥ 

किसी के सामने कुछ भी कहने में इन्होने यह नहीं सोचा कि वे 

किसी भी दृष्टि से कभी भी किसी से हीन हैं। नीची जाति के होते 
हुए भी पतित होने की भावना इनके मन में नही श्राई और हसी 
ह॒ृढ़ता ने इन्हें अक्खढ़ बनाया, नहीं तो ये भी आज के गाँवों में पैदा- 
लेनेवाले लक्षावधि चमार-डोम-जुलाहों की तरह अशातनामगोत्र मर 
जाते और दम कबीर, दावू ओर रेदास को नहीं पा सकते ये । इनकी 
वाणी में जो मस्ती ओर फक्कड़पन है उसकी एक वजह यह भी है कि 
जो कुछ भी इन्होंने कशा, वह अनुभव के श्राघार पर कहा | संसा” 


जप | 
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का कोना-कोना छान डालने के बाद, उसे प्रत्येक पहलू से देखकर 
संतों ने अपने तत्वज्ञान की प्रतिष्ठा की श्लोर उसी का प्रचार- 
प्रसार किया । अब तक के छिद्धान्त कागज पर लिखे हुए ये और 
कागन पर लिखी वातों के विवेचन में ठीथी-सादी बात को तक के 
बवंडरमें उलभझा देना कोई मुश्किल नहीं। थही कारण था कि 
कागद को लेखी! कदनेवालों से इन साधकों की नहीं पटी मो सदा 
थओआँखिन देखी? बातें कहने के श्रभ्यासी थे । उलझन में डालनेवाली 
शास्त्रों की पेचीदी मीमांठा को छोड़कर इन संतों ने त्रह्म-चित्तन की 
प्रणाली को सुलका कर जनता के सामने रखने को भरपुर 
कोशिश की | 

मेरा तेरा मनुवाँ केसे एक दोह रे ! 

में कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी । 

में कहता सुरकावनद्यारी तू राख्यों अरुकांइ रे !! 

लोगों ने जो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया उसका इन्हें काफो 

खेद था। यदि दोप दें तो बहुत कुछ संतों के कहने के ढंग को भी 
कोसा जा सकता दै। यहद्द सत्य है कि इन संतों ने जो कुछ भी कहा 
' कटु-सत्य कद्दा, लेकिन सदा तिलमिला देनेवाली शेली में कह्ा। थप्पढ़ 
' मार कर सिखलाने का जो प्रभाव पढ़ सकता है, वही प्रभाव लोगों पर 
पढ़ा। इनके शब्दों को देखने से सबंदा ऐसा मालूम होता है जेसे 
कहनेवाला भीतर-भीतर व्यंगपूर्णा हं सी हंस रहा हो और सुननेवाले 
'को चिढ़ा रद्द हो। इतना होते हुए संतों ने प्रारंभ में अपनी 
'असफलता देखकर चुप्पी नहीं लगाई | पाखंड का जोर इतना तीखा 
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राह चुयचाप चले जाने की शिक्षा इनके गुर ने दी थो | हिन्दू-तुरक 
के भमेले में काफी खींच-खाँच हुई और रोक-रोककर टोक-दोककर 
संतों ने दोनों को समकाया । बहुत तो मान गए, कुछ गुमराह पढ़े 
शह गए। संतों के इस काथ की गंभीरता श्राधुनिक हिन्दू-मुस्लिम 
संघर्ष की पृष्ठभूमि में देखने से स्पष्टतया मालूम हो जायगी। राह भूलने 
वालों को रास्ता बताकर इन संतों ने समाज को नीचे गिरने से बचा 
लिया। तेज दवा की घृ'ट कड़वी होती है--इनकी वाणी में वही 
कडुवापन मिलता है । यह कड़ वापन इसलिए भी था कि साँई को 
छोड़ इन संतों को किसी और की फिक्र हो नहीं थी । अतः यदि कहीं 
दोप देखा तो आगे पीछे न देखकर सीघे-सीघे सुना दिया । संसार से 
उदारसन व्यक्ति इससे अ घिक कर क्या सऊता है ? उसके सामने तो 
उसका साई है, बस | 

घर वन महैं सुख नहीं सुख है साँई पास । 

दादू तासों मन मिल्या इन थे भया उद्यास ॥ 


कवीर का रहस्यवाद 


व्यापक रूप से रहस्यवाद दो प्रकार का होता है--एक भावात्मक, 
दूसरा साधनात्मक | भावात्मक के भी दो विभाग होते हैं--दाशनिक 
तथा काव्यगत। साधनात्मक रहस्यवाद का कौन-सा रूप कबीर 
के काव्य और जीवन में प्रतिफलित छुश्ना उसकी चचा कबीर के 
सहजयोग? शीर्षक स्तम्म में आगे की जायगी। दाशेनिक रहस्य- 
वाद का आधार वस्ठुतः उपनिषदों अथवा शास्त्रों का ब्रह्मदाद अथवा 
सवांत्मवीद है जिसका निदंश 'संत्मत को दाश निके ५ष्ठमूमि? में हो 
, चुका है। उपनिषदों के (तब 'खलु इद' ब्रहम ? का तात्य वही 
है जो कबीर के खालिक खलक खलक में खालिक सब॒ घट रहयो 
समाई ?का है। इस तर्व को समकाया नहीं जा सकता । इसीलिए 
कबीर अपने 'खालिक? को ठीक-ठीक नहीं समझा पाते | सांख्य दर्शन 
ने भी स'सार में एक ही तत्व की कहपना की है किन्तु सृष्टि के 
विकास के प्रसंग में उसने परमात्मा को 'पुरुषएः ओर प्रकृति को स्त्री 
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का रूपक दिया है। कमर ने मधुर काव्य की सृष्टि के लिए पति 


शोर पत्नी का 6 वन्‍्ध मान लिया है ओर इस प्रकार रहत्यबाद का 
कोमल परिच्छेद प्रारंभ होता है। 


छायावाद विश्व के प्रत्येक पदाभ में एक अलोकिक सप्राण 
सत्ता का झाँकी-दशन है ओर रहस्यवाद आत्मा में विश्वात्मा 
को अनुभूति ॥ आत्मा ओर विश्वात्मा का यह ऐक्प प्रेम पर आधारित 
है ज्ञान 7र नहीं। उत्त प्रम की उद्धावना विवेक में नहीं भाव में 
है और प्रेम का चरम अभिव्यक्ति दाम्पत्य प्रेम में है--अ्रतः रहस्पवाद , 
में मधुर-माव! को प्रधानता है। इसोलिए रहस्यवाद में संयोग की 
मादकता ओर विरह का ताप मिलता है। अकल अनीह? 
के प्रम की यह कहानी “श्रकृथः है। उसे 'सोना - बना? से 
स्पष्ट करने की चेष्या की जाती है. जिसके परिणाम 
स्वन्प रहस्थवाद में प्रतीकात्मक शैल्ली और सध्याभापा का 
प्रयोग मिलता है। रहस्यवादी काव्य की काया ध्यन्यात्मक » प्रतीक 
शली, सध्यामापा, लाक्षशिक अलंकार, सौनदयंभय संगौत॑ और 
पिन नम मय मम यम 

१ न्यूमेन का कहना है कि रर्य से जाने के लिए, परसात्मा से 
मिलने के लिए आत्मा को नारी अवश्य बनना पड़ेगा--7/ ॥७ 
$9वां छववरडि [० ह० (0 गी००0७॥, धी०0 ग्राप३! 5९८०॥८ ६ फ्रणाशा; 


९5, ग90श02/ क्रद्यायए धी0प प्रवछट३ #९ गागाए ग्राढा,? 


[ १५७ ] 

गीविलछं॑द जैसे काव्य के पंचतस्वों से निर्मित है [* व्यापक सौन्दर्योनुभूति 
प्र मोगसना, अन्तजंगत का ऐक्य, तीत्र विरह-निवेदन और संश्लिप्ट 
जीवन-दर्शन उसका अतमुखी आत्मा की विशेषताएं हैं। 

रहस्यवाद के आध्यात्मिक मिवन का विकासक्रम कुछ-कुछ 
इस प्रकार का है--पीमा का असीम के प्रति कुतुदइल, विस्मय मावना, 
जिज्ञासा, तादात्म्य-अनुभव, अ्रनुराग, -उन्मत्तता (९८5४८५) 
तनन्‍्मयता और विरद। । 

वेहद देश के क्रान्तिदर्शी गायक कबीर में उहस्यवाद का शअ्रत्यन्त 
व्यापक और चरम-रूप मिलता है। उसने उस पार के लोक में 
परमपुरुष का वह रंगमहल देखा है जो सत्‌ , चित्‌ और आनन्द का 
सम्पूर्ण साम्राज्य लिए. खड़ा है (-- 
ग्रह चन्द्र तपन जोत चरत हे। 
सुग्त राग निरत तार वाजें। 
नोवतिया घुरत हे रेन दिन सुत्र में 
कहे” कबीर पिड गगन गाजे॥ 

कबीर का यह 'साँई? अगम, अ्रगोचर, अकल, अनीह और 
शब्दातीत है | यए बशान का विपय न दोकर अ्रनुभव का विपय है-- 
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी कीबात |? कभी - कभी 
कबीर के जीवन में ऐसे क्षण मोआते हैं जिनमें उस ब्रह्म को सघन 
च्यापकता ओर पारदर्शी सूच्तमता पर इन्हें विस्मित हो जाना पड़ता है-- 


२ विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'सँंतकाव्य की सापा! 
शीपक स्तम्य | हैं 


[ १९८ |] 


“7 ता कछु आहि कि शूर्न ।? आत्मा ओर परमात्मा की अ्रद्नेतावस्था 
पर भी उन्हे! कम कुद॒ुहल नहीं होता--दवेरत हेर्त हे सखि रहा 
कबीर हेराय ! यह विस्मय भावना, रहस्थवाद का प्रधान विन्दु- है । 
विध्मित ज्ञाता में जय के प्रति निज्ञाखा की भावना स्वाभाविक है | 
क्रवोर का विस्मित हृदय जिज्ञासु बनकर आत्मा के चिरघन लाल? का 
संधान करने निकलता है ओर पाता है कि समस्त विश्व में उसीकी 
नूगनी लाली? छाई है---बरह स्त्रयं भी वही है, उसी रंग में सराबोर | 
उस जिस्तार में परमानद की अनुभूति होती है और साधक अश्रपनापन 
अनुभव करने लगता है |-- 
सवधट मेरा साइयाँ सूनो सेज न कोय। 
बलिहारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ॥ 

कबीर को लगता है कि जिश तरह पत्म! पीघर से पीहर चली आंती 
है और सखि - सहेलियों के साथ क्रोड़ा करती है किन्तु उस आमोद- , 
प्रमोद और रंग - विला3 में भी उसका मन प्रियकम पर ही अटका 
रहता है, उठी तरह श्रात्मः परमपुरुष से बिछुड़ कर घरतों पर आई 
किन्तु उसकी आँखे साजन की डगर पर ही विछोी रहती हैं-- 

ज्यां तिरिया पीहर बसे सुरति करे पियमाहि'। 
एसे जन जग में रह हरि को: मूलत नाहि॥ 

सीमा ओर अ्रस्तोम के इृध संबन्धशान, परमतत्त्य से तादात्म्य अनुभव 
श्रार श्ररनापन को अनुमूति के साथ ही उस असीम के प्रति अनुराग 
उत्पन्व होता है। भक्त भगवान से एकाकार होना चाहता है। इस 


० 


एकाकारिता में ज्ञान सद्दायक् नहीं होता क्योंकि उसके लिए अ्रकल 


[ १९6 ] 


अनीह की लोला खालिस श्रघकार है| इसमें प्र म सहायक होता हे, 
क्योंकि-शान के अगम्य तुम प्रेम के भिखारी हो | प्रेम में, दाम्पत्यभातर 
में सर्वाधिक सघन एकाकारिता है। कबीर में यह प्रेम श्रनन्यासक्ति की 
कोटि में पहुं चा ऐ । प्रगाढ़ अनन्यता की किशोरावस्था में कबीर अपने 
अ्रंचल में प्रेम का ढाई अच्वर अक्षत लेकर 'राम की बहुरिया? बनने का 
उपक्रम करते हैं। यह मधुर- भाव रहस्यवादका केन्द्र-विन्हु है। 
कबीर को लगता है कि लीला के लिए, प्र म-भिखारी साई' राह 
चल्नते भक्तों पर रंग डालता है। जो दुनियादार हैं और 
जिनकी प्रद्धत्तियाँ वहिमु खी हैं वे इस रंग की लीला का अनुभव नहीं 
करते, अपनी राह पकड़े चुयचाय चते जाते हैं; पर जो अनुभव्री हें वे 
इस रंग में भींग कर श्राह्वाद से रोमांचित होकर रंग डालनेवाले के 
दशन के लिए व्याकु न दो जाते हैं। एकबार जिसे इसका रस मिल 
जाता है वृह देवता हो या मनुष्य, पीर हो या औलिया सम्हाल के बाहर 
हो जाता है| -- 
सतगुरु हो महराज मोपै साँई रंग डरा। 
सबद की चोट लगी मोरे तन में वेघ गया तन सारा। 
ओपच मूल कछु नहि लागे का करि वैद विचारा॥ 
. सुर नर मुनि जन पीर श्रीलिया कोई न पावे पारा। 
साहेव कवीर सब रंग रंगिया सब रंगते रंग न्यारा ॥ 
एक रहस्पवादी कवि आनन्दघन के इस आनन्द की प्राप्ति के 
लिए सदा मचलता रहता है। उसे उतका निमंत्रण भी जबतब 
मिलता है, जिससे वह उपकृत होकर भ्रूम उठता है । महादेवी के 


[ १२० ] 
धांध्यगीतः में संध्या समय जाने किस जीवन की सुधि ले लद्दराती आर्त 
मधु-व्यार'; 'सोनारतरी? के गायक रवीन्द्र का सुन्दर! प्रातःकाल में. 
सोती हुई विरहेणी की खिड़की से कॉँक कर उसे अपनी ओर आने का 
इशारा करता है। मीरा भी हरि आवन की अ्रवाज! सुनतो है ओर 
उससे परम्मोहित होकर 'पंचरंग चोला? पहिन कर वह 'मिरमिट खेलने! 
को निकल पड़ना चाहती है, उसे आशा है कि 'फ्लिर्मिद में मेरा 
साई मिलेगा!। इसी तरह की आशा लगभग सभी रहस्यत्रादी 
करते हैं पर किसी,के मन की बात कभी पूरी नहीं होती। -इसी की 
पृ्ति के लिए अ्मिसार का कोमल पहलू श्राता है। कबीर अभिसारिका 
बनकर चुनरो पहन कर ऑचल में दीप लेकर प्रिय को हूँढ़ने निकलते 
हैं--आररति सजि कै चली सुदागिन, प्रिय अपने को इूंढ़न | 
अनन्तलोक' की यात्रा रहस्ववाद को सामान्य प्रद्वति है जिसमें न केवल 
भावना को ही प्रगति होती है वरन्‌ रुम्पूर्श हृदय की आकांक्षा भी 
बढ़ती है ।, कबीर का तो सम्पूर्ण अस्तित्व ही उस ओर प्रवहमान है-- 


आन न भावषे नींद न आये गृह वन धरे न धीर रे। 
ज्यू' कामी को काम पियारा त्यों प्यासे को नीर रे॥ 





? महादेवी--सुना है जोवन के उसपार वसा है सोने का संसार | 
पंत-दूर उन खेतों के उसपर जहाँ तक गई नोल मंकार 
छिपा छायावन में सुकुमार रवर्य की परियों का संत्तार, 
वहीं उन पेड़ों में अज्ञात चाँद का ,है चाँदी का वास्त, 
वहीं से सद्योतों के साथ स्व आते उड़-उड कर पाए 


[ (रर ] 
उस प्रेम नगरी की ओर देखा करते हैं। ह 
विरह्‌ कमंडल कर लिए बेरागी दोऊ नैन | 
माँगे दरस मधूकरी छके रहे दिन रेन ॥ 
उस लोक के सामने इस लोक की कठोर घरती रहस्पवादी को नहीं 
भाती, इसलिए, उनमें जगत के प्रति उपेक्षा का -भाव भी यत्‌किचित 
मात्रा में रहता है जिसे आधुनिक बोली में पज्ञायनवाद कहते हैं ओर 
जिसके कारण श्ाधुनिक छायावादी कवियों को कु श्रालोचना का 
बिपय भी बनना पढ़ा है। कबीर को पी? के रंगमहल के सामने 
नैदर की गालियों श्रच्छी नहीं लगतीं। 
लिहरवा हमका नहिं भावे । 
साई' की नगरी परम अति सुन्दर जहाँ कोई आई न जाई 7 
किन्तु वह लोक तो ऐसा है जहाँ चॉद-सरज भी पहुँच नहीं पाते 
पतन झ्ीर पानी की भी गति नहीं है।* श्तः साई के इस सप 
टगर पर लचभना अ्रति कठिन है | इस प्रकार रहस्यवाद में प्रम के 
गेमास्टिक-स्वरूप के साथ द्वी प्रेमपंथ के काठिन्य का भी परिचय 
मिलता है । श्रम की उत्कठा से उद्देलित कबीर का मन इस रपटीले 


मांग हे ब्यनथान पर ब्याकुल हो उठता है श्रोर उनके पाँव ठगमगाने 


हु 
शा # 


7५ अन्‍मतभत 





2 अनोगपनिषपट में बढ़ा रूप यत्ष का पता लगाने के लिए देव - 


 अरग्यि, यायू, युग झादि सर्मी प्रयल करने हैं, पर अंत 
है मो यहाँ बहाना पठवा हैं- मैं यह जानने में अस- 
ह य यथा कांगे #--नेनच्ण के ः आतु यरदेतद समिति 


[ १२३ ] 


मिलना कठिन हे कैसे मिलोंगी प्रिय जाय। 

सम्मुक्ि सोंच पग घरों जत्‌न से बार-बार डिग जाय 

ऊँची गेल राह रपटीली पाँव नहिं ठहराय। 
. >्तु बाधाओं के रहते हुए, भी साई के डगर का पथी शुरुम'त्र 
का पायेय लेकर वढ़ता जाता है और जब सारी दुनिया सो जाती है तब 
उस निविद़ प्रदर में वह 'प्रीतम? के कक्ष में पहुंचता दै--'या निशा 
सब भूतानाम्‌ तसस्‍्वां जागरति स'यमी |? वह पुलक से विभोर होकर 
स्वप्निल तद्विल हो रहा था कि प्रिय के एक स्वर्गिक स्पश ने उसके 
रोम-रोम को जगा दिया। वह आ्रॉँखमूँद कर मधुमतिभूमिका में बैठे 
हुए. योगी की तरह अपने प्रिय की मधुर उपस्थिति और रपशे का 
अनुमव करता है श्रॉख खोलने में उसे डर लगता है--कहीं वह 
सलोनी मूर्ति' तिरोहित हो गई तो ! 

सुपने में साई मिले सोवत लिया जगाय । 


आँखि न खोलें डरपता मति सुपना हो जाय ॥ 
आध्यात्मिक परिणय का यह कॉमल और मर्मस्पर्शी रूप कबीर के 


रहस्यवाद को छोड़कर अन्य मिलना दुर्लभ है। कबीर के इस 
प्रममिलन में जो मादकता, उल्लास और संगीत है वह सीधे प्राणों 
के प्रदेश को स्पश करता है । 

तो, कबीर अ्व उस 'वेहद देस? में पहुंच गए. जिसे रविठाकुर 
ने सव पेयेछिर देश” कहा है। उनकी अनुभूति देखिए-- 

हस वासी उस देश के जहँ बारह सास विल्ास। 

प्रेम करे बरसई कमल तेजपुच्ज परकास ॥ 


[ श्र ] 
उस प्रेम नगरी की ओर देखा करते हैं । । 
विरह कमंडल कर लिए बेरागी दोऊ नैन। 
माँगे दरस मधूकरी छके रहे दिन रैन ॥ 
उस लोक के सामने इस लोक की कठोर धरती रहस्पवादी को नहीं. 
भावी, इसलिए उनमें जगत के प्रति उपेक्षा का.भाव भी यत्‌किचित 
मात्रा में रहता है जिसे आधुनिक बोली में पह्ायनवाद कहते हैं और 
जिसके कारण श्राघुनिक छायावादी कवियों को कु आ्रालोचना का 
ब्िपय भी बनना पढ़ा है। कबीर को पी! के रंगमहल के सामने 
नैहर की गालियाँ श्रच्छी नहीं लगतीं। 
सलिहरवा हमका नहिं भावे । 
साई की नगरी परम अति सुन्दर जहाँ कोई आई न जाई।॥! 
किन्तु बह लोक तो ऐसा है जहाँ चॉद-सूरज भी पहुँच नहीं पाते, 
जहाँ पवन और पानी की भी गति नहीं है ।* अत्तः 'साँई के इस सर्प 
ठगर पर चलना श्रति कठिन है |? इस प्रकार रहस्यवाद में प्रम के 
रोमान्टिक-ल्वरूप के साथ ही प्रेमप'थ के काठिन्य का भी परिचय 
मिलता है | प्रेम की उत्कठा से उद्दे लित कबीर का मन इस रपटीले 


माग के व्यवधान पर व्याकुल हो उठता है श्रौर उनके पाँव डगमगाने 
लगने हैं -- 





2? कनोपनिपदू में बद्या रूप यद्धा का पता लगाने के लिए देव - 
प्रतिनिधि अग्नि, वायु, सूर्य आदि सभी अयल करते हैं, पर अंत 
में हारकर सभी को यहा कहना पड़ता है--'मैं यह जानने में अस- 
मर्य हू कि यह यद्ष कीन हैं--नैनदशरक विज्ञातु' यदेतधक्तमिति / 


[ १२३ ] 


मिलना कठिन हे कैसे मिलोंगी प्रिय जाय। 

समुक्िि सोंच पग धरों जतून से बार-बार डिग जाय 

ऊँची गेल राह रपटीली पाँव नहिं. ठहराय। 

बिन्‍्तु बाधाओं के रहते हुए भी साँई के डगर का पथी गुरुम तर 

का पायेय लेकर बढ़ता जाता है श्रौर जब सारी दुनिया सो जाती है तब 
उस निविद़ प्रदर में वह 'प्रीतम? के कक्ष में पहुंचता दै---या निशा 
सव मूतानाम्‌ तस्‍यां जागरति सयमी ।/ वह पुलक से विभोर होकर 
स्वप्निल तद्विल हो रहा था कि प्रिय के एक स्वर्गिक स्पश ने उसके 
रोम-रोम को जगा दिया। वह श्रॉखमूँद कर मधुमतिभूमिका में बैठे 
हुए. योगी की तरह अपने प्रिय की मधुर उपस्थिति और रपशें का 
अनुभव करता है श्रॉख खोलने में उसे डर लगता हे--कहीं वह 
सलोनी मूर्ति तिरोहित हो गई तो १ 


सुपने में साँई मिले सोवत लिया जगाय । 


आँखि न खोलू डरपता मठति सुपना हो जाय॥ 
आध्यात्मिक परिणय का यह कॉमल और मर्मस्पर्शी रूप कबीर के 


रहस्यवाद को छोड़कर अन्यल मिलना दुलंभ है। कबीर के इस 
प्रेममिलन में जो मादकता, उल्लास और संगीत है वह सीधे प्राण 
के प्रदेश को स्पश करता है । 

तो, कबीर श्रव उस 'बेहद देस? में पहुंच गए. जिसे रविठाकुर 
ने सब पेयेछिर देश? कहा है। उनकी अनुभूति देखिए-- 

हम बासती उस देश के जहाँ बारह मास विलास | 

प्रेम करे बरसई कमल तेजपुष्ज परकास ॥ 


| का 


यही वह देश हे जहाँ प्रसाद 'कोलाहल की अवनी? तजकर जाना 
चाहते हैं और जिसका ध्यान कर पंत ने अपने गीत को दूर बन में 
ओरो राजकुमार? कह्दा है, यद्यवि. उस दूर देश का आभास-मात्र दी 
उन्हें मिल सका है| यही बह लोक है जिसकी झाँकी पाकर श्रमनलदक! 
कहते हुए मंसूर ने यूली चूमी थी और मीरा ने जहर का प्याला पी 
लिया था। , कबीर भी प्रिय के प्रेम का प्याला पीकर दिन रात मग्त 
रहा करते हैं-- 
कबीरा प्याला प्रेम का अन्तर लिया जगाय। 
रोम रोस में रसि रहा ओर अमल क्या खाय ॥' 
कबीर ने प्रेम का यद् पैगाम सू फियों से लिया है, यद्यपि सूफियों की 
तरह उन्होंने भगवान को स्त्री का रूप नहीं दिया है। स्पष्ट है कि 
कबीर शेख तकी आदि सूफी फकोरों के सम्पर्क में आये थ्रे--मसनवी 
लिखने की प्रथा तो चल द्वी पड़ी थी। प्रम सूकियों का सवस्व॒है। 
सूफी मत का आरम्म सामी जाति में प्रचलित देवदासी प्रम से हुआ 
ओर उसकी अन्तिम परिणुति भी प्रेम हे--इश्क-मज़ाजी, इश्क- 
दकीकी की जननी है । उनके अनुसार भगवान एक स्त्री-साकी हे 
जोप्रोम की मदिरां से भरे पैमाने से जिश्मासुश्रों के जाम को भरा 
करती है। कबीर ने इन्हीं सूफयों से प्रेम की मदिरा को 'बिराखत 
पाई है। इस ओर संकेत करते हुए रामकुमार वर्मा ने लिखा है-- 
“वीर का रदस्यवाद श्रपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर 
तो ट्विन्दुओं के अ्रद्वेतवाद की गोद में खेलता हे और दूसरी ओर 
मुसलमानों के सकी सिद्धास्तों को स्पर्श करता हैं । इसका विशेष 


[ १र४ ] 


कारण यही था कि कबीर हिन्दू ओर मुसलमान दोनों प्रकार के संतों 
के सत्संग में रहे ओर वे आरम्म से हो यही चाहते थे कि दोनों 
धमंवाले आपस में दूध-पानी की तरह मिल जॉय। इसी विचार के 
वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मतों से सम्बन्ध रखते हुए. अपने 
सिद्धान्तों का निरूपण किया। रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वेतवाद 
श्र सूफीमत की गंगा जमुनी साथ ही बहाई |।””““फलतः उन्होंने 
अद्वेतवाद से माया ओर चिंतन तथा सफीमत से प्रेम लेकर अ्रपने 
रहस्यवाद की सृष्टि की। सूफी मत के स्त्री रूव भगवान को भावना 

ने अद्देतवाद के पुरुष रूप भगवान के सामने सर क्कुका लिया ॥१% 
हाँ, तो सूफियों की तरह कबीर पर भी प्रेम का नशा चढ़ा हे 
जिसकी खुमारी कभी जाने वाली नहीं । शरीर की सुधि भी नहीं हैं. 
केत न्न हृदय में पुलक हे--'हरि रस पीया जानिए कवहुँ न जाय 
खुमार !! इस प्रमानुभूति से एक क्षण के लिए भी साधक अलग 
होना नहीं चाहता | वह तो मानों प्रेम पात्र की केवल अपने लिए 
सुरक्षित रख लेना चाहता है--ना में देखों ओर को ना तोहि देखन 
देऊँ 7 किन्तु भौतिक व्यवधान प्रमानुभूति की एकान्तता को रद्द 
'रह कर झटका दे देता है और नश्वर शरीर से अ्नश्वर का गीत 
गाना कठिन हो जाता हे--निश्वर तन से कैसे गाऊँ झाज अनश्वर 
गीत /? सदा सुहागिन और चिरसंयोग को इच्छा रखनेवाली 
कबीर की सुहागिन एक क्षण के वियोग में भी छुडपटा जाती हे, 
'विकल हो जाती है । | 

चूड़ी पटकों पलंग से चोली लागों आगि। 
जा कारण यह तन धरा ना सृती .गर लागि ॥ 





, ? ,कवीर फा रहस्यवाद!--पूृ० २०, ९? ।- 


कबीर का सहज-योग 


योग शब्द युज्न? घात के बाद करण और भाववाच्य में धज_प्रत्यय 
जगाने से बनता है । संस्कृत में युज_घाठ का अथ है, समाधि | 
समाधि का तालयें पूर्णरूपेण भगवान में मिल जाना दै। योग में 
जीव और ब्रह्म की तद्र,प्ता का मार्ग बतलाया जाता है उस पथ पर 
चलनेवाला साधक साधना के शीप पर ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर लेता 
दे - त्रह्मचिद्‌ त्रद्म व मवति # लेकिन ऐसा होना तभी स'भव है 
जब वह पाथिव चिंताश्रीं ओर सांसारिक-जालों से अपने ' को मुक्त 
कर मन को निय'त्रित कर परमेश्वर की सत्ता में अपनी सारी महत्ता . 
का तिरोमाव करदे ।* यह क्रिया कहने में जितनी सहल है उतनी 


2? 'मबनितापरित्यायी निश्चिन्तों योग उच्चते | 
अथवा 
निरस्तविपयास ये सनिरुद्ध मने हदि, 
यदा यात्यत्मनो-सा्ब॑ तदा तत्यरस पद्म 0--अमृतविन्दूपनिषदर्‌ 


रे 


[७ ३. 
करने में नहीं । मन रह-रह कर इधर उधर दौड़ने लगता है। 
चित्त की एकाग्रता कितने परिश्रम से सम्भव होती है इसका अन्दाज 
लगा सकते हँ--किसी एक वस्तु पर थोड़ी देर के लिए ध्यान केन्द्रित 
कोजिए आपको आश्चर्य होगा कि एक दो क्षण भी आप उस पर मन 
को स्थिर नहीं रख सकेंगे ! महर्षि पत'जलि ने इस कठिनाई को 
समभकर मननिग्रह के लिए योग की विधि बतलाई और उसके आठ 
अंगों का विवेचन किया । योग की धारा उत्तरोत्तर काफी जटिल 
होती गयी ओर चामत्कारिक बातें अधिकाधिक परिमाण में भरने 
रूगीं। यह चमत्कार बौद्धों और जेनों के योग में प्रकप पर पहुँच 
गया। गौतम की मृत्यु के पश्चात्‌ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 
चौरासी सिद्ध जनता को अपने चामत्कारिक प्रदशनों से ही आकृष्ट 
करने लगे और योग के आठों अंगों में प्राणायाम” का ही उनमें 
यथेधष्ट विकास होने के कारण रेचक-कुभक आदि क्रियाश्रों द्वारा 
पहठयोग? की प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इस समय प्राचीनकाल 
से आते हुए योग? शब्द का अर्थ हठयोग ही हो गया। भक्तियोग 
और गीता के क्मयोग को लोग भूल गए।। गोरखनाथजी ने, कहा 
'जा चुका 'हे, हठबोग की धारा में संजीवनमंल फूँक दिया ओर 
इसका प्रचार-प्रसार इतना बढ़ गया कि उस युग में जो योगी नहीं 
हुआ वह हीन समझा जाने लगा ओर जिस योगी ने हठयोग नहीं 
किया उसकी साधना निकृष्ड एवं सरल मानी जाने लगी। योग 


भी किया और सीधा-छौथा, आसान-आठान किया तो योग 
क्या किया ! हा 


[ श्र८) ] 
तंत्रों में चार प्रकार के योग का वर्णन मिलता 'है, मंत्रयोग, 
लययोग, हठयोग और राजयोग । कबीर के साहित्य में हमें एके 
नवीन सहज-योग का दशन होता है। अबतक पूर्वोक्त चारों योगों 
में हठयोग की ही प्रधानता थी और कोई आश्वय नहीं कबीर ने 
भी योग का अथे हठयोग ही समझा होगा । कबीर ने हठयोग को 
स्वीकार न कर सहजयोग को क्‍यों स्वीकार किया यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न है ! कबीर को इस नई भावना को समभने के लिए. कबीर के 
पहले समाज में प्रचलित हृठयोग को समझ लेना आवश्ययक होगा। 
जित चीज को कवीर के पहले सेकड़ों वर्षों से लोग अ्पनाते आए. 
थे उसे कबीर ने बिलकुल खोटा सिक्का मानकर मुँह क्‍यों बिचका 
दिया! आखिर क्‍यों ! अगले पृष्टों में इसका कारण देने का हम 
प्रयत्न करेंगे । 


किसी भी बड़े काम को करने के लिए मन को अन्यान्य बातों की 


औझोर से खीचना पड़ता है। ज्ञानी हो या भक्त, वज्ञानिक हो या 
कलाकार- ये ७ब जितने हृद तक अपने को संसार से दूर रख सकते हैं 
उतना ही अपने उद्देश्य में जल्दी सफल होते हैं । तांचिक योगी अपने 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए जगत के अ्रपंच से दूर-दूर हटने की चेष्टा करता 
है। वह अपने को बाहर से इृटा कर घट के भीतर समाविष्ट करने में 
. दतचित्त हो जाता है। बाहरी संवन्ध विच्छेद होने से रागादि का 
भय नहीं रदता और तब शरीर शोधन का कार्य पूर्णरूपेण चल सकता 
है। योग करने के लिए आवश्यक है क्रि शरीर स्वस्थ हो नहीं तो एक 
ही जबरदस्त प्रणायाम के बाद टें बोज्न गए तो योग क्या कीजिएगा ९ 


श्ब्य ] 
छोर मोत गया प्रात फीजलिएगा। रोगी शरोर लिए योगो नहीं बना 
शा सबता झीर रोगी मन लिये शानी नहीं बना शा सफता। 

पतंजलि ने योग फे झ्राठ श्अग यतलाये ऐ--पम, नियम, श्रासन, 
प्राशामाम, प्रय्याएर, धारणा, प्यान ग्ौर समाधि | इनमें से चार प्रग 
गाए फे एं शरीर चार श्रग मीवर फे। यम का मतलय स'यम होता दै। 
इसके पाँच भेद इंते एं--अर्ट्सा, रत्य, अस्तेय, शऋण्चर्य श्रीर 
अपरियए ।१ प्रा्यों के ऊपर द्रोद न फरना अटिसि ऐै, मन और 
यचन का ययाथ्थ ऐना रुत्य है, दूसरों को बरतुओं फा अ्रपटरण नहीं 
ऊरना शस्तेय है, गुप्तेन्द्रिय उपस्य पर नियंत्रण रफना अ्रक्षचर्य है 
ओर विषयों फ्े अमन, रक्षण भादि में दोप ऐने फे फारण उन्हें 
स्थीयरार ने करना श्रपरिप्रद्द ६ै। नियम के भी पाँच भेद' होते .४-- 
शौच, संतोप, तपस्या, स्थाध्याय और दैश्वर-प्रणिधान। श्राभ्यान्तर 
और वाद्य शुद्धि को शौच कट्दते एँ, प्रासत साधनों से श्रधिक बस्लुशं 
के अदण की श्रनिच्चा को संतोष कएते ९, शीत-घूप, भूख-प्याध श्रादि 
को सइने तथा कठिन अर्तों को पालन फरने को तप फहते हैं, मोौच 
शास्त्रों वा श्रध्ययन तथा प्रणव का जप स्थाध्याय पहलाता है श्र 

देशन, साधनपाद, २० 

तेजबिन्दपनिपद्‌ में यम का लक्षण इत अकार मिलता है--- 

से मश्यति वे ज्ञानादिन्द्रिय आमतेयमः 
यमोज्यमिति संग्रोक्तोडम्यतनाया मुहम हुः ॥ 
? शोचसंतोप तपः राध्यायेर्वरप्रशिवानानि नियमाः |? 


| १३० <] 


ईश्वर में सभी कर्मों का भक्तिपूर्ण समर्पण ईश्वर-प्रणिधान फ्दलोतों 
है। येथातें बहुत ही सरल “मालूम पड़ती हैं पर यदि एक का भी 
अ्रभ्यास कसने का कष्ट उठाया जाय तो सारी हैंकड़ी मून्त जाय | यम 
नियम की साधना किए बिना योग के ज्षेत्र में आगे बढ़ना श्रसंभव है | 
। शरीर को साधनोपयोगी बनाने के लिए. आसनों का अभ्यास करनां 
पड़ता है। स्थिर तथा. सुख, देनेवाले बैठने के ढंग को आउन 
'कहतें- हैं--.'स्थिरसुखमासंनम्‌ ।*  योगशास्त्र में चौरासी प्रकार के 
असनों की चर्चा मिलती है। .कमलासन, पद्मासन, सिद्धासन, 
शीर्पॉसन आदि आसनों-में सिद्धासन हो सर्वश्रेष्ठ माना गया है! 
योग-साधन करने के लिए दीघंकाल तक एक द्टी ढंग से बैठे रहना 
पोग-साधना:का एक मुख्य एवं महत््वपूर अंग है।. «४ 
प्राशायाम योग का महँत्वपूरा अगहै। पूर्वोक्त यम, नियम 
श्रासनादि इसकी सिद्धि के लिए-प्रृष्ठभमि के रूप में आते हैं । बच्चों 
की-पहल। पुस्तक पढ़ने में जैसे अधिक समप्र लगते हैं चैसे ही इन 
साधनाओं में काफी श्रवकाश लगता है और आसनादि की सिद्धि प्राप्त 
, दो जाने के पश्चात्‌ साघक अगली सीढ़ी पर कदम बढ़ाता है। अ्रव 
बंद नाढ़ियों . के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करता दहै। हमारे 
शरीर में साढ़े तोन लाख नाइ्ियाँ हैं जिनमें चौदह प्रसिद्ध हैं। इन 
चांद में भी तोन अति प्रसिद्ध ई--इड़ा, पिंगेला और सुपुम्तां। संत- 
सादित्य के . पाठक कोये नाम सवदा मिलंते हैं। इन नाड़ियों को 
गंगा, जम॒मा ओर सरस्वती नाम से भीं पुकारा जाता ६ै। इन तीनों 
में सूपुम्ना का महत्त्व उंत्ोंपरि है | वह भूलाघार से उत्परंन देकर नाभि- 


दर, 


.. .१३१ .] 

मंडल (मणिपूर) के बीच से दोती हुई ब्रदारन्न तक चली गई है । 
मुपुम्ना की बायी ओर इड़ा है और दाएँनी श्रोर पिंगला । ये दोनों 
स्वाधप्ठान, मणिपूर, अ्नाहद श्रौर विशुर चक्रों को घेरती हुई आजा 
चक्र के ऊपर जाकर मुपुग्ना में मिल जाती एैं। इस सम्मिलन-भूमि 
को प्रिकूट या भियेणी कु्ते ं। योगी श्रपनी साधना से इसी गंगा, 
ज़मुना, सग्स्वती फे रंगम पर रनान कर मुक्ति का अधिकारी बनता है | 
इस नाड़ी के बीच में बज्िणी नाम की एक सूच्रम भाड़ी है शौर इसके 
बीच में भी चित्तणी नाड़ी है और इस, चित्रणी के मध्य भाग में 
ब्रक्मनाड़ी है जो सइस्तदल तक पोली हुई है। ,योगियों को सारी 
सूच्रम क्रियाएँ इसी यूद्मतय नाड़ी से करनी पढ़ती है। ॥] 

'प्राणायाम करने के पहले नाड़ियों पर श्राधिपत्य जमाना इसलिए 
आवश्यक हो जाता दे कि उसके मूल में वायु पर विजय प्रास करने की 
भावना दी सवॉपरि रदती है। इमारे शरीर के सभी कार्य वायु की 
सद्ययता से हो द्ोते हैँ --यदि दम वायु पर द्वी विजय प्राप्त कर लिया 
तो फिर शरीर इमारी,मुद्दो में चला श्राया । प्राणायाम में श्वास श्रौर 
प्रश्चास के गति को नष्ट करने की साधना काम करती है )# योगी या 
तो बादरी हवा को भीतर प्रवेश करने से रोकता है, _या भीतरी दवा 
को मीतर द्वी रोक करे बाहर 'नहीं निकलने देता या एक दी. प्रयल 
से श्वास श्र प्रश्वांस की गति-, को रोक देता है; न भीतर की वी 
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# तस्मिन्‌ सति श्वातगश्वातयोगंतिबिच्छेदः मरण्ायामः | 
पातअलयोगदर्शन, 2६ (साधनपाद) 


| श्घृ२ ] 

बाहर जाती है न ब्राहर की हवा. भीतर। इन क्रियाश्रों को तंत्र र्से 
क्रमशः; रेचक, पूरक ओर कुंमक कहते हैं । रेचक में सारी हवा बाहर 
"फेंकी जाती हे, पूरक में हवा भीतर भर ली जाती है और कु मक में 
भीतरी हृपथा को भीतर ही बंद कर ठंब की तरह फेफड़े को फुलाएं 
रखा जाता है। इनके साथ ही षद्कर्मों (धोतो, नेति, वस्ती, 
!|लौकिकी, चाठक श्रौर कपालमात्रि) दारा नाड़ी शोधन किया 
जाता है| 


अत्याहार द्वारा इन्द्रियों पर अधिकार हो जाता है। जब विभित्र 
।इन्द्रियाँ ्पने मध्य विषयों का'त्यांग करके अविकृत अवस्था -में सन 
रे वश में हो जाती हैं तो 'प्रत्याहारः की अवस्था आती है।* यहाँ 
.गहिमु खी इन्द्रियाँ बाहरी विषयों का त्याग कर अन्तमुखो हो. जाती हैं। 
सन को क्रिंसी देश विशेष जेंसे (द्वदय- कमल में, नासिकाग्र भाग पर 
झाहि) में बाँध कर (रोक कर) रखने को धारणा? कहते हैं ।*. यह 
क्षमी संभव है जब प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इन्द्रियों पर 
धू्रूपेण विजम प्राप्तहों जाय। भारणा के द्वारा जब उस देश- 
जिशेष में श्येय.वस्त्र का शान प्रवाहित होने लगता है और उसमें तद 





है धविविपया सम्प्रयोगे कित्त 'वरूपानुकार इवेन्द्रियाणं अत्याह्मर३ | 
'३ 'दिशवन्वाश्चित्तत्य घारणा | 


थववां 

'पंचमृतमये देहे भूतेप्वेत्रेपु प्चसु 

सचती थधारणं यचद युक्तत्य च यवादिसिः | 
“-त्रिशिखिनाझ्षणोपनिपद्‌ 


[ १३३९ ]7 


बाँधनेवाला फोई परकीय शान नहीं दोता तो उसे ध्यान! कटते हैं॥ 
ध्यान की पूर्ण परिपक्त अवस्था को समाधि कहते एैं। यहाँ चित्त 
अपने विज्ञेपों को हटाकर, स्वयं शत्यरूप होकर ध्येय से एकाग्रता प्राप्त 
कर लेता है ।* 


यहाँ तक तो श्रष्ठाद्धष योग की चचा हुईं। हृठयोग में इन 
साधनाओं के अतिरिक्त एक और महदत््यपूर्ण साधना है जिसे दम 
हठयोग का पर्याय, भी कह सकते हूँ। वह हे कुडलनीशक्तियोग । 
हृठयोगी इस कु'डलिनीशक्ति को द्वी उद्‌बुद्ध कर शान की श्राप्ति .करता 
है और ध्येय तक पहुंचता है ।।. कबीर के काव्य में कुडलिनी की 
चर्चा अक्सर मिलती दे श्रतः इसे समझ लेना श्रप्रासंगिक नहीं होगा । 
इवके भलावे, कबीर के सहजयोग की चर्चा के पहले पटचक्रमेदन की 


के न नम नर +: अल +;+++-2++2+ न 
? पस्पगाधीयते एकास्रीक्रियते विज्ञेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स' 
समाविः |? 
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प्रझाली का ज्ञान रखना तो ओर भो. आवश्यक है क्योंकि प्रधानरूप से 


कबीर का सहजयोग इसी कु डलिनी-योग की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे 
सामने आता है। | 


_कुडलिनी की साधना योग की सबसे कठिन साधना है। इसके 
लिए, बरसों' श्मशान में मटकना' पड़तां है और अपने पर कठोर 
नियंत्रण रखकर पूर्वोक्त सारी साधनाएँ सिद्ध कर लेनी पड़ती ' हैं। 
कुडलिनी उद्बोधन के पूर्व योगी काफी सतक हो-जाता है। पहले 
वह शरीर के बाहर की इवा को बाहर ओर भीतर की हवा को भीतर रोक 
रखने के लिए वायु के सारे मार्गों' को अवरुद्ध कर देता द् । अपान- 
चायुद्वारा, नासिकाछिद्र, कर्णछिंद्र ' को वह मोम से बंद (868) 
कर देता है। फिर जीभ के निचले तंतु ( जो दंतमूल से जुड़ा रहा 
है) को घीरे-घीरे काट कर उसे वाहर खींचकर इतना बढ़ा लेता है कि 
मोड़ने से जीम कंठपिटककी नाली को बिलकुल बंद करते; और हवा के 
श्रायात-नियांत को सा्ग एकदम अवरुद्ध हो जाय | इतना सब कर 
लेने के बाद हृठयांग को क्लिष्ट साघना शुरु होती है। कुडलिनी, को' 
जग्राने के श्रनेक उपाय हैं|. प्राणतोपिणी तंत्र के अनुसार कपड़े से 
नामीप्रदेश. को बॉधकर, एकान्त में सिद्धासत्ञ पर बेठकर, दोनों नर्थुनों 
से प्राणवायु का श्राकपंण करके उसे वलपूर्वक अ््रानवायु में,. मिलाकर 
अश्विनीमृद्रा से धंरे-घीरे गुह्मदेश को सिकोड़ने और फंलाने से 

लिनी जगती है | इस प्रकार श्वास रोककर कु मक द्वारा वायुरोध 
करने से मुपुम्ना पथ से थ्राशवायु , ऊपर की , शोर चलने लगती 
ऐ। इस क्रिया में सहस्तार तक पह च जाना ही योगी का लक्ष्य हुआ 


76608 ७ 
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क़रता दै। जिस प्रकार वद्रिकाश्रम जाने के लिए भिन्न-मिन्न वैेंड़ियों 
अथवा चट्टियों पर विश्राम , करना, पढ़ता है' उसी तरह सहखार तक 
जाने के लिए अनेक चक्रों से गुजरना पढ़ता है। ये सभी प्क्र बोहढ़ 
दरवाजे हैं जिनका मेदन करने के बाद द्वी योगी सहस्जदलकमल या 
शून्य में जाकर अमृत का पान कर ,सकता है ।, न 


<<, 


हमारे शरीर में छः चक्र हैं जिन्हें तांत्रिक अ्र'र्थों में, मूलाधारे, 
स्वाधिष्ठान, मण्पूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा कहते हैं।* 
मूलाघार चक्र का स्थान गुद्यस्थल (समेरुदंड:का सबसे नीचला भाग) 
है, लिंगमूल में स्वाधिष्ठान ख़क्र है, नाभिमंडल में मशिएपूरचचक्र ,दै; 
छृदय में अनाइतचक्र, कंठ म विशुद्ध चक्र और भोंदों के बीच में आज्ञा 
चक्र है। इन सबों के ऊपर बह्मरन्ध्र और सहस्तार है। सहखदलं; 
कमल का दशोन करना ब्रह्म साह्षाक़ार करना है।_ यहीं; साधक को 
अनाइतनादु* सुनाई पढ़ता: हे” ।,. यहीं. पर पहुंचकर कु डलिनी 
प्रमपुरुष के साथ एकाकार हो .जाती,है । *-.. _ - 
? , गूलाबारं चतुपत्रे युदोदध्वे वतते महत्‌। 
-.- लिल्लयूले तु पोतायं स्वोषिष्ठानं तु पड दलग ॥ 
. तृतीय नानिदेशे तु दिन्दल परमाह्म तंस। 
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* 
+ ५/ 7 #तउ 


अनाहतमिप्ट पीठं चतुर्थंकमलं हृदि ॥ पर “आ 
कलापत्र पश्मं तु विशुद्ध कैंदेशत: [ 
आज्ञायांपष्ठक॑ चेक अ वोसंण्ये:द्विपत्रकम:॥ “गणतोपिणी? 

कि 0 8 पर तंज से | 


२ अनाहतं तु यच्छव्द॑ तस्य शब्दस्य यतरम्‌ ४ 
तत्पर विन्द्तें - यस्त स-योगी हिन्त्र संशय 37४ 8० 


[ एईई ] 
ये सारी जटिल साधनाएंँ , तांत्रिकों के श्रनुसार, प॑च मकारों के सहयोग 
सें अनुष्ठित होनी चाहिएँ। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन-- 
येही पंच मकारः हैं। इनका अथ वही नहीं है जिस श्रर्थ में 
राधारणतया हम इन्हें प्रतिदिन व्यवह्र करते हैं । ये सभी अम्पन्तर 
श्रनुष्ठान के प्रतीक हैं। कबीर के पूर्ववर्ती खाधकों ने इन सभी को 
लौकिक दृष्टि से अहए किया या जिसके फलस्वरूप योग का मार्ग 
विशुद्ध: भोग का क्रीड़ास्थल हो गया और उसके परिणाम को देखकर 
ही कबीर को हठयोग से भिन्न सहजयोग की विधि अपनानी पड़ी | 
मंथ का तालय॑ यहाँ शराब या मदिरा नहीं है प्रत्युत्‌ सहखार से ज्षरित 
सुधा है। इसी को पीनेवाला मद्यय कहलाता है।* अ्रशानवश पुण्य 
और पाप की भावना हो मांस है और जो पुरुष इन पशुओं को शानरूपी 
तलवार से मार डालता है वही मांसाद्वारी है। गंगा (इढ़ा) ओर 
जमुना (पिंगला) में प्रवाहित - द्ोनेवीले श्वास और प्रश्वास ही-दो 
मछलियों ईं---जो व्यक्ति कु'भक के द्वारा सुपुम्ना के भीतर प्राणवायु को 
संचालित करता है वही मत्त्यभक्षक हेः। योगियों के यहाँ मुद्राओं 
की काफी प्रसिद्धि है। शिवसंहिता के अ्रनुसार दस मुद्राएँ होती हैं-- 





है. व्योमपंकज-निस्थन्द सुधापन रतो नर | ' 
' सधुणयी सम ओक्त-स्लितरे मद्य पायिन। [--कुलाणवः से 
२. ध्रंगाजमुनयोम॑ध्ये द्रो मत्स्यीचरतः सदा | 


ती मतयी भक्तयेत यत्त त सवेन्मत्यतापकः | ॥ 
“>आगमसार 


[ १३१७ ] 

महामुद्रा/ मसदावन्ध, खेचरी, महामेंद, जालंधरवबंघ, मूलबंघ, 
विपरीतकृत उड़ीयान, वज्जोली ओर शक्तिचालना । इनमें प्रस्येक मुद्राएं , 
अपने अपने क्षेत्र में जदिलता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ही हैं। संत-. 
साहित्य में महामुद्रा, विपरीतकृति, खेचरो आदि मुद्राओ्रों की काफी 
चर्चा मिलती है। जीम को लंबा करना ही खेचरी-पम्रद्रा है जिसका 
वर्णन पीछे हो चुका है। विपरीतकरणी मुद्रा का उल्लेख कबीर ने 
पर्यात रूप से किया है। 'उलटा पवन गगन में लांझो? झ्ादि स्थल 
इसी मुद्रा की ओर निर्देश करते हैं । योगियों का विश्वास है कि 
नामि के मूल में सयनाढ़ी है और सहखार के पास चन्द्रनाड़ी | 
सहलदल कमल से निकली हुई सुधाघारा को नाभिस्थित सू्नाड़ी 
सोख लेती है ओर इसके फलस्वरूप मनुष्य मृत्यु के वश में होता है। 
योगी इस क्रम को उलठ देना चाहता है । वह मस्तक को जमीन पर 
रखकर दोनों पर ऊपर उठाकर कु मऊ करता है। इसप्रकार योग 
के द्वारा सूयंनाढ़ी को ऊपर और चन्द्रनाड़ी को नीचे लाने से श्रम्ृत 
की बू'दे शरीर में व्यास द्वो सकती हैं ओर दीघं जीवन प्रात किया जा 
सकता है । ता | 

मैथुन का मतलब सान्निध्य हे, मिल॑ना है । 'सइख्तार में स्थित शिव 
का मूलाधार में स्थित- कु डलिनी से मेल हो जाना ही तंत्र में मैथुन 
कहलाता है। यह मदासुख को अवस्था दै। इसे ही लोकिक क्षेत्र 
में स्वीकार कर सिद्धों ने 'महासुह? के फेरे में युगनद्व मूर्तियों की 
उद्भावना. की थी और खिंइलद्वीप तक. की दौड़ - लगाने की 
आवश्यकता उन्हें पढ़ी थी !! 


[ शशैे८ा ] 

.. हठयोग की क्रियाएं हमें सहखार के अंज्यानंद की मिलमिलो तो 
दिखलाती हैं. लेकिन उस प्रकाश तक पहुँचने के लिए कितने पहाड़ 
खोदने पढ़ते हैं इसे स्मरण कर दिल बेठ जाता है श्रोर यदि हिम्मत 
चॉँधिए भी तो अपने साइस से तो एक पग भी बढ़ना जीवन को दो 
पेसे में वेंचने-जेसा ही होगा। पहली बात तो आप को दुनिया में 
कोई काम न हो, दूसरी बात कि जान जाय या रहे इसकी परवा न 
हो और तीसरी बात कि श्रनुभवी गुरु साथ में हो--तमी श्राप सिंह की 
शुफा में पैर बढ़ा सकते हैं | श्रासन बा घिए, मुद्राएँ साधिए, कु'डलिभी 
जंगाइए. और इतना सब करते करते यदि इद्ध हो गए, तो विस्तर 
लपेट कर चुपचाप कूच कर जाइए; यदि नहीं तो चक्रों को तोड़ते हुए 
बीच में ही रुक कर पोगलों की जिन्दगी बसर कीजिए.। सिद्ध योगी 
शायद होते दोंगे--कम से कम कबीर ने तो एक भी नहीं देखा होगा । 
हाँ, उन्दंनेि उनके चमत्कारों एवं इन्द्रजालों को अ्रवश्य देखा था । 
उनका प्रचार क्षेत्र भी निचले स्तर का ही 'सामाजिक-मस्तिष्क था 
जैसा कि सिद्धों का था ओर इसीलिए पहले पहल योग के चमत्कार ने 
यदि उन्हें चकाचोंघ में ला दिया हो तो कोई आश्वय नहीं। लेकिन 
सोचिए तो मला, समाज में क्रांति की मशाल जलानेंवाला विद्रोही 
एकान्त में बेठ कर कितने दिनों तक मुद्राएँ एव आसनों के चक्कर में 
पड़ा रहेगा ! क्‍या ऐसे हाड़ मांस का भनुष्य समाज से एक उस भी 
दूर रद सकता है ! कबीर साधारण भिखमंगे नहीं थे जो दरद्वार के 
उत्तर की चढ़ाई पर बैठकर एकान्त में निर्गुन राम जयो रे भाई? क्री- 
सतान में खँनड़ों को थाप मिलाकर झ्ाने जाने वालों-के-सोमने दोँत' 


[ १४४ ] 


पहंचानते ! यदि सिर की 'म'डन करने से सिद्धि.की प्राप्ति.होने को 
रहती तो भेढ़े' पहले स्वर्ग में चली जातीं। अगर' बिंदुधारण से भव- 
सागर पार करने को होता तो अंडकोशों ने परमगति क्‍यों नहीं पाई ! 
कबीर उनसे ललकार 'कर पूछते हैं कि तुमतो नाड़ियों पर बहुत 
विश्वास करते हो, बतलाओ कि आवागमन के समय तुम्हारी इगल 
[पिंगला और सुपुम्ना कहाँ चली जाती है ! विनाश होने के पहले 
तक न तो ठत॒ग्दारे जोड़ने से कुछ जुड़ेगा और न तोड़ने से कुछ 
डूटेगा ही । 
जह कछु अहा तहा किछु नाही पंच तनु तह नाही। 
इड़ा पिंगला सुखमन वेंदे ए अवगन कत जाही॥ 
:तागा टूटा गगनु विनसि गइआ तेरा बोलत, कहा समाई। 
झशह संसा भो कउ अनदिनु विआाप मो कउ को न कहे समुझाई ॥ 
पिछले परिच्छेद में कहा जा चुका दे कि अवधू को संबोधित करते 
समय कबीर श्रधिक उग्र दिखलाई पड़ते हैँ। कुछ पद तो ऐसे 
मिलते हैँ जिनमें कबीर ने खुलमखुल्ला गोरखनाथ को ही ललकारा है । 
जिनके सदा अहार अ'तर में केवल तत्त विचारा। 
कहत कबीर सुनो हो गोरख तरें. सहित परिवारा ॥ 
ये पंक्तियाँ एक समस्या उपस्थित करती हैं | गोरखनाथ हृठयोग 
के प्रवत्तक भाने जाते हैँ और योग की घारा में बहनेवाला प्रायः 
प्रत्येक साथक किसी न किसो रूप से उनका. ऋण श्रवश्य स्वीकार 
करता ६। ऐसे आचार्य को आराहान करने का साहस साधारण 
नहीं ईै। इम आरंमिक परिच्छेद में कद चुके हैं कि कबीर की प्रायः 





( १४६ ) 


प्रतिपादन किया गया है [* मन को दवाकर मारने के पक्ष में गोरख 
का मत नहीं है । उनके विचार देखिए-- 
वापित मारिवा चालीन राषिना जानिवा अगनि के भेव॑। 
वृढ़ी ही थे गुरबनी होइगी सति सति भाषत गोरख देवं ॥ 
कबीर का कहना था कि संसार को छोड़कर जो एकान्त साधना 
में लीन रहने लगा वह फायर है, डरपाक है। समाज की उपेक्षा कर 
ई कबत्रतक दूर रह सकता है? विपत्तियों से घबड़ाकर योग के आँचढ में 
मुँह छिपानेवालों को कत्रीर ने नीची निगाहों से देखा है। गोरखनाथ 
भी ऐसे भगोड़ों को योगी नहीं कहना चाहते। समाज से दूर भागकर 
जो विपत्तियों से अलग रहने के लिए. साधना का उपक्रम फरते हैं 
वे अभागे हैं | 


संड मुवा जती धाए भोजन सती गए घन त्यागी । 
नाथ कहे ये तीनन्‍्यो अभागी ॥ 

फत्रीर का सहलयोग गोरख से मिलते-जुलते रहते हुए भी 
व्यावद्ारिक क्षेत्न में काफी भिन्न हे। गोरख ने जो कुछ कहा वह सिफ 
कुछ यूँ ही (वाइ दि वें) कहा--इस तरह के योग पर उनकी विशेष 
भास्था नहीं दिखछाई पढ़ती। कब्रीर ने सहज-बोग फो चिमटकर 
अपनाया और अंत तक अपनाये रहे। गोरख ने हृठयोग को नहीं, 
छोड़ा, यद्दी कारण दे कि योग का सहज रूप उन्हें सस्ता (चीप) लगा 
और एस ओर चलना उन्होंने पसंद नहीं किया | कत्रीर फो इस सहज- 

२. 'हवकि न बोलिवा ढवकि न चालिवा पीर धारिवा पावें | 

गरब ने करिया सहजे रहिणा भरत ग्रोरख राव ॥ 
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योग ने ब्रह्मश्ञान का रास्ता वतकाया और इसी सहजब्समाधि के द्वारा 
वे करोड़ों वर्षों तक आराध्य के चरणों में विश्वाम पाने के अधिकारी 
हो जाते हैं| उनका हर्पातिरेक देखिए--- 
अब हम पइवो रे पइयो ब्रह्म गियान। 
सहज समाघें सुख में रहिवो कोटि कलप विसराम ॥ 
तांलिक योगी पट्चक्र भेदन-कर ब्रह्मरन्त्त में जिस शिव का दर्शन 
करते हैं उस गोविन्द का दशा न कबत्नीर को तत्काल ही इस सहडनपमाधि 
द्वारा हो जाता है। दुःख के बादल छेंट जाते हैं, सुख का सावन उमड़ 
पड़ता है। दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, विद्रोही स्नेद्ी वन जाते हैं, 
सांसारिक तापों का नाश हो गया है और कब्रीर एक ऐसे छोक में 
पहुँच गए; हैं जशाँ आनन्द ही आनन्द है, रस ही रस है। इस लोक 
में 'गोव्यंद! का साक्षात्कार हो जाता है-- 
अब हम सकल कुसल करि जांनां स्वाति भई तब गोव्यंद जांनां । 
तन में होती कोटि उपाधि उल्नटि भई सुख सहज समाधि | 
जम थें उलटि भया है रांम दुख विसर॒या सुख किया विसराम । 
बरी उत्नटि भए हैं भीता, सापत उल्नटि सजन भए चीता। 
आपा जानि उलटि ले आप, तौ नहिं व्याये तिनन्‍्यू' ताप। 
एक बार इस सहज समाधि के शझृत््य में प्रवेश कर जाने पर फिर 
- सांसारिक क्‍लेश पास नहीं फयकते | योगी निरंतर महारस ही पीता 
रहता है। इस रस की चाट ऐसी विलक्षण हैं कि उससे वह अलग 
नहीं होना चाहता | हठयोग का साधक सहस्दलरू कमर से निकलते- 


[कर 


वाले जिस अमृत का पान करने के लिए. जीवन खपा देता है उसकी 


६ पडट 
उपलब्धि सहजगोगी को कम अरस्से में ही हो जानी है। उसके लिए 
दो चीजें ही जस्री ईं--मन को दिवर या संयरमित रखना और सत्मंगति 
काना, बस | इतना ही कर लेने पर वह परमप्रद का अभिकारी हो 
जाता ह। क्लिए्ट साधनाओं का बखेड़ा गावत्र आर बेठे 
फर की प्राप्ति भी हो गई--दसे छोड़ भा दृठयोग को ओर कान 
जायगा ? सहज योगी मरती में सम उठता है, थान॑दातिरिक से 
पड़ता है | हृदय में रस फा सोता बहने लगता दे; कॉमलछ, मधुर | बाहर 
भी रस, भीतर भी रस--मस्ती का तूफान, प्रेम की रिमज्ञिम--साधक 
भाच उठता हे-- 
" बसे गगन में दुनी न देखे चेतनि चौकी बेठा | 
चढ़ि अकास आसन नहिं. छोड़े पीवे महारस सीठा॥ 
परगट कंथा माह योगी दिल में दरपन जोवे॥ 
सहंस इकीस छसे धागा निहचल नाके पोबे॥ 
ब्रह्म अगिनि में काया जारे बिकुदी संगम जागे। 
कहे कवीर सोइ जोगेश्वर सहज सुनि ल्‍योौ लागे।॥ 
अथवा, 
आत्मा अनंदी जोगो, पीवे महारस अमृत भोगी। 
ब्रक्ष अगनि काया पर जारी, अजपा जाप उनमनी नारी॥ 
त्रिकुट कोट में आसण मांडे सहज समाधि विपे सब छांडे। 
'त्रिवेणी विभूति करे मन संजन जन कवीर प्रभू अलष निरंजन | 
ऐसा छगता है कि फवरीर का योग 'ससाधि? न होकर कोई सासा- 
जिक सिद्धान्त के रूप में उनके सामने आता है। हठयोग को ठुकराने 


जगन्जग्न हे 


के पीछे समाजलऊुधभार पी भावभा थी इडड रूप से फास प्रती ४ । 


६ ७+44७++९००५४०४५४६०१* 
साजयोग ही रथारना था लपप पसनता दी सिनश्नच्तितभोपन सीर 
सत्स उंगरि ते-भावना-टत्पत्त 484 स 2 कलम 
सत्संगति-भायना-ड्लत्र ही ४ । सामाजिफ हित से दर फी जो भी सीज 
अली बीवी बी जन जडद्रनकीकिक .......6तलल्‍लन-->-मनम->-»- मन» नभ+-५ ३५५५० भममकआन्‍कनक, 


फीर के सामने लाए उसे मिमम शेष उन्होंने दफ़्रा डिया। 


लः 





उनका सगमयागामाद एफ और सात्मा पा फमात्मा न भाफपवत छा पर्मात्मा भे॑ भरि 


समर्पण सिसआाता £ ते दसरी सोर शानत्यम के लिए संत्तों पी संगति 
समस्त ता एस सार आानदाम कह सता का सात 








री और एंगिन करना ४ । श्म दोनों मातम साममाओं के लिए स्थिर- 
44082 /9 50 >भ साधनाथों ५ 
खिच एवं संयमिस सबरित्र जीवम फी सितान्त आवश्यकता है। 
हू। संतों के जो 
लक्षण इन्हंनि बताए है थे सभी सतणयोगी के लिए भी छांग 
समझने नाहिए। फबीर के रुतन्‍योगी की परिभाषा उनके सुँद रे 
ही मुनिए--देखिए, बद योगी 'सश्ज! मार्ग फा पश्षिफ है ।-- 
"दाई, सोई सनगुरु संत कहाबे, नेनन 'अलख लखावें।' 
डोलत डिगे न बवोलत विसंर जब एपदेश हृद्ावे॥ 
प्रान पृज्य किरिया ते न्‍्यारा,, सहज समाधि सिखावे। 
द्वार न रूधे, प्रनन रोके, नहिं. शअनहृद अझुमाने ॥ 
यह सन जाय जहाँ लग जबहीं परमातम दरसावें। 
करम करें निम्करम रहे जो ऐसी जुगत सिखावे॥ 
सदा ब्रिज्ञास त्रास नहिं मन में भोग में जोग जगावे। 
क्षत्रीर ने जो कुछ भी टीक समझा था वद्ध कायद की ठेखी! 
होकर 'शऑॉखिन देखी! था। नेत्नों से जो कुछ भी देखा गया वर्ड 
उचित समझा गया। उपनिषद्‌ में जहाँ-तहाँ ऐसे वाक्य मिलते | 


फरबीर फी दृष्टि में संत थार योगी समानाथफ शब्द 


कबीर का अद्वेतवाद और उसका 
निगम एमत में स्थान 


ओम पूर्णमदः पूरमिदं पूर्णात्पू मुदच्यते । 
पूर्णस्यपूर्णमादाय पूरोमेवावशिष्यते ॥| 
निगु ण संतों ने विश्व के कग्-का में अछख निरंजन का दर्शन 
किया है | इसके साथ ही मगवान को 'एक! माना है ओर विश्व को 
मिथ्या कहा है । यदि कोई उनसे पूछे कि अगर सत्ता एक ही ददेतो 
अनेक के संबन्ध में क्या का जायगा ? क्‍या यह समस्त चराचर सृष्टि 
जो इन्द्रियों के लिए. उप्त अलक्ष्य परमात्मा से भी अधिक वास्तविक है, 
मिथ्या है £ तो वे सभी एक स्प्र से उत्तर देंगे कि उनकी भी सत्ता है, 
वे भी वास्तविक हैं; परन्तु परमात्मा से अलग उनकी कोई सत्ता या 
व्रास्तविकता नहीं है। फठिनाई केवछ इतनी हैं कि जब्र॒तक हम 
इन्द्रियज्ञान पर आश्रित बुद्धि फो माप से सब पदार्थों फो नापने का 
प्रयत्न करते हैं तबतक हम उनको पूर्णरूप से नहीं समझ सकते ! 
परन्तु, इस कथन से सब्र संतों का एक ही अभिप्राय न होगा | हमें 
कम-से-कम तीन कार की दाशनिक विचारधाराओं के स्पष्ट दर्शन 
संर्तों के काव्य में मिलते हैं | वेदान्त के पारिभापिक, शब्दों से यदि उन्हें 


ज 
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कत्नीर आदि बद्देती विचारबालों के सिद्धान्तों फो समझने के पूरे 
शंकर के अद्द तवादी मत को समझना जावश्यक होगा | शंकर मूलरूप 
से भिन्न दिखाई पड़नेवाले परमात्मा, जीत्र और जगत्‌ के एकत्व पर 
विश्वास करते हैं। थद्य सत्य जगन्मिथ्या जांबो ब्रहमेव नापर:? के 
अनुसार दांकर ने विस्च को असत्य कद है, मिथ्या माना है ओर जीव 
की स्वतंत्र स्थिति न मानकर उसे परमात्मझुण में ही स्वीकार किया है | 
शंकर के मायावाद पर काफी टीका-टिप्पणी हुई है ओर उसका काफी 
मखोल उड़ाया गया है। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि 
शंकर यह नहीं कहते कि विश्व,माया है; वरन्‌ उनका कहना है कि वह 
ब्रहम से अनन्य है। वे यह कमी स्वीकार नहीं करते कि जगत्‌ का 
अस्तित्व ही नहीं है। उनके अनुसार जेसे मिद्दी का पात्र मिद्ठी से 
अभिन्न है ( मृत्तिकेत्येव सत्यम ) वैसे ही जगत्‌ ब्रहुम से अभिन्न है--- 

थिस्य च यस्मादात्मलाभो भवति स तेनाविभक्तो दृष्ट: यथा 
घटादीनि मृदा |? ।?* जिस ग्रकार तरंग समुद्र से अमिन्न है बेते ही 
जगत ब्रह्म से अभिन्न है-- 

सलिलफेन-इृष्टान्तेन परिहतत्वम्‌ ।* 

ज्च तेपाम्‌ (फेनतरंगादीनां) इतरेतरभावानापत्तावपि समुद्रा- 
स्मनोडन्यत्य॑ं भवति ।* और भी स्पष्ट करने के लिए शंकर ने इसे एक 
उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है। जब हम किपती लकड़ी के बने हाथी 


7. वृह्दारण्यकरमाष्य ३ | ५ 
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में हाथी की भावना करते है तब हमारी चेतना से छकड़ी का भाव 
लोप हो जाता है, यद्यपि लकड़ी फा अस्तिस्व सदा बना रहता है। 
लेकिन जब हम उसमें लकड़ी की भावना करते हैं तब हाथी गायत्र हो 
जाता है। फिर भी छकड़ी वहाँ वराचर वत्तम- रहती है, सदा रही 
है और रहेगी ।४ इसी तरह जगत में भी सद रमात्मा रहता है और 
उसके अतिरिक्त जितनी वस्तुएँ हैं उनका अस्ति नहीं | 

कत्रीर आदि अद्वोतवादियों के अनुसार प्रेक व्यक्ति के भीतर 
परमास्मतत्व पूर्णर्प से विद्यमान है।५ अन्तर केवल इतना ही है 
कि वह्द पूर्णरूप से इस बात को नहीं जानता ९ जिप्त प्रकार मूगी 
की नाभि मे कल्लूरी रहती हें; लेकिन उसे वह कहीं बाहर समझकर 
इ ढुती फिरती हे भर इसी भ्रम से उसका सबनाश हो जाता है, उसी 











क््लल्लिजलन ऑन जल जज 


2 दन्तिनि दारु विकारे दारुतिरोभवत्ति सोउपि सवत्र | 
जयति तथा परमात्मा परमात्मन्यपि जगतिरोक्षते ॥ 
8, का 78 (00, 886 8080[प66 मी 8 जश06« 
7089 छापे 6 एछी08 6 (४०0 $00.--ं, 5. 2, 2, 
--बड़थ्वाल । 
4 कटोपनिपद में ऋषि कहता है कि जो व्यक्ति सरल, विशुद्ध, 
वानस्रूप, अजन्मा परमेश्वर को शरीर (ग्यारह द्वारयुक्त नर) के . 
भीतर ही रहनेवाना मानता है वह जीवन्युक्त हो जाता है-- 
पूरमेकाद: 'स्स्थावक्र चेतस: । 
अनुष्टा! “ ले विद्क्तव विमृच्यते | क३० १२ 


हि 
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प्रकार मनुष्य भी अंतर के ब्रहम को नहीं देखकर श्रम में इधर-उधर 
दोड़ता फिरता हैं। भगवान पही दै--इस बात का अनुभव उसे तभी 
होता है जब्र वह सामान्य बुद्धि के ऊपर उठकर सोचता है। संदेह को 
दूर करने से उसे ज्ञात हो जाता है कि जो में हूँ. वही भगवान है । 

“दूर किया संदेह सब जीव ब्रह्म नहीं मिन्न (१--सुन्दरदास 
आत्मतत््य को भूछकर मनुष्य पंचभूतों को ओर दुष्टि डोछता है और 
उन्हीं में अपने वास्तविक स्परूप फी पूर्णता मानता है। वास्तव में 
वह सीधे न विचार दर उल्टा सोचता है ६४-- 

सूधी ओर न देखई देखई दरपन एछछ [--ुन्दरदास 
यही देहाध्यास सारे भ्रम की जड़ है। जत्र व्यक्ति दुश्य आवरण 
के भ्रम में न पड़कर नाम और रूप को भेद कर अपने अंतरतम में दुष्टि 

* ह/न्रयों के सभी स्थूल विषय बाहर के हैं, शब्द, स५श, रूप, 
रत-गंपघादि का ज्ञान हुए विना न तो मधर॒ुप्य किसी विपय के स्वरूप 
और गुण को ही जान सकता है और न उसका त्याय और गहय्‌ 
(यथा योग) करके इन्द्रिय निर्माण के उद्दे श्य की सिद्धि करने के लिए 
उनके द्वारा नवीन शुभ कार्यो का सम्पादन ही कर सकता है । विवेक 
के अमाव में हम विपयासक्तिवश इन वाह्य इन्द्रियों के फेरे में ही पढ़े 
रहते हैं, अपनी अंतराला को नहीं देखते । इख्ियों को वाह्य 
विपयों से लौटाकर अंक खी करनेवाले विरले ही संत होते हैं । 
डपनिपद्‌ की उक्ति देखिए-- 

पााश्चि खानि व्यतृण॒त्वय॑ंभूस्तस्मावपराज्यर्यति नान्तरातन्‌। 
कर्चिदीर: पलगात्मानमेज्ञदाइत्त चच्तुरमृतलनिच्छुनू |कठ० ९११ 
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डालता है तब उसे माल्म होता है कि में ही तो एकमात्र सत्य तत्व॑ 
हूँ | यहाँ यह विदित हो जाता है कि अबतक जीव भ्रम में था-- 
“सुन्दर भ्रम में दोय थे', ओर यहाँ उसे तत्काल शान हो जाता है कि वह 
न केवल पूर्णत्रह्म है, बल्कि उसके अतिरिक्त दूसरा पादार्थ था ही नहीं । 
संत-संप्रदाय के इन अक्वोर्ती संतों ने इस तत्व का अनुभव अपने जीवन 
में कर लिया था | इस अद्वोतता को अनुभूति के कारण फत्नीर समस्त 
सष्टि में अपने-आपको देखते हैं-- 
हम सब माहि सकल हम साहीं 
हम तें दूसरा नाहीं। 
तीनि लोक में हमारा पसारा आवागमन सब खेल हमारा । 

जो फत्रीर को अण्डरहिल के समान रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्नेत 
सिद्धान्त का ओर फकू हर के समान निम्बाक के भेदामेद-सिद्धान्त का 
समथक मानते है वे श्रम के कारण कबीर के सम्पूर्ण विचारों पर समस्वित 
रूप से ध्यान नहीं देते। कबीर ने पूर्ण तह्म का एक ही दुष्टिकोण से 
विचार नहीं किग्रा है। उनका निर्वचन करने के छिए सब दुष्टियों से 
विचार करना पड़ता है, परन्तु अंत में सबका समन्वय किए. बिना 
पूर्णतत्व का ज्ञान नहीं होता। कब्रीर-जेंसे पूर्ण अद्वोतवादियों ने 
ब्रेंसा दी किया है| इसी से कबीर में एक साथ ही निम्बाक के भेदामेद 
भोर रामानुज के विशिशद्वो त के दर्शन होते हैं । यों तो उनकी उक्तियों 
से को भी बाद निकाला जा सकता है; परन्तु स्वतः कबीर ने उनमें 
में एक को भी नहीं अपनाया दै। उन सबसे उन्होंने ऊपर उठने के 
लिए, सोपानमात्र का काम लिया हे। वस्तुतः पूर्ण बद्यौत में उनका 


( १५९ ) 
इतना अटल विश्वास हे कि वे परम तत्त्व को फोई नाम देना भी 


पसंद नहीं करते; क्योंकि ऐसा करने से नाम और, नामी में दोतमाव 
हो जाने की आशंका रहती है-- 
“उनको नास कहन को नाहीं दूजा धोखा होई | 

जो तक से द्वोत की सिद्धि करना चाहते हैं उनकी अक्छ कबीर 
की नजर में मोटी है--कहै कत्रीर तरक दुई साथे तिनकी मति है मोटी !? 

मुमुक्ष की दुष्टि से मोक्ष जोवात्मा का परमात्मा में मिलकर एका- 
कार हो जाना है। इस मिलन में भेदज्ञान जरा भी नहीं रह जाता । 
कबीर ने वेदान्त का अनुसरण करते हुए मिलन को बूँद के सिंधु में, 
नमक के जल में तथा जछ में स्थित घड़े (धराकाश) के फूट जाने पर 
उसके भीतर के पानी का बाहर के पानी से मिल जाने के दुष्टान्तों द्वारा 
स्पष्ट करने का प्रयत्न फिया है-- 


० 


जल में कुभ कुभ में जल है भीतर बाहर पानी। 

फदा कुभ जल जलहि समाना यहि तत कथो गियानी || 

इन दुष्टान्तों से फोई यह न समझ ले कि आत्मा को परमात्मा से 

कम महत्त्व दिया गया है, इसीलिए कबीर ने बूँद और समुद्र का एक 
दूसरे में पूर्णतः घुछमिल जाना कहा है-- ह 

हेरत हेरत हे सखि रह्या कवीर हेराई। 

बूँद समानी समुद में सो कत हेरया जाई ॥ 

' हेरत हेरत हे सखि रह्या कवीर हेराई।॥। 

समुद समाना बू द में सो कत हेए्या जाई ॥ 


( १६० ) 


मुकतपुरष की दृष्टि से तो मिलन का सवाल ही नहीं उठता; क्योंकि 
कर्मी भेद नो था ही नहीं जिससे मुक्ति होने पर मिलन कहना संगत 
दान ! मोत्ष तो केत्रछ दोनों की नित्य अद्वोतता का अनुसूतिमाल है 
जिल्‍मे अज्ञान का आवरण मनुष्य को वंचित रखता हे |# 

तारन तिरन तब लंगि कहिए जब लगि सत्त न जाना । 

एक रास देखा सचहिन में कहे कबीर मनभाना॥। 

इस गन अनुमति की दालक दस श्रेणी के संतों की वाणियों में 
यपनल मिल जाती दें। दादू कहते ईै-- 

जब दिल मिला दयाल सों तब अंतर कछु नाहिं॥ 

ज्यों प्याला पानी को मिला त्यथों हरिजन हरिसाहिं।॥ 


या, ं ट्क्ष ०. ७५ 
परमातम सो आतमा ज्यों पानी में लण। 


दादू तनमन एक रस तब दजा कहिंए कू ण॒ ।। 
मलूकदास का भी यही संदेश 
साहिब मिल साहिब भया कछु रही न समाई । 
कहें मलूक तिस पर गए जँँह पवन न जाई॥ 
भीखा का स्वर भी यही है-- 
भीखा केवल एक है. किरतिम भया अनंत । 
सुन्दरदात को तो श्ांकर अहद्वेतवाद का पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान 
इस संबन्ध में वे स्पष्ट छाब्दों म॑ कहते हैं. 
परमातम अरु आतमा छउपजा यह अविवेक। 
सुन्दर भ्रम थें दोय थे सत्गुरु कीया एक॥। 
परन्तु शिवदयाल, प्राणनाथ आदि अन्य संत यद्यपि इस 
को मानते है कि जीवात्मा का अंत तक परमात्मा में निवात्त हैं, 
भी वे यह नहीं मानते कि वह पूर्ण ब्रह्म है। उनके अनुसार जी 
परमात्मा है अवश्य; किन्त विल्कुछ इस तरह पूर्ण नहीं जिस 
श्ह्म पूर्ण है । परमात्मा भंथ्री है और जीवात्मा अंश ।|# प्राण 
“2 5 मरा मारमरकपाा+बस्‍्कर न 
इसक (इश्क) परमात्मा की वात इस तरह कहते हैं--- 
* इस भावना का कठोपनिपद्‌ के इस संत्र से निकट का ₹ 
दिखलाई पढ़ता है-- 
“अग्नियथेको भुवन अविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूप॑ प्रतिरूपो वहिश्च ॥ 
कठोपनिपदू ९ 


( (६२ ) 


अब कहूँ इसक बात इसक शब्दातीथ सख्यात। 
सृष्टि ब्रह्म जे के अंग ये सदा अनंद अतिरंग || 
अर्थात्‌, सृष्टि अत्यल आनन्दमय प्रेमस्वरूप परमात्मा का एक 
अंगमात्र है। शिवदयाल ने अह्न तवादी वेदान्तियों के संबन्ध में कह 
है कि सत्पुरुप के पास से आनेवाली अंश-रूप जीवात्मा (सुरति) का 
वे रहस्य नहीं पाते-- 
सुरत अंश का भेद न पाया | 
जो सत्पुरुष तें आनि समाया ॥ 
तात्पर्य यद्द है कि सुरत (जीव) और राधास्वामी (परमात्मा) 
मूल रूप ये अवश्य एक हैं; परन्तु विस्तार अथवा महत्ता में एक नहीं । 
सुरत भी प्रेमस्वरूप है; पर परमात्मा तो प्रेम भंडार है । यदि सुरत जल 
की एक बँद है तो परमात्मा समुद्र, सुरत एक चिनगारी है तो परमात्मा 
अग्नि का प्रज्वलित पुंज। 
इस संबन्ध में नानक का सत साफ-साफ ज्ञात नहीं होता। आत्मा 
भोर परमात्मा फो एक कर द्विविधा के निवारण का उपदेश तो उन्होंने 
भी दिया है-- 
आत्मा परमात्मा एको करई, 
अंतर की दुविधा अंतर मरई। 





सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त एक ही अि जिस अकार भिन्न-भिन्न 
वह्ुओं में भित्र-भित्र रूपों में स्थित है उसी अकार एक ही ब्रह्म 
पृथक-पृथक्‌ जाँवों में परथकू पुथकू रूप में.स्थित है। एक भंडार है, 
दूसरा उसका अंश रूप | 


( १६३ ) 


लेकिन इसके साथ-साथ जत्र हम इस नात पर विचार करते हैं कि 
मुक्ति को सिक्‍्ख-संप्रदायवाले निर्माण मानते है तत्र यह स्पष्ट हो जाता है 
कि आत्मा और परमात्मा अभेद रूप से एक हो जाते हैं, किन्तु यह 
विदित नहीं होता कि जत्र तक यह द्विविधा मरती नहीं, मिठ्ती नहीं 
तबतक आत्मा और परमात्मा में पूर्ण ह्वोत-माव रहता है या नहीं |] 
हाँ, उनकी सामान्य उक्तियों को तथा उनके भक्तिभाव को देखने से 
यही समझ पड़ता है कि वे भी जीवात्मा ओर परमात्मा में जबतक 
जीवात्मा जीवात्मा है, मंशाशज्ञी-संवन्ध मानते हैं, जड़स्टि के संवन्ध में 
उनको उच्ति भी इस बात को घोषित करती है | 
इस अंशाश्ी संत्रन्ध के समर्थकों में भी साम्य नहीं है। बात्रादबाल 
ओर नानक अंश का अर्थ वस्तुतः अंश लेते हैं। अंश में अंशी के 
सभी शुण वत्तमान रहते हैं, यद्यपि कुछ ही परिणाम में; किन्तु 
शिवदयारू और प्रायः सभी संत जो न तो अद्धेतभावना के अंतर्गत 
भाते हैं ओर न वाब्रादयाछ ओर नानक के अनुयाग्री हैं, अंश का अर्थ 
वस्तुतः गंश नहीं लेते; वल्कि अंश से उनका अभिप्राय अंश-तठ॒ल्प का 
है। उनके लिए अंशांशीमाव केवड एक अनुप्रात की ओर संकेत 
करता है | परमात्मा जीवात्मा के सामने कितना वड़ा है इसकी तो चात 
हो नहीं; क्पोंफि वह जीवन का स्वामी है, उत्तका माग्य-विधाता है | 
जीव परमात्मा न होकर परमात्मा का हे । 
इन दोनों मतों में जो भेद है वह उनके मुक्ति-पम्बन्धी विचारों से 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है। नानक ओर वाबादयाल के अनुसार मोक्ष 
होने पर जीवात्मा परत्मात्मा में इस प्रकार मिल जातो है कि उंउको 


लिन 


( १६४ ) 

|ई अलग सत्ता नहीं रह जाती ।१ परन्तु शिवदयाल के मतानुतार 
3क्ति होने पर सुरत (जीवात्मा) की अछग सत्ता बिल्कुल नष्ट ,नहीं 
होती | हाँ, राधास्वामी के चरणों में उसे अनंत चिन्मय जीवन प्राप्त 
अग्य्य हो जाता है। वे भी सुरत की उपमा बँद ओर राधात्वामी की 
उपमा सागर से देते हैं और इस तरह मोश्न की प्राप्ति पर सिन्धु ओर 
बिन्दु का मिलन मानते है। किन्तु दे द सिन्धु में समाकर उसके साथ 
अभेदरूप से एक नहीं हो जाते हैँं। यही कारण है कि 'समाना? के 
स्थान पर इनके ग्रन्थों म॑ घिंसना! का प्रयोग मिलता है जिसका ताल 
हैं किसी वस्तु में प्रविष्ठ होकर उसमें अपने लिए 'स्थान बना लेना | 
शिवदयालजी का मत यह मादूम पड़ता है कि सागर में जलराशि क' 
वह परिमाण जो वाष्य बनकर कभी नहीं उड़ा करता, राधास्वामी है 
ओर जो दोँदें उसमें से प्रतिषछ उड़ती ओर गिरती रहती हैं वे 
मुरत (जीवात्मा) हैं। मुक्त सुरत राधास्त्रामी के साथ साथुज्य-सुख 
भोग करते हैं ओर अनतकारू तक उसकी छाया में विश्राम 
करते हैं। घरनीदास ने निम्नाद्धित रूपक में इसी तथ्य की और 
इद्यारा किया है-- 


ञ 
ने 


छुटी मजूरी भए अजूरी साहव के मनमाना ।? 
प्रागनाथ के अनुसार भी मोक्ष उस चिद्रुव लीला में सर्म्मा 
कर सहायक होने का सोभास्य प्राप्त फरता है जिसमें “ठाकुर 
ठकुराई! अपने धाम में निरत रहते हैं। यह भी इसी बात 








१. द्यविद्‌ बहाव भवति |? 


( १६५ ) 
उचक दै कि अत में प्राथनाथ जोवात्मा और परमात्मा में स्ट मेद_ 
मानते हूँ-। 

इस प्रकार दस श्रेगी के संतों का मत यद् है कि जोवात्मा क 
चरमाप्रस्था परमात्मा के साथ उसका सभेद मिह्नन है। ( एां0ा 
9 85९0०0७007 फणत 900 ) अंत तक परमात्मा परमात्मा ही 
बना रहता है, ज॑ब-नोव ही रहता दूं) दोनों का भेद कभी नष्ट 
नहीं होता । 

अब, इस दुष्यमान जात के संबंध में इन संतों के क्या मत थे इस 
पर भी विचार कर लेना अपेक्षित होगा । यहाँ भी तीन भिन्न विचार- 
धाराएँ दिखाई पड़ती हैं। फन्नीर के समान अद्वोती संतों के मत में 
परमात्मा को छोड़कर और कहीं कुछ दे द्वी नहीं१--'सत्र घर मेरा 
साइयाँ सूनी सेज न होय )! अतः यह व्यक्तजगत, जो सर्वदा हमारी 
आँखों के सामने परमात्मा से मिन्‍न सत्ता रखता हुआ दिखलाई पड़ता 
है, कूठा है। इसीलिए कबीर ने कद्टा था-- 

अंबरि दीयपे केता तारा कोन चतुर ऐसा चितरनहारा। 

ठुम जो देखो सो यह नाहीं हे यह पद अगम अगोचर माँदी ॥| 
दादू ने भी कुछ इसी तरह कहा है--- 
निसि ऑँधियारी कछु न सूमे संसे सरप दिखावा। 
ऐसे अंध जगत नहिं जाने जीव जेबड़ी खावा || 





१. मनसवेदमापतव्य नेह नानास्ति किचने | 
मृत्योः स म॒त्युं यच्छुति य इह नानेव पह्यति |कठ० २।११ 


( १६६ ) 


इस संसार को अंधकार समझकर ही दादू उस परम ज्योतिमान 
एक? के संधान में निकल पड़ते हैं जिनके सामने तम का अस्तित्व 
नहीं रहता । सारा दुश्यज्गत उस ज्योति को ज्योत्ध्ना में जगमगाने 
लगता है । 'तमेव भान्तमनुभाति स्व तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति? 
इसी आलोक के चकमक में दादू तल्लीन हो जाते हैं। इस समग्र यह 
दु्यजगत आँखों के सामने से तिरोहित हो जाता है और सिफ ज्योत्ति 
ही ज्योति दिखलाई पड़ने छगती है--एक 'बही? सामने टिका रहता 
है, दूसरी सारी वस्तुएँ गायत्र हो जाती हँ-- 
सदा लीन आनन्द में सहज रूप सब ठोर। 
दादू देखे एक को दूृजा नाहीं और॥ 
सुन्दग्दास का प्रीतम भी एक ही है--प्रीतम मेरा एक तू, 'सुन्दरः 
ओर न कोब' । पलट ने अपनों प्रियतम का साक्षात्कार तो किया पर 
लेने के देने पड़ गए.। दर्शन क्या किया, अयने आपको मिटा दिया, 
खो दिया। अच् तो प्रिय? का प्रकाश ही उनमें मिल गया है--मिल 
जानें पर अलगाव कैसा, विभेद कैसा ? 
देखा पिय का रूप रूप में जलहि समानी । 
जब से भया मिलाप सिले पर ना अलगानी ॥ 
टन संतों मे सदा इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्म एक है ओर 
उसमें द्विस्न की भावना छाक्र उपासना करना वेंश्याइत्ति भंगीकार 
करना €। कबार ने स्पष्ट कहा है-- 
नारी कहाब पीच की रहे ओर 'संग सोय। 
जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होय ॥ 


( १२६७ ) 
इसी प्रकार दरिया साहब, सुन्दरदास, मख्क़दास, पलट्ठ प्रभृति 
मंतों ने अद्वतीय ब्रह्म को छोड अन्य देव का ध्यान करनेबाली 
सात्माओं को प्रेमवाः दी करा है।* 
# (के) 'एक मरोस्तों एक चल एक शआस विस्वात | 
>-एक्र भरोस्तो नाम कर याचक तुल्नसदीस ॥ 
बूमाहु तुलती कर यह ताखी पतिकरता एक पति चित रासी | 
एह जग बेतवा बहुत भतारी एक भ्यति कर तनमन वारी ॥ 
एक नाम आस चित्त धरहु दूजा डुधषधा सत्र परिहरहु | 
+देरियादास | 
(स्) जो हरि को वि आनि उपासत सो मतिमंद फ़जीहत होई। 
ज्यू अपने मरतारहि छाड़ि भई विमचारिणि कामिनी कोई ॥ 
--पुन्दरदास 
(गे) पति की और निहारिए औरन सो का काम | 
सबे देवता छोड़िके भजिए हरि को नाम ॥--चरनदास | 
(व) रन दिल वेहोत किया के रंग में राती। 
तब की सुधि है नहीं पिया संग बोलत जाती ॥ 
पलटू गुरु अ्रताद ते क्रिया पिया को हाथ। 
सोई सती तराहिए जरे क्या के साथ ॥-पलटू । 
(छ) तुम्हें छ्ाड़ि जाने जो दूजा तोहि पापी पर परिहें गाज । 
कहे मलूक मेरी प्राण रमइया तीनि लोक ऊपर सिरताज ॥| 
+मलूक 


( १६८ ) 


साँडइ मेरा एक तू और न दूजा कोय। 
जो साहव दूजा कहों दूजा कुल को होय ॥--कबीर 
इसी ताल पर दरिया साइव (विहार वाले) कइते हैं कि एक! ही 
अनंत रूप होकर विश्व में व्याप्त है और सभी जड़-चेतन फिर अस्त में 
भननन्‍्तत्व को छोड़कर 'एक' में ही तिरोहित हो जाते हैं--- 
एक सो अनंत आओ फूटि डारि विस्तार। 
अंत हैँ. फिर एक है ताहि खोजु निज्ञु सार॥ 
गीता का स्वर भी इनसे भिन्न नहीं है जत्र वह “निर्त्य सबंगतः 
स्थाणुरचछो८य॑ सनातन: कद्ती है। संतों ने जाव ओर ब्रह्म को एक 
ही मानकर दोनों में शुलामिला संत्रन्ध वतलाया है| जो मी कक मालूस 
पड़ता ६ बह सत्य नहीं है, मायाजनित है । 
अब माया फी बात जाती है। शंकराचार्य ने माया फो अलम्त 
गदन, दुस्तर एवं बिछन्षण कहा है।) यह माया वस्तुतः नाम-रूपात्मक 
व्यक जगत की पृ्नवस्थामात्र दे? इसका अस्तित्व ब्रह्म से हे परन्तु 
ब्रम्म इससे निरपेत दे, निलिप्त है । माया “परिमाणी नित्व! है और 
कृटसथ नित्य! £ । यहीं ब्रह्म का ऐश्यर्य दे ओर इसके संयोग फो 
बाकर ही अठ्म ईईवर हो जाता दे। इसीलिए ब्वेताइबतरोंगनिपद्‌ में 
का ट--मायां सु प्रक्ूति विद्यान्मायिन तु मद्देम्बरम! | (१०) गीता 


>, बहों अतिर्गंगीरा दुखयाद्या विचित्रा माया चेयम |! 
+-कठोपनिपद-साप्य /२।7२ 
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ही फा दी ह--प्रहृति स्यामधिठाय सम्मवास्याद्यम्ायवां ? यद्द साथा 
ब्रेम्घजाकि या बम सक्ति है । थ॑ कर ने फरी-कर्री एसे लविया फटा 7 । 

स्ल यद एमारी उस व्यष्टि अवेया णथया लम्पास से भिन्न € जो एमारी 
पेडिठन्त मानसिक अवस्था में ब्रा पर साम-्|प्र का आरोप करती 
ह। ब्यष्टि शविदया फा विद्या से बाघ हो जाता £ किन्तु समष्ठि साया 
या अविया ब्रद्म की शक्ति दे अतः व्य्टि विद्या से उसका निराकाश 
नहीं किया जा सकता | शंकर का काना हैं कि प्रत्येक जीवात्मा दूसरे 
लीवात्मा से भिन्न है अंक वैसे टी जैसे जड़ प्रकृति का प्रत्येक अश्ु दूसरे 
अणु से प्रथक दे। किन्तु जैसे जड़प्रकृति के प्रत्येक अणु फो सत्ता और 
अल्ित्व केबछ अभिन्न ब्रद्या से दे उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा का 
अस्तित्व कैब ब्रह्म फो लेक दे। ब्रद्म जीत से तनिक भिन्न नहीं हैं | 
अगर जीय अपने को आवरणों से मुक्त कर छे तो जो कुछ बच जाता है, 
बह झन्य नहीं, अमाव नहीं अपित॒ ब्रद्म ही होता दे, जो शुरू चैतन्य 


प्‌ 


र अनंत दूँ ।१ यह शुद्ध नित्य अनंतत्रद्ा जदप्रकृति की भाँति जीव के 








२, ब्रह्म का मुख चमकीली किरणों से आच्छादित है--यही 
चमकीली मोहिनी शक्ति माया है | सूये के समान अकाशवान किरणों 
के रहते हुए भगवान के श्रीमुख का दर्शन नहीं हो सकता | ईशावा- 
स्पोपनिपद्‌ में ऋषि की आर्थना है कि निरावरण दर्शन देने के लिए 
इस ग्रतिवंधक को कृपया भगवान हट लें-- 

पहरएमयेन पात्रिण् सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 
तत्व॑ पूपन्रपावृदुसत्यधर्माय हृष्ये ॥ ईशा० 7५ 


, १७० ) 
द्वारा भी आंशिक रूप में ही व्यक्त होता हैं। मनुष्य की आँखों पर 
सदा अज्ञान का रंगीन चश्मा लगा रहता हैं इसो कारण बह उत्त सत्र 
को मी संगीन और असत्य रूप में देखता है। उपनिपद के "सर्व खड 
इद॑ ब्रह्म के सुर में सुर मिलाकर सुन्दरदास ने कहा है-- 
'मुन्दर जाने त्रह्म में तद्म जगत ह नाहीं। 
दरिया साहब (विहार) ने भी कहा है-- 
दरिया दिल दरिआब है अगम अपार वेअंत। 
सब मँद तुम तुममें सभ जानि मरम कोई संत ॥ 
किल्‍्तु शिववयाठ आदि के अनुसार सुष्टे का वास्तव में सजन 
होता है, उसकी वाम्तवक सत्ता है; वह ब्रह्म का सावा-झूप नहीं है। 
; संगार की सावा कार अतत्य मानते हुए भी माया को सत्ताहीन नहीं 
मानने जसा कंब्रीर आदि ने माना है। माया या असत्यता से उनका 
अभिप्राय बेबढ बैंसी चीज से दे जिसका स्वरूप चिरंतन ओर 
अमभित्य नयी £, जो परिचिर्तनशील और नश्वर हैं। इस,लेए, नानक 
घटने है-- 
जो कट्ठ दीप सकल जिनासे ज्यों वादल की छाँदी | 
जनु नानक रे यह जग मूठा रहो राम सर नाहीं॥ 


। 
खार दसरे सवान पर यह भी कदते हैं--- 


धरा स्उ म्यंद च्ि बा 
नीच श्‌ ८ कि. स तय ब्रह्मएड [| 
हदीर मे माया थी "सदा झअविद्या या थज्ञान के रुप में ही देखा 


हु जी 7 ौज +/थ 
टैप जिस प्रकार जायतसी के यहाँ शंतान था नारद दे जो इथ्वर-प्रात्ति 


5 शक, 


विध्न उपस्थित करता है उसी प्रकार कपीर के मार्ग में माया जाती 
साधकों को वहकाती है| यह पूरे साज-बराज के साथ आती है, 
सकी चकमक पर छुट जाना मुश्किल नहीं ! 
कवीरा साया मोहिनी मोहें जान सुजान । 
भागे हूँ छूटे नहीं भरि भरि मारे वान ॥* 
इसके पेंच में दौड़-दौड़कर मानव पड़ता जाता है--“माया दीपक 
नर पतंग भ्रमि-भ्रमि माहि परंतः और एक बार इसके ख्वक्‍कर में आने 
पर फिर त्राण पाना असंभव है। खुख का नाश हो जाता है, मोक्ष 
को कल्पना भी दूर चली जाती हे--'शीतछता सपने नहीं फल फीका 
तन ताप ।? यह माया काफी प्रवल है, इसके जाढ़ में देवता, मुनि सभी 
फँसे हुए हैं। यह माया राम की ही शक्ति है |-- 
राम तेरी साया हद भचावे | 
गति सति वाकी सम परे नहिं सुर नर मुनिहिं नचावे ॥ 
का सेमर के स्राख बढ़े ये फूल अनूपस वानी। 
फेतिक चातक लागि रहे हैं चाखत रुवा छड़ानी ॥ 
कहा खजूर वड़ाई तेरी फल्न कोई नहि पावे। 
ग्रीपस ऋतु जब आइ तुलानी छाया काम न आदवे ॥* 
यह माया पिशाचिनी है। हरि और जीव के बीच अंतर डालकर 
साधक को पथश्रष्ट करने की यद्दी चेष्टा करती है-- 


में 
जे 
ह 
ड्ड 
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( एुछर .) 


में जानू हरि से मिल सो मन मोटी आस। 
हरि विच डारे अंतरा साया बड़ी पिचास॥* 
फन्ीर की माया की कितनी व्यापकता है यह देखिए--बह तीर्थ 

ओर पंडित में तो है ही; विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के घर में भी उसी का 
आवधिपत्य है |-.. 

साया सहा ठगिनलि हस जानी । 

तिरगुन फाँस लिए कर डोले वोले मधुरी वानी ॥॥ 

केशव के कमला हे बेठी शिव के भघन सवानी । 

पंडा के मूरति हो वेठी तीरथ में भई पानी।॥॥ 

भक्तन के भक्तिती हो वेठी त्रह्मा के त्रह्माती । 

कहे कवीर सुनो हो संतो यह सब अकथ कहानी ॥* 


यहाँ ब्रह्म, विष्णु, महेश को भी माया में फेँधा हुआ कहना 
संदेद उत्न्न करता है। यदि त्रिदेव जो माया के स्वामी हैं उतके 
अधीन ई तो फिर सारे ब्रह्माण्ड की स्त्रामिनी तो माया ही ठदरी, 
किर क्मीर का रामः उससे स्त्रय॑कसे बचा रह जाता है ? कबीर ने 
सगुग भगवान को नहीं माना और न समुण-निराकार ब्रह्म फो ही । 
उनका ब्रह्म निगु ण दे, मिराकार। कत्रीर का कहना है कि राम, कृष्ण 
सार अन्य अवतार माया के फल हो हैं। अल्ख निरंजन को भछा 
टरस दल्ददल में पड़ने मे क्या मतल्य ? अतः थे कहते हैं--- 


2 करे बचआावली £2०।५४८ 





( १७३ ) 


'खंस फारि जो वाहिर होइ ताहि. पतिज सब कोई। 
हिरनाकुस नख उद्र विदारे सो नहिं करता होई ॥ 
बामन रूप न वलि के जाँचेजो जाँचे सो साया। 
बिना विवेक सकल जग जँहड़े माया जग भरमाया ।। 
परसुराम छत्री नहिं मारा इ छल साया कीन्हा। 
सतगुरु भक्ति भेद नहिं जाने जीव अमिथ्या दीन्हा।॥ 
वे कर्त्ता नहिं भए कल्ंकी नहिं कलिगहिं मारा। 
ई छलवल सव माये कीन्हा जतिन सतिन सब टारा ॥१ 


कबीर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माया अक्षयपुरुष शाम की 
धभुलानेवाली शक्ति) है--जा फेरे में पड गया, गया-- 


माया तो है राम की मोदी सब संसार। 
जाको चिट्ठी ऊत्तरी सोई खरचनहार ।॥|* 


संतों ने जित ईश्वर की अपना आराध्य माना है वह माया से 
परे एक अखंड ज्योतिमंय पिंड है। उसके चारो ओर प्रकाश 
ही प्रकाश है। यह बद्धेत ब्रह्म सर्य, चन्द्र ओर ताराओं के प्रकाश से 
प्रकाशित नहीं होता, विजली की प्रभा भी उसे आलछ्यक नहीं देती। 
अग्नि की तो फिर बात ही नहीं जाती । वास्तव में वह प्रकाशित होता 
है इसलिए, संप्तार की सारी वस्त॒ुएँ प्रकाशित होती हैं, उसी से प्रकाश 





१, कबीर वचनावलो /4२॥५ 
२, ! ? 79०, १४४ 
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ग्रहण करती हैं ।* गीता में कृष्ण ने अपने को तिजस्तेजस्विनामहम! 
हकर उसी अलक्ष्य छोक की ज्योति से पूरित बताया है। कबीर का 
कहना है कि शल्य से एक प्रकाण्ड ज्योति की उद्यत्ति होती है जो 
निर्विकार है--- 
शून्य सहज मन सुरति ते प्रगट भई एक ज्योति । 
वलिहारी ता पुरुख छवि निराज्षंब जो होति॥ 
वह लोक इतना सूक्ष्म है कि--- 
विना ज्योति की जेंह उजियारी सो दरसे वह दीपा । 
निरते हँस करें. कौतूहल वो ही पुरुख समीपा॥ 
वहाँ करोड़ों सूर्म चन्द्र एक छोटे दायरे में ही सीमित होकर भुक्‌ मुकू 
कर रहे हैं--'कोटिन भानुच॑द तारागण एक कफुचरियन छाजे? | वह ब्रह्म 
चौदह लोकों के ऊपर अपनी ज्योति का प्रसारकर झृत््य में स्थित है -- 
चोदह लोक बसे यम चोदह तह लग काल पसारा। 
ताके आगे ज्योति निरंजन बेठे सुन्न मँमारा॥ 
बद्ों का दृश्य देखिए-- 
दिपे वहु दामिनी दमक वहु भाँति की, 
जहाँ घनशब्द को घुमड़ लाई। 
चंद और सूरगण ज्योति लागे नहीं 
एक ही नक्ख परगास आई।॥. 
प] जत्त्रययोंगातिन चन्धरताक॑ नेमा विधतों भान्ति 
कुतोडयमरिनि: । तमेव सान्तमचुभाति सर्व तस्‍्थ भात्ता सर्वभ्रिद 
गिसाति ॥ हटोपनिपद २ | २। /४ 


वह तीन लोक ते भिन्न राज, 
तह अनहद धुनि चहूँ पास बाज । 
दीपके वरें जँँह निराघार, 
विरला जन कोई पाव पार॥ 
कबत्रीर करते हैं कि दस अखंड ज्योति का एक कण भी जिसे प्राप्त 
हो जाता है वह सन्पूण विश्व में उसी ज्याति का प्रसार देखने लगता 
है। उसे सारा विश्व ही ज्योतिमंत मालूम पड़ने लगता है। विश्व में ही 
परमात्मा का दशा न होने लगता है या परमात्मा ही विश्वमय माद्म 
होने छगता है।१ जहाँ दुष्टि जाती है अपना-आप ही दिखाई देता है। 
सारा ब्रह्माण्ड ही साधक का शरीर वन जाता है ।* वही ऊपर है, बडी 
नीचे है, वही सब्र ओर है3--बही 'वहः बन जाता है। कबीर कहते हैं-- 
तूँ तूँ कहता तूँ भया तुझ में रहा समाय। 
तुझ माही सन सिल्ति रहा अब कह-ुँ अवत न जात ॥ 





?. अल्येबेदं विल्लमिदं वरिप्ठम्‌ू | कठ० २। २। 7? 
२. प्ताधक को इस व्यापक एक? आत्मा को ही जान लेने से 
सब कुछ का ज्ञान हो जाता हे । ऐसा जाननेवाला ब्रह्म को 

समझ लेता है-- 
एकस्मिनू विद्यते सवधिद्‌ विज्ञातं भवति |? (ड्ान्दोस्योपनिषद्‌) 
२. अल्यैवेदमम॒तं पुरस्तार वह्य पश्चाद वह्य दक्तिणतरचोत्तरेण | 
अधर्चोध्व' च प्रसृतं वह्वेदं विश्वमिदं वरिष्ठिम्‌ ॥ 

मुर्डकोपनिषद्‌ १२।११ 


( १७६ ) 


तथा, न 
में लागा उस एक से एक भया सब साँहि। 
सब मेरा में सवन का तहाँ दूसरा नाहिं॥ 


धरमदास भी सर्वत्र अपने साहेव का ही सा्य॑-प्रातः दर्शन किया 

करने हैं--- 
का साँफा कया आ्ात सवेरा जेँद देखूँ तहाँ साहव मेरा |? 

पलट्ट कहते है कि वह तो सबत्र व्याप्त है, पर दस देखते हुए 

भी उसे नहीं देखते--- 
पलटू खाली कहूँ नहिं परगट है जग माँहिं। 
नजर मेंहें सबकी पड़े कोऊ देखे नाहिं॥ 

फबीर ने ब्रह्म की अद्वोतता को नदी और उसके तरंग से बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया है। नदी की छदर और नदी में सिर्फ नाम का फक है, 
दोनों मृल्तः एक ही हैं। जल ऊपर उठ जाता है ओर तरंग की संज्ञा 
धारण कर ल्ता है, वही जल बैठकर नदी बन जाता है। जगत वास्तव 
में ब्रह्म ही दे दूसरा नहीं--जगत को विभूतियाँ व्रह्म की विभूतियाँ ही हँ, 
उस ब्रह्म को जो एक! है-- 
दरियाव की लहर दरियाव है जी दरियाव ओर लहर भिन्न कोयम । 
उठे तो नोर है बेठता नीर है कहो किस तरह दूसरा होयम ॥ 
उसी नाम को फेर से लहर घारो लहर के कद्टे क्या नीर खोयस | 
जगत दी फेर सब जगत है त्रह्म में ज्ञान देख करि कबीर गोयम ॥ 

बडी बह स्थिति दे जब्र 'जित देखों तित ब्यामसयी है? की भावना 
सानी £ । जब पीव जीव मँह जीव पीव मँदः हो जाता दे तब में-तू का 
शगठ़ा मिट जाता £ आर संत रामतीथ के शब्दों में-- 


( १७७ ) 


में तू हुआ, तू मैं हुआ, में देह हुआ तू भ्राण हुआ ! 
अब कोई यह न कह सके मैं और हूँ तू और है !! 


यही तत्वमसि? झब्द से व्यक्त को गई भावना दे जिसे तुलसी ने 
सो तें तोदि ताहि नदहिं भेदा, वारि वीचि इब गावहिं भेढा? कहा दे | 
यह्द पूर्णतः अद्वोतवादी मत हे जिसे कत्रीर आदि निगुणमार्गी संतों ने 
मुख्य रूप से अपनाया है। वस्तुतः अक्ष एक ही है और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
' उसी का व्यक्त रूप है--दोनों में कोई तात्चिक अन्तर नहीं है| मगवान 
तक पहुँचने की कामना करनेवाले अनेक साथकों ने अपने मतानुसार 
अनेक मार्ग निकाले ई जिनके पचड़े में ये संत कभी नहीं पड़े । कन्ीर 
ने सदा-सर्वदा ब्रह्म को सूहम अद्वत रूप में स्व्रीकार किया । संतों ने सदा 
यही समझा कि जिस प्रकार नदियाँ भिन्न-मिन्न माग से बहत! हैं, कहीं 
सीधी कहीं टेढी, पर उनका एकमात्र सन्तव्य स्थान सागर ही दे जो 
दो नहीं है, उसी प्रकार साधक अपनी रुचि की विचित्रता के कारण 
रेढा-सीघा अनेक मार्ग पकड़ते हू पर समुद्र की भाँति उनका भी एक 
मात्र गन्तव्य स्थान ब्रह्म द्वी हे जो दो नहीं है, अद्ोत है --- 
रुचीनां. बेचित्र्याइजुकुटिलनानापथजुपां 
नणामेकी गम्यर्वमसि पयसामणव इब | 


नि० का०--१२ 


फो समाप्ति समझसर थकान मिटाने के लिए थंठ जाता है । इस धरातल 
पर आखहग गसाम हो जोर डुप्दि बमाए फरतीर एटि फो ने तो अद्वत 
समपते हैं भीर ने स्वध्यायों ही । उससे उनका व्यक्तिगत संयंध है 
ओर वे लपनी हीमावद्पा फो याद दिलाफकर सिर्फ आपनी रुक्षा्फी 
प्राथना फरठे है। हल दिनन के बिछरे माधय संस स्ि बांध धीर! 
क्षयया अवर्द गोविन्द भूल्टि मत जाहु मानत जनम का रहीं याहू 
कषादि पंक्तिया उनकी एस अयसूपा मो प्रकट फरती ऐै--थहाँ माधव? 
ओर गोविन्द! विशेषयों के विशिष्ट प्रयोगी पर ध्यान देकर हम फबीर 
के गम का स्थान-निरूप्ग मलीमोंति कर सका हैं। ध्यान से देखने पर 
उनकी पुकार सुलसी के विनयपत्रिका! के स्वर से तनिक भी भिन्न 
नहीं मादस पद्तों है, वी तड़ग, वी भक्तमयदहारी के यरदा यदा हि 
धर्मस्था/।। की याद दिलाने कः खीकझ, वही उत्तठा, वही आकुलता-- 
दीन दयाल कृपाल दमोदर भगतिबछ्धदल भेंहारी। 
कहत कभीर भीर जनि राखडु हरि सेवा करो तुम्दारी ॥ 
इसमा ही नहीं, बेण्णत्र भक्त जिस प्रकार रामचन्द्र फो साकेतधाम- 
बासी बतलाते हैं उसी प्रकार फरग्रीर ने भी एक स्थान पर अपने राम 
की चर्चा करने हुए उसे साकेत का रहनेवाला कहा है-- 
जाय जाहृूत में खुद खाविंद जँह वहीं मणान साकेत साजी | 
के कबीर हाँ भिश्त दोजख थे वेद किताब काहत काजी ॥| 
अत; यद्व स्पष्ट दे जिम निगु ण राम! को कबीर ने आगे चलकर 
इतना सदृल बना दिया वह राम! प्रा'म॒ में सगुण ही था और बह 
वेष्णवों के राम से अमिन्न था | 


( १८० 9 


हेन्दू-मुस्लिम कयकरी को दूर करने के प्रवचन में एक दिन कबीर 
मुँह से भगवान के प्रति ये शब्द निकले थे--- 
मेरा मुम में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुमको सोंपते क्‍या लागेगा मोर ॥ 

यहीं पर उन्हें अकह्त का दशन हुआ ओर यही भावना विकसित 
होकर आगे बढ़ चली । कबीर ने देखा कि हमें इस विश्व के नाम- 
रूपात्मक जंजाल से आगे बढ़ना है। सगुण राम यहाँ का जीव है; 
भले ही ऊपर से आने के कारण उसमें विशिष्ट गुण हों, लेकिन है वह 
संसारी ही । यह संसार तो सीमावद्ध है, हद? हे--हमें बेहद? के 
देश में पहुँचना चाहिए। यहीं से निगुण एबं सूक्ष्म ब्रह्म का अन्वेषण 
प्रारंभ हो गया ओर कबीर का छगा जेसे यह भगवान जाना-पहचाना 
हो--सत्मंगति में नुने हुए औपनिपदिक्‌ ब्रह्म की छाय पहले से थी ही, 
इस नई भावना ने बुद्धि को कुरद कर जगाया और कबीर के मन में 
एक त्रिखठी कोंध उठी--हाँ, वह तो वही दे जिसे वे जन्मजन्मान्तर ? 
जानते हैं, अछख, अपार, अगोचर; सबसे बड़ा, सबसे दूर, सबसे मिन्न 

नाद बिन्दु ते अगम अग्रोचर पाँच तत्त्व ते न्यारा। 

तीन गुनन ते भिन्न है पुरुख जो अलख अपारा॥ 

इस ब्रह्म का कोई आधार नहीं, बह अनंत है, असीम दे । 
क्या कटा जाय, समझ में नहीं आता। कबोर की इस हिचकि 
की देसिए-- 

भारी कहों तो बहुत डरों 
हल्का कहा ती मूठ। 


के 


( १८१ ) 
में का जानों राम 


हक 


नेनों कबहूँँ न दीटठ 


-्धप 


चल 


ऊ , 
ठ | 
टसल्दिए 
हरि जेसा हैँ तेंसा रहो, 
लू हरपि हरृपि गुन गादह। 
बहा खटहा होकर खआथरार मे राम! टन अवाार स्वखूप का दसा तो 


उन्हे बड़ी ग्ठानि हुए । बेक-पुराण को पाखंठ साननेत्रां अकखड़ ने 
है 


उनके राम! उद्यार्णु से लोगों की श्रम न हो जाय इसलिए उन्हेंने 
शोपगा को-- दशरथ सुत निद्े छोक बस्थाना राम नाम का मर्म दूँ 
आना ।! उऩका राम दशस्थ का पुत्र नदी है, बद दूसरा हे) ने वह 
बश्ोदा का छात्द हैं, न ग्वालो का सस्ता । बाचन होकर बलि को छलना 
उमने नहीं सीखा | । नतो बद कभी मछली बना, न कछुओआ | 
बद्धिकाश्षम कलर जगन्नाथपुरी में आसन मारकर बेठनेवाला कबीर का 
दामः नहीं हे । कबीर का कहना हैं कि 'याहीं थे जे अगम द्देसो 
विरति रहा संसार !! यह ब्रह्म जनम मरन ते रहित हे? उसकी न 
द दे न क्र, न बद सुन्दर है, न कुरय | बढ रूप और अझप से 


परम 


हर 
| डी 


2... /2 


। पार्थिव जगत को सीमाएँ. उसका मूल्याकुन नहीं कर 
सकती) उमके सूक्ष्मल्प्र को स्पष्ट करने को कुछ-कुछ चेष्टा कत्रीर 
करत ह-- 

ढ़ ० ब [थम 
जहाँन चींदी चढ़ि सक राई ना ठहराय | 
मनुवाँ तह ले राखिए तहई पहुँचे: जाय ॥ 


घ् 


|! 


( श्टर ) 


यहाँ ध्यान में रखना होगा कि कत्रीर का यह ब्रह्म उपनिषद्‌ के 
उस ब्रह्म से तनिक भी भिन्न नहीं हे जितके संबंध में निर्मेठ, अवयव- 
रहित, प्रकाशमय कोश तथा सर्वदा जाननेत्राछा, दिव्य आकाशस्परूप 
भादि विशेषण प्रधुक्त हुए हैं। माण्डक्य ने तो स्पष्ट घोषणा की है कि 
ब्रह्म बह हे जो न तो भीतर को ओर प्रज्ञावाल्ा है न बाहर की भोर; 
न जाननेत्राला हे, न नहीं जाननेवाठा । न तो उसे देखा जा सकता है 
न व्यवहार में छाया जा-सकता | न तो उसका कोई लक्षण (चिह्न) है 
भौर न वह पकड़ में आ सकता है। 
नान्‍्तःप्रज्ज॑ न बहिष्प्रज्ञं नोभयत: प्रज्ञ॑ न प्रज्ञानधनं नल प्रज्ञ॑ ना- 
प्रश्मम्‌। अहृष्टमव्यवहायेमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म - 
प्रत्ययसारं प्रपंचोपशर्मं शान्तं शिवमद्वेतम'“'।” सास्डूक्य० ७ 
फब्रीर के मानस में ऐसा दी रास निवास करता है--अलख,अगम्य, 
अगोचर । वह क्या है, वार तव उसे समझा नहों जा सकता। सिर्फ 
मनस्तुष्टि के लिए. हम निपेधात्सक ! “पर्णों से उसका आमापत सात्र 
मानस प्रत्यक्ष फरते हैं। न॒ तो वह पिंड में है, न ब्रह्माण्ड में--दोनों 
से परे, दोनों से अछंग वद अजर अमर झूत्प में निवास करता है। 
एसे ब्रह्म के विषय में कया कद्ा जाय--पुस्तकें लिख-लिख कर .उसे 
केसे समझाया जाय ? ेल्‍ 
इृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर पुस्तक लिखा न जाई लो । 
जिन पहिचाना तिन भल जाना कद्दे न तो पतिआई लो॥ 
ब्रद मे फी इस घचपच स्थिति को ठीक-ठीक नहीं समझनेवाले फभी 
उसे नि णे निराकार समझते हैं, फमी सगुण, कमो संध््म, कभी स्थुल | 


६ हटके ॥) 

अनुप्य फी फीन करे अह्मा, शिव और मदेशादि भी हार गए; साधक, 
संन्पासी थक गए; मुनि, योगी निराश हो गए--दुसखिए कि राम के 
जिस 'गुग' को लोन में थे दाड़ वाद ता मिलता नहा, उसका गुण? तो 
न्यारा दे जिसे ध्ुमनहार पिछाने |? कबीर का फटना £ कि फितने 
रामचन्द्र ने तपसी बनकर संत्ार का धाखे में रा, कितने मुरलीधर 
ने फान्ड बन ब्रह्म फो पहचानने का निरर्थक प्रयास किया | यहाँ मच्छ 
आए, कच्छ और बराह भी आए वामन भार बुद्ध भी आए; पर छाख 
सर पटकने पर भी 'तिन भी अंत न पाया! | सिर्द्धों और संन्यासियों की 
शेलियाँ जंगल में साधना करतो-करती थन्‍्य में समा गई लेकिन ब्रत्ष 
ज्यों का त्यों रहा, राम का पता नहों मिला। कबीर ने निगुण राम? 
का चिंतन किया और उन्हें उसके तर्ब फा एक आमास मिला । 
लोग पूछते ई “तुम्हारा निभुण 'रामः फंसा हे, चतछाओो ? क्षत्रीर 
आजीज टद्वोफर कहते दे कि उठफी रूपरेखा दो तत्र तो कुछ कहा जाय 
और फिसी ने उसे जाकर देखा हो तब तो वह फदने की कुछ चेष्टा भी 
करे | जिसका न आदि, न अन्त; न आकार; न प्रफार, उसके खानदान 
का पता फोन बताये ? 


नहिं. तारागन नहिं रविचंदा। नहिं कछु होत पिता के बिंदा ॥ 
नहिं जल नहिं थल नहि थिर पवना । को घर नाम हुकुम को वरना॥ 
नहिं कछु होत दिवस अरु राती । ताकर कहहँ कौन कुल जाती ॥ 


:, 'शुल्य सहज मन सुरति ते प्रगट भई एक. ज्योति-। 
वलिदारी ता पुरुख छवि निरालंब जो होति॥ 


( एंटं४ ) 
कबीर ने ऐसे सूक्ष्म तत्व को सदा उपनिपद्‌ की शी में (न यह - 

न वह) अभिव्यक्त किया है। इस ढंग से कहते-कहते कब्रीर थक 
ते हैं आखिर सेना बेसा? से फकबतक उसे समझाया जा सकेंगा। 
जसके बारे में कुछ भी पता नहीं है उत्का विवेचन केसे संभव है? 
यदि कुछ कहने को चेश-मी को जाब तो बह ऐसी वाणी में कही 
जायगी जिसे सिफ कहनेवाला ही समझ सकता है, क्योंकि ब्रह्म संबन्धी 
अनुभूति तो साधक को होती ही है, गंभीर या छिछली, पर उत्त अनु- 
भृति के प्रकटीकरण का माध्यम बड़ा कमजोर है इसीलिए साधक क॑ 
बातें अठपटी माह््म पड़ती हैं, पागछ के प्रछाप की तरह या .उससेः 
भी कड़ी ऊब्ननेबाली घचपची बातें.। जो, कुछ वह कहेगा उसका कोई 
खास मतलब हृदयंााम नहीं होगा! याज्षवत्क्य की ब्रह्म-संबन्धी इसः 
उक्ति को देखिए--- वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा 
हं, नलाल है, न द्रवहै, न छाया है,न तम है, न वायु है, न 
आकाद दे, न रस है, न गंध है, न नेत्र हे, न कान है, न-वाणी है; न 
मन 6, न तेज दे, न प्राग हे, न मुख है, न माप है, उतर्मे न भीतरः 
हू, न बाहर, बढ कुछ भी नहीं खाता है, उसे कोई भी नहीं खाता ।?"* 
यहाँ इतना तो कुछ-कुछ पता चढा कि वह “यह नहीं है?, छेकिन व 
क्या हू इसका तो उत्तर यहाँ नदीं मिा--और शायद नहीं 
मिल सक्रेगा ! छामनबत्रीन की भी एक सीमा होती हे। सीमा में रह 
वबार्ली सभी चजें सर्सीम पदार्थों द्वारा देखी सुनी समझी जा स 
क। बर से बाहर को चीजों पर हम लालायित होकर देखते रह- 
.. 2 बवह्वाएयक शेदाद 


( १८६ ) 


तप सकता । करप्रीर का ब्रह्म कहाँ-कहाँ से विवर्जित है इसका दर्शन 
फीजिए और ध्यान में रखिए कि प्रत्येक मोड़ पर रुककर कबीर यह 
सोचते जाते हैं कि कहीं उनका 'राम? दाशरथी तो नहीं बन रहा है-- 
ऐसा न हो कि वह सर्वलोकविवर्णित न बन सके ? 
वेदविवर्जित भेद विवर्जित विवर्जित पाप रु पुन्य॑। 
ग्यान विवजित ध्यान विवर्जित विवर्जित आस्थूल सुन्य॑ ॥। 
भेप विवर्जित भीख विवर्जित विवर्जित उर्चेंसक रूप॑ । 
कह कबीर तिहुँ लोक विवर्जित ऐसा तत्त अनूपं॥ 
ऐसे अनूप तत्व.का साफ-साफ समझाने में फवीर सर्वथा हैरा 
हूँ। 'राम! कहने से लोग सीतापति का स्मरण करने छगते है--कर 
फिप्त तरह, बतलावें कि उनका राम स्थूछ संसारी * नहीं 
जो दीख पड़ता है बह तो वह है नहीं और ज़ो 'चह- है उसे 
फहना मुश्किल है फिर क्या किया जाय /--'जे. दीसे 
वो है नाहीं, है सो कहा न जाई |? अच्छा यह होगा कि 
इस सूध्रमतम रूप के साथ-साथ हम सर्वव्यापी रूप को भी र 
निरीन्द्रिय भगवान अगोचर और अगम होते हुए भी सर्वव्य 
जिस ब्रह्म की सृश्ष्मता इतनी अधिक है कि उसके संबन्ध में कुछ 
सेही तत्व नष्ट होने का डर ( बोछत ही सब तत्त नताई 
सर्वत्र देखकर कुछ आत्मसंतोप हो जाता है। उपनिषः 
ध्दावास्यमिर्द सब” का सहारा लिया हैं और परमात्मा में 
खाश्रय पाते हैं अथवा सभी में परमात्मा विद्यमान. है--की 
अंगीकार कर निगुंग ब्रह्म फो सर्चत्र बिखेरकर, देखने 


( #*४८७ ) 


पु 


है पयत को गइमता से हारपर उसे मेगकगों में बिमसा कर, राडरयं7- 
प्र समतने फी चेह्ठा मी है। वियिछाद प्रापि ने हुछ फो व्याति 
संबन्त में विचार फरने दुए फाफो गंभीर धोफर फष्ा है कि परमेदयर 
( स्तर ब्रत्म ) र फू! साथ बलुएं समाहित ई--पुस्पों थी 
उसका यूध्म गंध भी, जख सार रख को माला मी, तेज और रूप भी, 
यायु और दाश्श भी, जड़, आाफाश और गब्द भी, नेफ्र-एन्द्रिय और 
देसने में आनेवाली बल्तु मी, ओप इस्द्रिय थीर सुनने में आमेवास्टी वस्तु 
भी, प्राणेन्ट्रिय जीर सबने में आनेयाल बलु भी, रसनाइन्ट्रिय भीर 
रसना फे बिपय भी, याह-इन्द्रिय आर बोलने में आनेयाला शाम्द भी 
दोनों हाथ और पकड़ में आनेवाली वस्तु भी, उपस्थ-इन्द्रिय और 
उसका विषय मै, गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्याग योग्य बल्तु भी, 
दोनों चरण और अन्तश्य स्पान मी, मन और मनन में आनेयाडी वस्तु 
भी, बुद्धि और जानने में आनेवाली वस्तु भो, अ्फार और उसफा 
विषय भी, चिच और चिंतन में आनेव्राली वस्तु भी, प्रभाव और 
उसका विपय भी, प्राण और प्राण के द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ 
भी ।१? तात्पय यद फि सारा विश्व त्रप्म में समाद्दित है और बह्य विश्व 
में । इसी तथ्य फो क्पीर ने 'सारा खलफ ऐ खालिफ है और, सालिफ 
ही सारा खह़फ ्रे--दोनों में फोई फर्फ नहीं, पायंक्य नहीं?--फहफर 
स्पष्ट फिया है। परमात्मा इस प्रकार सब घट! में व्यात है--ब्रह्म॑ वेद 
विध्वमिद वरिष्टमू | फठोपनिपद्‌ में उसकी सर्वरूपता* और सर्वोरलब्धि 
* अशोप्रनिपद शद 

रे कठ्ोपनिपद्‌ शशर 





( १९० ) 


आतम में परमातस दरसे परमातम में ऋाँई। 
माई में परिछाहीं दरसे लखे कबीरा साँई। 
यह ब्रह्म सृष्टि में मी है ओर उसके बाहर भी । जल से भरा हुआ' 
घड़ा यदि जल में रखा जाय तो पानी दोनों ओर रहता है, भीतर भी 
बाहर भी । कथैर का 'राम? कोटि ब्रह्माण्ड में व्याप्त है ओर उसके 
बाहर भी यदि कुछ झत्य है तो वह उस झृल्य में भी समाविष्ट है। * 
हाँ, यदि कोई उसका नाम पूछे तो कभीर चुप्पी छुगा लेते हैं--अजी, 
नाम कहने में धोखा खाने का डर हैं, अतः बस 'समुभझि मनहिं सन 
रहिए? बोलने से क्या फायदा ? --उनको नाम कहन को नाहीं 
दूजा धोखा होई |? इस ब्रह्म-नीव समष्टि की भावना फो कब्रीर ने काफी 
स्थर्लों पा जोरदार शब्दों में प्रतिषादित करने की चेष्टा की है। दरियाव 
और लहर के प्रसिद्ध रूपक में वे जगत, जीव ओर ब्रह्म की एकता * 
एवं तादात्म्य पर काफी सुलझी हुईं दछील पेश फरते है--.. 
दरिआव की लहर दरिआव है जी दरिआ्राव और लहर भिन्‍न कोयम्‌ । 
उठे तो नीर है बेठता नीर है कद्टो किस तरह दूसरा होयमः ॥ 


? यस्मालरं नापरमास्ति किचियस्मात्राणीयों न ज्यायोउस्ति कथित्‌ | 
वृक्ष इब स्तच्चो दिवि विष्टत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेश् सर्वम्‌॥ 
खेताशबतरोपनिपद ३|६ 
२ ज्ञाक्ष! द्वावजावीशनीशावजा हो का भोक्तमोस्यार्थयुक्ता | 
अनन्तश्वात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रय यद्ा विन्दते बहयमेतत्‌ ॥| 
खेताशतर 2६ 


(६ *£९£ ) 


उसी नाम को फेर फे लट॒र घरो लहर फे फर क्‍या नीर स्ोयम्‌ । 
जाके ही फेर जब जक्ताए ब्रद्म में जान फरि देग कब्बीर गोयम | 


्र डर :$, या सहके तम में, मम में 
पघाडौर का राम पट घद मभ॑ समता! #, ये संदझा सन में, मन मं 
१ + $ 


0 ४ 26 ले मे झग्सा ८. उसे प्मय मौसी को सास मे, ४ न्‍नः क््पि 
मन में मियास छगसा है, उसे सत्र खासी पी सांस में), अनुना किया 


जा सप्रता /। उसे देसफर समसने की चेष्टा फरना मुरंता £। 
बस से समझाने पा प्रधनन हास्वाराद $ +डिप्रि ने सृष्टि ने परगद 
जगाोचर, घानन कष्मा ने जादइली ।' एसफा मस्ँ्य फारण या £ फि 


फगोर फा फर्ना यही नहीं £ जिस हम-भाष समसने रै-- 


दस आओतार निरजन कट्दिए सो पश्रपना ना हो । 


यह तो अपनी करनी भोग कर्ता औरदि कोई ॥ 


प्रेम फर्रीर उस ब्रह्म का निर्देश काने में दरते £, फ्टी उसकी 
स्थृल्दता न व्यंजित हो जाय ! पर मस्ती के क्षण में अपने साहब! फी 
चामत्कारिफ स्थिति को वे नहीं भू पाते और उनके अंतर फी नारी 
फूट पढ़ती ६ । उनका हरि बढ़ों रहता है जद्गां निरंतर बसंत छाया 
रहता हे, अनइृद की झकार से दिश्ञाएँ मुथ्चरित होती रहती हैं, ज्योति 


फी थारा से दिकमंटल ट्ूबता रद्ता &। चहों फरोड़ों कृष्ण हाथ जोड़े 


य्थै 


खड़े रदते है, कगेड़ों विष्णु दंटवत्‌ करत रहते हैं, करोड़ों मद्रेश ध्यान 
लगाकर रदते दे । बड़ फरोढ़ों सरस्थतो और इन्द्र, अगणित मुन्रि, 


गन्धर्व आर देव बंदना में निरत हैं--यहीं कत्रीर के 'साइब्रः की क्षीण 
झलक मिलती ६& | उस स्थल फी सश्ट्मता फा दर्शन कीजिए-- 


( श९३ ) 


गगन गरजे तहाँ सदा पावस भरे होत कनकार नित बजत तूरा । 
गगन के भवन में गेब का चाँदना उदय ओर अस्त का नाँव नाहीं । 
दिवस और रन तह नेक नहि पाइए प्रेम परगास के सिंध माहीं || 
सदा अनंद दुख दंद व्यापे नहिं पूरनानंद भरपूर देखा। 
भर्म और आंति तँह नेक नहिं पाइए कहें कबीर रस एक पेखा। 
खल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया जगत की भरमना दूर भागी। 
वहरा भीतरा एक आकासवत घरिया में अधर भरपूर लागी॥ 


यहाँ की झांकी पाकर कबीर इस अक्षय, अल्यय पुरुष की वंदना 
में तन्‍्मय हो जाते हैं-हे निगुण, निर्जाप ! तुम्हारा आदि, मध्य 
और अंत नहीं है; तुम में न म॑थकार है, न प्रकाश; तुम भूमि, पवन 
आर आकाओ से निर्लिम हो; तुम्हारा निवास न अग्नि में है, न जछ 
ओर मस्त में; तुम्दारे पास न पराप-पुण्य है, न वेद-पुराण, ने कतेत्र- 
कुरान। नुम्दारे गुण विचित्र है, न तुम कुछ खातेनीते हो, न मरते- 
जीते हो; न तुम्दारा कुछ रूपररेख है, न वर्ण-वेश; जाति-गोत्र, झूत्य, 
रूप-अरूप से रहित, बिना नाम-गँब के तुम निविकार स्थित में रहते 
हो! निराकार ओर निगु ना ह पूरन सत्र ठावः! । कबीर कहते ई-- 
? करता कछु खाने नहिं पीवे | करता कबहँ मरे न जावे ॥ 
करता के कछु रूप न रेखा | करता के कछु वरन न भेखा ॥ 
जागे जाग योत कछु नाहीं | महिमा करनि न जाय सो पाहीं ॥ 
रूप अखा नहि तेहिं नो | वर्ण अवर्ण नहिं तेहि टोंव ॥ 
कर्बार, १० २६३ 


[ शथ्ड ] 
सस्पि, यह मर सबसे न्यारा जद पूरन पुरुष एमारा । 
नहिं दिन रेस चनन्‍द नदिं सुरज यिसा ज्योति उजियारा ॥ 
भर नि घर न चाहर भीतर पिंटआअरप्मंड क्या नाहीं। 
पाँच तर्व गुन तीन नहीं तह सासी शब्द न ताहीं ॥ 
मूल न पल बेल नहिं बीज़ा बिना प्च्छ फल सो 
ओई-सोई अरघ-उरघ नहिं स्वासा लेखन को ह॥ « 
नदिं निरशुन नदिं सरगुन भाई नहिं. सूलछम 'म्यूल। 
नदि अच्छर न्टि अविगत भाई ये सब जग फे मृल॥। 
जहाँ पुठप तहवों कछु नाहीं कह कबीर हम जाना। 
हमसे सेन लगें जो कोई पायें पद निरवाना॥ 
एसने देगा £ कि सुछमी के राम में काफी शक्तियों ह। बद 

घनुपधारी होने के नाते राक्षमों का संदार करता है, मुनियों फो भाण 
दे सकता है, सुप्रीय की रक्षा फर सकता हूँ, विभीषण फो राज्य दे 
सफता दे, अद्ृत्या, शबरी एवं जठायु फो मोक्ष प्रदान कर सकता है । 
प्रश्न होता £ू, क्या कग्रीर का राम! भी यह सत्र कर सकता है? क्‍या 
उतमे मी कुछ फरने की दाक्ति ६? याः स्पष्ट है कि कबीर फे राम 
फो सीमाएँ खुल्ये हुई है; अतः वह किसी व्यक्ति दछावरी या व्यक्ति 
अध््या, सुप्राव, जग्ययु का उद्धार नद्ीं फर सफता--इन ससीम जोदो 
के साथ निपठना सोमात्रद्ध ब्रह्म फा ही फाम ६। असीम ब्रह्म फो 
असीम दक्तियों विश्व ही नहीं, ब्रह्माण्ण को अपने भीतर समाद्दित 
रखती हैं। अतएय वहाँ व्यक्ति गाण हो जाता ६। कब्रीर के सामने 
राम का विराट रूप टृष्ट्िगोचर होता है। उनके राम फो मद्गतता एवं 


[ १६४ | 


गरिमा तुलसी के राम से तनिक भी कम नहीं है। कोटि चन्द्र उसके: 
यहाँ दीप जलछाते हैं, तेंतित करोड़ देवता उसके बावर्ची हैं, कोटि 
नवग्रह उसके दरबान हैं, कोटि धर्म उसके नौकर है, कोडि पवन 
उसके दरबार में झाड़, देते हैं, करोड़ों कुबेर उसके भण्डारी हैं, कोटि 
लक्ष्मी उसका »गार करती है, और कोटि इन्द्र उसके दास है१--- 
ऐसा है वह कब्रीर का विराद 'रामः। सूरदास के 'हरिराई? में यह 
शक्ति हैं कि वह अपनी क्रपादृष्टि से अंधे को आँखें, बहिरे को कान 
ओर मृक को कंठ दे देता दे। तुलसी का राम मी इसी तरह की 
अलोकिक क्रियाएँ करता रहता है। कबीर का अछ्ख 'राम?, अगम 

अगोचर, निर्विकार राम! इस ज्षेत्र में पीछे क्यों रहेगा--वह 





? इस सिलतिले में उपनिषद का वद्म' कबीर के राम! 
अभिन दिखलाई पड़ता है। उपनिपदों में 'अनेक सिरवाले, अनेक, 
ओर पर वाले! जिस वह्म की चर्चा मिलती है वह वही है जो 
के यहाँ साहब! नाम से पुकारा गया है । खेताश्वतर में बह 
सब जगह आँखवाला, सत्र जगह मुखवाला, सब जगह ह 
बाल्ना, आकाश आर प्रथा की सृष्टि करमेब्ाला आदि व 
उसके विशट्‌ रूप की चर्चा की गईं है। यह किराट वा 
का 'रामः ही है | 

त्रिखतब्क्षु रुत विश्वतोमुखी विश्वतोन्नाहुरुत विश्वतर 

से बाहुम्याम्‌ घमति से पतत्रद्रवाभृगी जनयन्देव 


श्वेत 


[ (६४ | 


ऑऔर-और भी बहुत-सी बातें कर रुकता है जो तुलसी के राम फो 
मयस्सर नहीं । देखिए, उनका राम कितना शक्तिशारी है-- 
रंक निवाज करे वह राजा मूपति करे भिखारी॥ 
ये ते लवंगहि फल नहि लागे चंदन फूल न फूले। 
मच्छ शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्रहि मूले॥ 
रेंडा रूव भया मलयागिर चहुँ दिसि फूटी वबासा। 
तीन लोक ब्रह्माण्ड खंड में देखे अंध तमासा | 
पंगुल मेरु सुमेठ उलंघे त्रिुवन मुक्ता डोले ॥ 
गूँगा ज्ञान विज्ञान प्रकासे अनहद वाणी बोले॥ 
बाँघि अकाश पताल पढावे सेस स्वर्ग पर राजे। 
कहै कबीर राम है राजा जो कछु करे सो छाजे॥ 
ठुलसी का “अवध नृपति सुत? सग्रुण रूप में अवतरित होकर भी 
बिना पैर का चल सकता है, विना कान का सुन सकता है, बिना मुख 
के सभी रसों का भोग फर सकता है आदि। कब्रीर का राम? तो 
निग्गुण है ही, वह यदि यह सब करता नहीं हो, तभी आश्चर्य है । 
सच पूछिए तो ठुछसी के राम के व्यक्तित्व के साथ यह निराकार रूप 
मेल नहीं खाता । अपने 'रघुकुलमनि? को सदा जगत के राग-विराग 
से शल्य दिखलायने के लिए तुलसी को ब्रह्म के मूल निगुण व्यक्तित्व 
का परिचय जगह-जगह देना जरूरी था | यही कारण है कि 'त्रिनु पद 
चले सुने विनु काना! आदि पंक्तियाँ उन्हें अपने राम के बारे में लिखनी 
पड़ीं । कोन ज़ाने इस प्रसंग को लिखते समय उनके मन में फशत्नीर की 
ये पंक्तियाँ न गरज उठो हों |! 


[ १६६ ] 


बिन पर चलना बिन पर छउड़ना बिना चोंच का चुगना। 
विना नेन का देखन-पेखन विन सरवन का सुनना।। 
चंद न सूर दिवस नहिं रजनी तहाँ सुरत लो लाई। 
विना अन्न अमृत रस भोजन बिन जल तृपा बुकाई॥ 
तो, ऐसे ही ब्रह्म के जिम्मे कबीर ते अपने को सोंप दिया है। वह 
यदि रखे तो उप्तको इच्छा, मारे तो उप्तकी मर्जी। जहाँ बह नचाए, 
कत्रीर नाचने के लिए तेयार हैँ !१ यदि वह खबर नहीं ले तो कबीर 
की नेया ड्रवी ही समझिए ।* संसार-सागर में कबीर के सन-ईछी को 
एक रामनयोत का ही जाश्रय है--तरद यमदूतों से भयभीत है अतः राम 
फी शरण आया है--हत भेभीत डरोी जमदूतनि आयें सरना तुम्हारी ।? 
यहाँ वह निश्चिन्त हो जाता है--देखा जायगा, रक्षक तो है ही, परवाह? 
किसकी १ वह जो तीनों लोक, समग्र ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला है, 
क्या एक व्यक्ति को ठुकरा देगा ? इसी भावना से कग्रीर को एक मस्ती 
मिलो है और वे मव्सागर में डूबने का भय छोड़कर टठाँग फेलाकर 
सो जाते ६-- 
कबीर क्‍या में चिंतहूँ मत चिंते कया होय। 
मेरी चिंता हरि करे चिंता मोहि न कोय ॥ 


?. कर्रीरा कूकर राम का सोतिया मेरा नॉव | 
गले हमारे जेवरी जँह सोचें तहँ जॉब ॥ 

- गुरति करो मेरे सॉटि्योँ हम हैं मचजल माह़्ि | 
आपे हू वहि जाय॑ंगे जो नाह पकरी वाहि ॥ 


बच 


[ १६७ ] 


अंडा पाले काछुई विन थन रोखे पोख। 
यों करता सबकी करे पाले तोनड लोक ॥ 
राम निरमोही ने उनके मन को छीन लिया है--उससे कबीर का 
अनुरोध दे कि वह उन्हें अपना बना ले, हृदव में भक्ति ओर प्रेम की 
लो लगा दे ।" कबीर का साँई अपने साधक की आस पूरी करे या न 
फरे, निष्काम भाव से अपने को अर्पित करनेवाला कत्रीर समझता 
है कि उसके हरि ने उसे बिना दियेही बहुत कुछ दे दिया है। 
अहदद अगाह? “भवसागर की नदी अगम? में जहाँ “विरले उतरे पारा 
हो? वहाँ यदि कत्नीर को दूर के तट से झिलमिल प्रकाश दिखलाई पढ़ 
जाता है तो वही क्या कम है ? 


हरि ने अपना आप दिखाया, हरि ने नफीज कर दिखराया | 
हरि ने झ्ुमके कठिन विच घेरी, हरि ने दुविधा काटी मेरी । 
हरि ने सुख-ट्ख बतलाये, हरि ने सब दुद मिठाये। 
ऐसे हरि पे तन-मन वारूँ आखणहिं तजू हरि नहिं विसारूँ। 

कबीर तो ज्ञानी थे अतः 'राम? के निगु ण-रूप की परिछाहीं मिलने' 
में उन्हें विशेष कष्ट नहीं होता। लेकिन यदह्द वात ज्ञानियों तक ही 
सीमित रद सकती हे--संत्तार का साधारण मानव जिसे ज्ञान के क ख ग 
से मतलब नहीं शायद कब्रीर के 'रामः की ओर थोड़ा भी आकर्षित 


?. अब हरि हैँ अपनो करि लीनों ग्रेस भगति मेरों सब »सीनो । 
जरे शरीर अंग नहीं मोरों, गान जाइ तो नेह न तोरों | 
च्यंतामाणु क्‍यों पाइए ढोली मन के राम लियी निरमोही | 


में हो सकता ! ठुल्सो ने अपने राम बने की छूट 
भी का दे रखो थी और यही कारण है उनके 'दसरथ-पुत' का घर-घर 
में पहुँचने के प्रथक्ष में परेशान नहीं दाना पड़ा । कबीर ने इस बात 
को सोचा अवध्य कि वे अपने अछख राम? को सत्रके दरवाजे तक 
उस तरह नहीं पहुँचा सकते जिम तरह विद्यापति और जयदेव ने पहुँचा 
दिया था; लेकिन फिसी मी क्षेत्र में हार नहीं माननेवाली उनकी बुद्धि 
ने यहाँ भी उन्हें रास्ता निकालने के लिए. उकसाया। कबोर ने 
सोचा कि प्रथमतः छोग निगुण ब्रह्म की उपासना घड़ल्ले से शुरू 
नहीं कर सकते, लेफिन 'राम?ः तो कहीं गया नहीं है--राम? का 
चिंतन न सही उसका नाम-जप तो सभी कर सकते हैं || रामनाम का 
जप यदि एकाग्र चित्त होकर किया जाय तो फिर बचता क्या है ?-- 
हाँ, यह सदा ध्यान में रखना होगा कि राम? उच्चारण के पीछे कहीं 
कि स्थूछ मूर्ति को आमभा नहीं आ रही हो, बस । 

यहाँ यह निदेश करना आवश्यक है कि जहाँ भी कबीर ने राम- 

नाम जयने का उपदेश दिया है वहाँ 'साथो? 'सन्‍्तों? आदि संवोधनों हे 
स्थान पर आय की सवंदा भाई? संबोधन मिलेगा--कव्रीर के विद्यार्थिर 
फो पता है कि 'भाई? से वे साधारण सांसारिक ग्राणो का बोध के 
है जिसे कमंचक्र में इतनो आपक्ति हे कि ज्ञान की बातें सोः 
समझने का तनिक अबरकादय नहीं मिलछता। ऐसे असंस्क्ृत लोः 

लिए नाम-जय का नुख्ता बताकर कबीर ने अपने राम फो लोक 
होने से बचा लिया हैं। वे बार-बार कहते हैं कि अधिगति 7 

. £ नहीं जा सकती अतः दे भाई |! निगुण रास का जः 
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उसे न तो कोर्ट देवता समझ सका न मुनि-किन्नर-गन्बव जान सके । 
अतः सिर्फ एक उपाय है उसके पाप्त पहुँचने का--8त्र तज हरि भज्ञ !? 
इस निगुण राम के जय से सारी छत्त चेतना छोद आती हेै। 
विप (सांसारिक विपया) के फेरे में रे अमागे, तुम राम न भजकर किप्त 
छालूच के जाछ में पड़ गया दे? अरे बाबा, बार-बार कहता हूँ राम 
रस के मधुप सहज ही तर जाते हैं। एक बार सिर्फ एक बार निगुण 
“राम? का जप करने से (फिर कहिवे को कछु न रहो रे ।! यह सब्र इस 
लिए कि कत्रीर का राम-नाम कोई साधारण सस्ती चीज नहीं है-ह्या 
और सनकादि भी जिप्तका पार नहीं पा सकते उपका नाम राम? हैं। 
इस राम” के नाम का जिसने स्मरण नहीं किया उसके छाख जय, योग, 
यज्ञ ओर दान से क्या छाभ ? राम “नाम! की महत्ता बतलाने में कबीर 
नहीं थकते, नहीं ऊचते | 
राम का नाम संसार में सार है राम का नाम अस्त वानी। 
राम के नाम ते कोटि पातक हरे रास का नाम विश्वास मानी ॥ 
राम का नाम चौवेद का मूल है निगम निचोर करतत्व छानी। 
राम का नाम पट सास्तर मत्थिए चली पटदरसनों में कहानी || 
है परम जोति ओ गुन निराकार है तासु को नाम निरंकार मानी । 
रूप बिन रेख विन निगम स्तुति करें सत्त की राह अनकथ कहानी || 
बहुत कुछ कइने के बाद भो कब्रीरदाप को बार-बार ऐसा लगता 
है जेसे वे राम! के निगु ग्व को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर रहे हों। 
वे अपने (राम! को इतना सूक्ष्म मानते है कि उससे सूक्ष्म ओर कुछ 
चं।ज हो ही नहीं सकती-एकमात्र उसी तथ्य को समझाने के लिए 


| 
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उन्होंने सेकड़ों प्रबचन दिए, होंगे। छोगों के मन में राम! के प्रति 
इतनी जबरदस्त स्थूछन्भावना जमकर बेठ गई थी कि उसके स्थान पर 
निगुण राम! को प्रतिष्ठा करने के लिए. सचमुच काफी साहत और 
तीव्रता की आवद्यकता थी। उनके मन में बराबर राम राम सत्र कोई 
कहे नाम न चीन्हे कोई! को शंका रहती थी और यही कारण है कि ह 
कब्नीर साहित्य में 'किरतिम सरगुन सकडछ पध्षारा किएत्तिम कहिए दस 
ओोतारा? तथा 'करता एक अगम दे आप वाक़े कोई माय ने बाप! 
आदि भावनाओं का छब्छेदार पंक्तियों में स्पष्टोकरण मिलता है । 
कबीर का राम इतना सूक्ष्म है कि उठके पावन आँख की पहुँच है, 
नवाणी की, न मन फो। * वह शब्दरहित, राझ्ंरहित, रूपरदित, 
रसरहित और गन्वरहित- है। वह अविनाशी नित्य, अनादि और 
अनन्त महत्त्व से परे का तत्त्व है जो किप्ती तरह भी पकड़ में नहीं 
आ सकता ।* वह महान दिव्य ओर अचिन्त्यस्वरूप हे--सयूक्ष्म से भी 
अलन्त यृद्षम, दूर से भी अति दूर, समोप से भी अति समीप | उप्ती 
में समस्त छोक स्थित हँ--बरही अविनाशी ब्रह्म प्राण है, वाणी है, मन 
#। बढ स्िफ एक दे, दूसरा कहने से कब्रीरदास को धोखे में पड़ 
जाने का ठर मातम पढ़ने लगता है ।४ बह 'एक' भी इतना झीना! है 


डे 
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कि उसका साक्षात्‌ वर्णन करने में कत्रीर असमर्थ हैं। उपनिपदों की 
लूथ्पथ वाणी में यदि वे काफी फोशिश करने के पश्चात्‌ कुछु कह सकते 
हैं तो केवल इतना ही किवहन स्थूल है, न अणु है; न छुद्र है, न 
विज्याल है; न वायु है, न आकाश है, उसमें न अंतर है, न बाहर है 
आदि | इस तक््व को तो सिफ समझा जा सकता है, समझाया नहीं 
जा सकता--कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो का कहिए !? यूँगा 
बहुत करेगा तो गाँय-गूय करके इशारे से कुछ समझाने का प्रयत्न 
करेगा लेकिन उसे क्या जो भी चाहे समझ सकेगा ? कबोर का कहना 
है कि ब्रह्म सबन्त्री इस मूक अभिव्यक्ति को समझने के लिए मृक्र ही 
बनना पड़ेगा | जिसके दृश्य में निगुण 'राम? ने अपना मिठास नहीं 
भर दिया है वह मिठास से आप्छावित दिल के उफान को बर्दाश्त नहीं 
कर सकेगा । यह ऐसा स्वाद है जिसे मुख ओर वाणी से नहीं कहा जा 
सकता, हश्जि नहीं; जो उस्त स्वाद का मजा पायेगा वह मनहिं मन 
प्रसन्न होकर उछलता रहेगा--उसे मोन रहने का अभिशाप्र है| उस 
अव्येकिक अनुभूति को व्यक्त करने के सारे माध्यम जड़वत्‌ हो जाते 
हैं, वह गूँगा हो जाता है और मजा यह कि उसकी भाषा सिर्फ गूँगे 
ही समझ सकते हैं-- 
मुक्ख वानी तिको स्वाद केसे कहे 
स्वाद पाबे सोइ सुक्ख माने। 
कहे कवीर या सेन गूँगातई 
होय गूँगा सोई सेन जाने॥ 
यह ब्रह्म घट-घठ व्यापी है, यही खेरियत है अन्यथा इसका 
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चैतन अति दुलम था। समस्त विश्व में इसका विस्तार देखकर 
साधक अपने 'राम? को अपने पास ही देखने का अम्यासी हो जाता 
है-. बह समझने लगता हैँ कि सर्वत्र व्याप्त रहने के कारण राम 
उसके सुख-दुख में साथ ही रहता है। कब्नोर ने जगत के जीवों को 
कस्तूरी सग के दुष्टान्त द्वारा सदा बहलछाने को चेंष्टा को है कि ब्रह्म 
कहीं दूर नहीं है, वह पास में ही है।यह “राम सारे कष्टों को दूर 
करनेवाला है, समग्र अंथियों को काप्नेवाला है। कबोर छलकारते हैं, 
भरे संसारी, दौड़ो इस अविचलछ-भखंडित “राम? के पैर पकड़ लो, 
बेड़प पार हो जायगा ! 

राग सरूप अखंडित अविचल निर्भय वे परवाई। 

कहै कवीर ताहि पग परसो घट-घट सब सुखदाई ॥ 

-इस 'रामः के त्रिना मनुष्प की गति रास्ते में पड़े गोबर की ढेर 
की तरह है | पीछे तो पछताना ही पड़ेगा, अच्छा है, अमी चेत जाओ 
नहीं ता भरे मूरख, जब्र इस घर से उस घर में जावोगे तो कोई चार 
नहीं रह जायगा--अभी से सम्हछ जा, चेत जा | बाद के घर में वे 
हुए अज्ञानी को परिस्थिति की भर्यकरता का ज्ञान नहीं होता | कर 
कहते है कि यह दशा सिर्फ अज्ञानियों की ही नहीं हैं, राम से विर 
अनेक चतुर भा यूँ ही नष्ट हो जाते हैं 'कह कबीर एक राम भजे 
बूढ़े बहुत सयाना? इसीलिए छोगों से तल्वज्ञानी का बार 
आग्रह है नाम सुमिर, पछतायगा |? 

कबीर देरान है कि राम! के निरगुन ओर सरगुन” रूप थे 
सींग व्यर्थ में सिरफुड्रायड करते हैँ और परमतत्व की छी 


£ हटने 


करते है [ ब्रह्म यदि सगुम हुआ तो क्या और निरगुन हुआ तो क्या-- 
सिर्फ विधिनिषेध से तो वह अभिव्वक्त नहीं किया जा सकता | वेद ' 
का कहना हैं कि परमात्मा का विश्वामस्थल 'सरगुन? के आगे “निरगुन? 
की भूमि में है। कत्रीर इसे गलत मानते हैं । न तो वह 'सरगुन? में है न 
“निरगुनः में-वह इन दोनों के परे रहता है, सबंथा अलक्ष 
“निर्विकार । 


कोई ध्याथे निराकार को कोई ध्यावे साकारा। 
वह तो इन दोऊ ते न्‍्यारा जाने जाननहारा ॥ 


इस ब्रह्म ने अपना निवास कण-कण में चना छिया हैं--रोस-रोम 

“में परगठ कर्ता काहे भरम भुछाना? “निरगुन सरशुन के परे? रहनेवाला 
ब्रह्म सहज ही में “बट? में खोजने से मिल सकता है। उछकी चेष्टाएँ, 
इतनी अद्भुत हैं कि हन्‍्हें छिपाकर रखने में ही कल्याण है, क्योंकि 
जो भी सुनेगा वह तो उन बातों पर विश्वास करेगा नहीं, किर कहने से 
“क्या छाम ? निगु ण 'साँई? से दिछ लगाकर कब्रोर कमी पश्चाताप नहीं 
करते | यइ जानते हुए. कि हैं जन्मजन्मान्तर तक अन्वेषण करते-करते 
भी उससे मेंट होने को आशा नहीं है, वे थकते नहीं । 'इृद? को छोड़कर 
वेश्बेहदः के देश में भठक रहे ई--कोन ज/ने उनका “राम? उन्हें मिलेगा 
सा नहीं ? लेकिन 'विहद! की झत्य पगडंडी पर उन्हें एक ऐसा महू 
' जरूर मिल गया हे जहाँ सिफ वे ही अवतक पहुँच पाये हैं |--यह संतोष 
क्या कम है ? जिस महर तक पहुँचने के लिए कोटि मुनि-तापस गलछ- 
पच गए वहाँ कभीर आज विश्राम कर रहे हँ--“राम! की असीम कृपा 
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चिंतन अति दुलम था। समस्त विश्व में इसका विस्तार देखकर 
साधक अपने 'राम? को अपने पास ही देखने का अम्यासी हो जाता 
है-बरह समझने छगता हे 'कि सर्वत्र व्यात रहने के कारण राम 
उसके सुख-दुख में साथ ही रहता है। कब्रोर ने जगत के जीवों को 
कस्तूरी मृग के दष्टान्त द्वारा सदा बहलाने फी चेष्टा को है कि ब्रह्म 
कहीं दूर नहीं है, वह पास में ही है।यह “राम? सारे कष्टों को दूर 
करनेवाला है, समग्र ग्रंथियों को काय्नेवाठ है। कबोर छलकारते हैं, 
थरे संसारी, दोड़ो इस अविचल-भखंडित “राम? के पेर पकड़ लो, 
बेड़ा पार हो जायगा ! 

राग सरूप अखंडित अविचल निर्भय वे परवाई।. 

कहे कबीर ताहि पग परसो घट-घट सब सुखदाई ॥ 

-इस राम! के ब्रिना मनुष्य की गति रास्ते में पड़े गोबर की ढेर 
फी तरह है। पीछे तो पछताना ही पड़ेगा, अच्छा है, अमी चेत जाओों 
नहीं ता भरे मूर्ख, जब्र इस घर से उस घर में जावोगे तो कोई चारा 
नहीं रद जायगा--अभी से सम्दल जा, चेंत जा। बाद के घर में बैठे 
हुए अज्ञानी को परिस्थिति की भर्यकरता का ज्ञान नहीं होता । कबीर 
कहते हैं कि यद दशा सिक्र अज्ञानियों की ही नहीं है, राम से विभुख 
अनेक चनुर मा यू ही नष्ट हो जाते द 'कद कबीर एक राम भजे विन 
बद़ें बहुन गयाना ।? इसीलिए छोगों से तत्वज्ञानी का बार-बार 
आग्रट £ नाम सुमिर, पछतायशा |? 

बी 


ते 


हंगान £ं कि राम! के 'निरगुन और सरगुन” रूप के पीछि 
गे ब्यूर्थश में सिरकट्रीयड करते हैं और परमतत्य की छीछालेदर 


[ २०३ ] 
फरते है| द्रह्म यदि सगुम हुआ तो क्या ओर निरशुन हुआ ते क्या--- 
सिफ प्रिधिनिपषेध से तो वह अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । बंद 
फा कटना हूँ कि परमात्मा का विधामस्थद 'सरगुन? के आगे 'निरगुन! 
की भूमि में टै। कत्रीर इसे गलत मानते हैं । न तो वह 'सरगुन? में ट न 
पनरगुना में-- वह इन दोनों के परे रहता टे, स्वंया अछक्ष 
निर्विकार । 


कोई ध्यावें निराकार को कोई ध्याें साकारा। 
वह तो इन दोऊ ते न्‍्यारा जाने जाननहारा॥ 


ट्स ब्रह्म ने अपना निवास कग-फण में बना लिया है--ोम-रोम 

में परगट कर्ता काद्दे भरम भुल्यना? 'निरशुन सरगुन के परे? गहनेबाला 
ब्रह्म सदज दी में घट! में खोजने से मिल सकता है। उत्की चेष्टाएँ: 

इतनी अदभुत हूँ कि उन्हें छिपाकर रखने म॑ ही कच्याण है, क्योंकि 

जो भी सुनेगा वह तो उन बातों पर विश्वास करेगा नहीं, किर कहने से 

क्या छाम ? निगुण 'साँए! से दिल छगाकर कवार कमी पश्चाताप नहीं 

फरते | यह जानते हुए, कि है जन्मजन्मान्तर तक अन्‍्वेषण करते-करते 

भी उससे भेंट होने का आशा नहीं है, वे थकते नहीं । 'दृद? को छोड़कर 

वेधबरदददः के देश में मथक रहे ई--कान जाने उनका 'राम! उन्हें मिलेगा 

या नहीं ? लेकिन 'विद्द! की झन्‍्य पंगडंडी पर उन्हें एक ऐसा महल 
' जरूर मिल गया है जहाँ सिर वे ही अबतक पहुँच पाये हैं |--यह संतोप 
क्या कम है ? जिए महल तक पहुँचने के लिए कोटि मुनि-तापस गल- 
पच गए चद्दों कब्रीर आज विश्राम कर रदे हँं---राम? की असीम कृपा 


[के 


की चाँदनी में ।* यह चाँदनी इतनी मादक है कि कत्रीर सुध-ब॒ध खो 
देते है| उन्हें अब कुछ नहीं कहना है। मस्ती का जास रंग छा रहा 
है, पलकें झय्र रही हैं, ओठ हिल-हिलकर मौन हो जाते हैं। उनका 
व्यक्तित्व छोप हो गया है--में? चछ। गया है सिफ तू? शेष है | कबीर 
राम! वन गया है--समुद्र में मिठकर छहर का अस्तिल गायब हो 
गया है| इस शून्य प्रदेश में जो कुछ भी है सिफ “तू? है। कबीर 'अब' 
फछ कहा न जाय! कहकर छुढ़क जाते हँ-- राम? की छाँह में । 

कहना थासो कह दिया, अब कछु कहा न जाय। 

एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाय॥ 


? हद छाड्ि बेहद गया किया सु असनान। 
मुनिजन महल न पावई तहाँ किया वितराम ॥ 


प्रमुख संतों के दार्शनिक सिद्धान्त 
(क) दादू 

आशिकोँ मस्ताने आलम खुरदनी दीदार । 

चंद दिह चे कार दादू यारे मा दिलदार || 
दादूदयाछ का जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी वृदस्य॒तिवार संवत्‌ १६०१ 
( सन्‌ १५४४४ ) में अहमदाबाद में नागर त्राक्मण के घर होना दादूपंथी 
मानते हैं। लेकिन दादू की बानी? पढ़ने से तथा अन्य भी कई 
साधनों से यद् सिद्ध होता है कि वे जाति के मुसलमान घुनिया थे। 
पंडित सुधाकर द्विवेदी तथा ग्रियर्सन के अनुसार वे जोनपुर-निबासी 
मोची थे। परन्तु पुष्ट प्रमाणों के अभाव में दादू की 'बानी? के सहारे 
यही निश्चय होता है कि वे मुसवमान थे । कहा जाता है कि बचपन 
में भगवत्‌ कृपा से इन्हें दिव्यज्ञान की प्राप्ति हो गई थी | उन्नीस वर्ष 
की अवस्था में ये पर्यटन में निकले ओर साँभर आए | यहाँ ये रूई 
घुनकर जीवन निर्वाह करते थे। बारह वर्षों तक घोर तपश्चर्या तथा 


[ २०६ | 

धरना के पश्चात्‌ अनेक स्थानों से होते हुए ये संवत्‌ १६५९ में जयपुर 

समीप नरायण नामक स्थान पर पहुँचे और यहीं एक वर्ष के वाद 
नष्ठ कृष्ण अ'्टमी शनिवार संवत्‌ १५३० को उनसठ वर्ष को उम्र में 
इनका देहावसान हुआ | ये ठुल्सीदात के समकाछीन थे | 

दादू ने स्वतः कोई पंथ नहीं चछाया; लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
इनके शिष्यों ने गुरु की यादगारी के लिए पंथ चला ही दिया | इनके 
शिष्यों को संख्या एक सो बावन तक थी जिनमें हिन्दू और मुसछूमान 
ठोनों थे। हिन्दी साहित्य में इनकी शिष्य-परंपरा का काफी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। मुख्य शिष्यों में मद्मापंडित संत-सुन्दरदास, जगलीवनदास 
गरीबदास, काजी मुहम्मद ओर रजब की गणना फर सकते हैं। मध्य 
के प्रह्म-सम्प्रदाव! से अपनी प्रथकता और महत्व सूचित करने के लिए 
टन शिष्यों ने अपने पंथ का नाम परत्रह्म सम्प्रदाय! रखा । 
दादू में कबीर की तरह तीखा स्वर कहीं नहीं मिलता। 

उस्दोने इस बात पर सदा जोर दिया दे कि भक्त होने के लिए नम्न 
भर भीलवान शेना चाहिए। मूर्ति-्पूजा, तीर्थयात्रा, छापरा-तिूक, 
पग्मुयल्ति आदि का अग्राह्म कदते समय इनकी झोठी कहीं भी उद्देड 
नहीं हुई है।यह सत्य है कि दन वाह्याचारों से इनका आत्मा भी 
तमी ही मात्रा में क्षुब्ब थी जितनी मात्रा में इन कुर्सस्कारों ने फनी 
दिल पर आधात किया था, लेकिन जहाँ कबीर ने मर्माहत व्यंगों 
टनकी खबर छी ह वहाँ दादू ने तथ्स्थ चिंतक की भाँति सोम्यभाव 
समयानतमझाकर जनता के हृदय से उन वियाक्त आचार्रो को दूर के 


की ा 
रब चष्ठा का | 


हि 


र्फ़ 


[ २०७ | 
अन्य संतों की तरद्द दादू के यहाँ भं! गुर फा स्थान काफी ऊँचा दे। 
इनकी [साख्तियों के प्रत्येक “भंग” की आरंभिक पंक्तियाँ गुरुदेवता की 
वंदना करती है-- 
नमो नमो निरंजनमस्‌ नमस्कार गुरु देवतः । 
चंदन सर्वे साधवा प्रणाम॑ पारंगतः ॥ 
इस संत्ार में गुरु को सहायता के त्रिना एक पग भी आगे बढ़ना 
सवंधा कठिन दे। दसों दिद्याओं में जल तो मरा हुआ है, लेकिन गुर 
प्रसाद के अभाव में पंछी प्यासा ही छाट जाता है। यह गुर ही 
आत्मा को यह ज्ञान देता है कि भगवान कहाँ मिलेगा और उसफी 
प्राति के कीन-कान-से उपाय दे । स्वयं आत्मा तो अंधी हे--गुर 
डसे आँग्च देता है, संसार और ब्रह्म का मर्म बतलाता है। वह आत्मा 
को अगम अगोचर सत्ता से मेल भी करा देता है-- 
दादू उस गुरुदेव की में वलिहारी जाऊँ। 
जहेँ आसण अमर अलेख था ले राखे उस ठाऊँ॥ 
यह सत्गुद साधारण जीव नहीं होता । बढ़ स्वयं राम के प्रेसरस 
में मस्त रहता है आर अपने संत्षग में आनेवाले जोचों को उस (राम? 
का पता बतलाता दैं। इस भवसागर से पार उतार देना तो उसके 
ब्राएँ हाथ का खेल दे । दादू के शब्दों में ऐसे गुद का छक्षण देखिए-- 
सतगुरु ऐसा कीजिए राम रस भाता। 
पार उतारे पलक में दरसन को दाता॥ 
दादू गुरु गरुवा मिले ता थें सब गमि होइ । 
लोहा पारस परसताँ सहज समाना सोइ॥ 


[ रण्प | 


सतगुरु मिलें तो पाइए सगति मुकति संडार । 
दादू सहज देखिए साहिब का दीदार॥ 
इस प्रकार गुरुप्रद्तत ज्ञानदीप के पाते ही सारी वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई 
डड़ने लगती हैं ओर संसार के तत्त्व का ज्ञान हो जाता है। जीव ब्रह्म 
के निकग्तर होता जाता है--द्वोत का पर्दा हट जाता है और धीरे-धीरे 
ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं रह जाता । अतः इस स्थिति की 
प्रात्ति के लिए यह सवंथा आवश्यक हे कि किप्ती गुरु की सत्क्ृपा 
प्राप्त हो । 
जबहीं कर दीपक दिया तव सब सूकनन लाम | 
यूँ दादू गुर ज्ञान थे राम कहत जन भाग ॥ 
दादू पड़दा भरम का रहा सकल घटि छाइ। 
गुरु भोविन्द किरपा करे तौ सहजें ही मिटि जाइ ॥ 
५ ५ २५ 
दादू साचा गुरु मिले जीव ब्रह्म है जाइ॥ 
टुन्दी सब बातों को देखकर दादू ने सोचा कि गुरु का प्रताप 
इतना अधिक दे कि उसके अभाव में यदि एक छाख चाँद भर एक 
कोटि से भी मानव के अन्तर का अंधकार दूर कर उसमें प्रकाश की 
किरें उडलने को चेष्टा करें तो उनका प्रयत्न विफल हो जायगा | 
यह गुर के सामथ्य की ही बात हे कि मन के तमिस्न को दूर कर ज्ञान 
की अनणिमा बससा दें । 
इक लख चंदा आणि घर सूरज कोटि मिलाइ। 
दादू गुर गोविन्द विन तो भी तिमिर न ज़ाइ॥ 


( श्व्ध्ट ) 

. द्वादू का परमसाध्य निराकार निरंजन पंरम पुरुष” अर्कले- अगे चर 
ब्रह्म दै। चह अतिसूक्ष्म है।। वह झत्प में निवास -फेरता है | उसकी 
अगम ओर अल्ध्य स्थिति को समझने के लिए दाद कहते ह-वह वहीं 
रहता है जहाँ से यर्ते, चन्द्र भर व्योम की उत्तत्ति होती दैं। उसी ने 
जल, वायु आर अगिनि की दश्टि की हैे-- 

जहाँ ध॑ सब ऊपजे चंद सूर आकास। 
पानी पवन पावक किये घरती का परकास ॥ 
काल करम जिव ऊपलें माया मन घट साँस।. 
तहँ रहिता रसता राम है सहज सुन्न सब पास ॥| 

' बदि टसे पाना है तो वहाँ जाइए जहाँ 'शब्द”ः उतसन्न होता है। 
उस एकान्त स्थान में एक अखंड और व्यापक ज्योतिपुंज फा प्रकाश 
छिटका हुआ है। न तो वहाँ सूर्य उदय होता है न चाँद--हाँ, इनके 
अभाव में भी सर्वन्न तेज व्याप्त रहता है--- ! 

* खोजि तहाँ पिउ पाइए जेँह चंद न.ऊूगे सूर।' 

' निरंतर * निरधार है तेज रहा भरपूर ॥- 
दादू इस तेज से चौंधिया जाते हैं। भगवान की, उस तीक्ष्ण ज्योति के 
अद्भुत खेल को भोचक होकर दादू देखते रहते हैं। उन्हें आश्चर्य 
होता दै कि त्रिना चाती और तेल के “दह दिसि दीपक तेज? कैसे होता 
है। उसके रोम-रोम में 'सूरज कोटि प्रकास?. है और-उस “अमर वेलि 
भाकासः? ,से निरंतर अमृत का खात्र होता रहता है । . सरज बहाँ नहीं 
है फिरमी सूर्य-प्रकाश का वहाँ दर्शन होता हे--त्न्द्र के अभाव में 
भी चाँदनी छिटकी रहती -हैं। तारों के अभाव में ,उस सत्ता की झिल- 

नि०.-का० दु०--१४ है ; 


( २१०- ): 
मिली देखकर- दावू अवाक हैं। - वे समफ्र-नहीं पाते कि वहाँ बिना 
बादल की “वर्षा फिस तरह होती रहती है,, बिना शब्द के भी गर्जन 
क्षेसे होता है और बिजली के अभात्र में चमक कैसे दिखाई पड़ती हे | 
सूरज नहिं तह सूरज देख्या चंद नहीं तह चंदा। 
तारे नहिं तहँ मिलमिल देख्या दांदू अति आनंदा॥ 
बादल नहिं तेँह वरसत देख्या सबद नहीं गरजंदा। 
वीज . नहीं तह चमकत देख्या दादू परमानंदा॥ 
दादू मे इस झिलमिली का प्रत्यक्षीकरण किया हे । उन्हें. निशुण 
ब्रह्म के निरंगन रूप ने अधिक आकर्षित जया और अविचलछ 
सविनाशञ्यी की उत्तत्ति और भाकार को व्याख्या करते हुए, उसके निवास 
की छानबीन मी उन्होंने को हे । चह ब्रह्म कितना सूक्ष्म हे, इसका 
परिचय देखिए--- के त तह 
ह निर्मेल तत निर्मल तत निर्मल तत- ऐसा। 
निगु ण॒निज निधि निरंजन जेसा है तेसा। 
उत्तपति आकार: नाँही जीय नाहीं काया। 
काल नहीं कमे. नहीं रहिता रमराया-॥ 
सीत नॉही धाम नौँंही धूप नॉही- छाया।- 
वाव नॉहीं वरण नाँहों मोह नॉँही- माया।| 
धरणी - आकास अग्म चंद सूर नॉँही। 
रजनी निसि दिवस साँहों पवना .नहिं जाहीं॥ 
कृत्तिम घट कला नोंही सकल रहित सोई। 
दादू नित्र अगम निगम दूजा नहिं कोई। 


( २११ ) 
दादू जिम ब्रह्म को वंदना करते हैं) वह ऐसा है-- 
परमरह्म परापरं सो मम्त देव निरजनं। 
निराकारं॑ निर्मल तस्प दादू बंदनं॥ 
दादू के इस सृद्ठम त्रक्म के साथ-साथ भक्ति आर प्रेम को डोर .भी 
लग्कती चलती है और उसो डोर फा आश्रय ग्रहण कर दादू को 
विश्वास है, वे मुक्ति पा जायेंगे | प्रेम ने उनके दृदय का बहुत अधिक 
मधुरिम बना दिया दे और सॉई से 'सँदइयों? फा रिश्ता जोड़ने के लिए 
वाध्य किया है। दादू उसका दस्सन्यरस आपने अंतर में ही करना 
चादते-हैं। उनकी आकांक्षा दे कि वह उनके मस्तक पर पाँच धरकर 
उनके शन्प्र मंदिर में आचे जिससे वे. अपनो इच्छा पूरी फरें--«'सैंदयाँ 
सोदे सेत्र पर दादू चार्ये पाँच ।? बहुत दिनों के बादु यद्द सौभाग्य उन्हें: 
प्राप्त भी दो जाता है--मुद्दाग की सेज मिल जाने के बाद दादू (पिव? के 
साथ तन्मय होकर खेलने छगते हैं-- 5 
सुन्दरि को साँई मिला पाया सेज सुद्दाग । 
पित्र- सो खेले प्रेम रस दादू मोटे भाग।॥ 
-.दादू पर सफ़ीमत का फाफी प्रमाव:पढ़ा है और उनकी विरिहिणी 
फी तड़प आर चीख सक्ियों के प्रेम को पीर! से भिन्न नहीं हे | दिन 
रात प्रियतम के भाने की आशा लगाए टक्ग््की बोधकर राह देखना-- 
देर होने-पर 'कुरले कुंम' की तरह 'तछफना? कबोर को प्रिय था। दादू 
को आत्मा में मी कग्रोर की विरहिंगी ने हो रदन को तान फुँक दो 
बढ बिचारी मार्ग देखते-देखते इद्धा हो गई दै--प्रतीक्षा की मधुर कप़म- 
दट और तीखो तड़य फो वह किससे,कहे-? किससे संदेश भेजे 


€ श१२ ) | 

विरहिनि दुख कासनि कह कासनि देइ संदेस। 

पंथ निहारत पीव का बिरहिनि पत्नटे केस॥ 
- यह विय्ोगिनी जायसी की छाड़िली है, मंझन की सहेली है ओर दादू 
के लिए तो सत्र कुछ व्रदे' है। प्रिय के दशन के लिए वह वियोगिनी 
से वैरागिन बन गई है--“दरसन कारन विरहिनि बैरागिन होवे ।! 
पीव मिलन के कारणे' न जाने कितने कृष्ट उसे झेलने पड़ते हैं, केकिन 
पमुहृब्बत-ए दर्द! की हृदय में सेजोए, आशिक बढ़ता चलता है और 
जीवन का वलिदान करने में मी नहीं हिचकता । दादू का यह अटल 
विश्वास है कि जब रूग सीस न सोंपिए तब्र रंग इसक न होइ !? दादू 
का प्रिय वेदर्दी है--तड़पते-तड़पते विरहिणी मर जाती है, विरह फी 
अग्नि में जलकर चीखती रहती है, लेकिन वह बात भी नहीं पूछता 
ऐसा निदंय है बह-+- 

तलफि तलफि विरहिनि मरे करि करि बहुत बिलाप । 

विरह अगिनि में जलि गई पीच न पूछे बात ॥ 

इतना होने पर भी आंखों में करणा छिपाए दादू की आत्मा 

सिसक-सिसफकर पुकारती रदती है, आकुछ होकर कहती रहती है-- 
ओ निर्मोद्दी जा जा, कितनी सहूँ ? कोई उसे जाकर कद्द तो दे कि वह 
अपनी प्यारी व्रत दिखा जाय ! लेकिन ऊहूँ, उत्तका (पिय! नहीं मुनता, 
पुकार शनन्‍्य में विलीन हो जा ती है, चीख प्रतिध्यधनित होकर लौट 
आती द। सृद्टमा क्ष भछा उसका उत्तर क्या दे? अब दादू समझ 
गए कि बादर से चीखने-चिल्ठाने से कोई छाम नहीं, मन ही में रोना- 
सटफना अच्छा है। दाह हो, शीले भी उममं लेफिन सच भीतर-भीतर | 


( २१३ ) 


सृद्ठम ब्रह्म को पाने के लिए सक्षम पीर भी चाहिए,। दादू ने निश्चय किया 
है कि बिना आँखां के वे रोगेंगे, बिना मुँद के चीत्कार करेंगे और बिना 
हाथों सिर पीटा करेंगे ! 
मन ही माहें मूरणोँ रोवे मन ही माँहि। 
मन हो माहें घाह दे दादू बाहर नाहिं॥ 
विन ही नेनों रोव्णों बिन भुख पीड़ पुकार । 
विन हो हाथों पीटना दादू बारबार॥ 
ओर तत्र करी वह ब्रह्म रीझता हे । अब वह भी इश्कबाजी करने 
छगता है ओर आशिक को अपने पास खींचने छगता है। स्त्र्थ उत्के 
हृदय में भी प्रेम को ज्योति जछती है, विरह की ज्वाला धधकती 
है और वह भी तइयने छगता है। इसके वाद किप्र तरह दोनों-- 
आशिक ओर माशुक--तहूप होते हैँ यह कइने को आवश्यकता नहीं । 
आसिक माहुक के गया इसक कहावे सोइ। 
दादू उस मासूक् का अल्जहि आसिक होइ॥ 
आत्मा परमात्मा के संबंध में विचार करते हुए दादू कहते हैं कि 
परमात्मा के साथ आत्मा को इस प्रकार मिल जाना चाहिए, “ज्यों पागी 
में छूशः, और इस प्रकार जत्र ("न मन एक रस'*हो जायगा तो एक से 
दूसरे को प्रथक कीन कह सकता है| लेकिन यहाँ ध्यान में रखना 
चाहिए कि दादू का परमात्मा एकरेशोय नहीं है जहाँ पहुँचकर 
राहु की यक्रान मिग्नकर, आप घूछाद झाड़कर, 'तत्वमति? कहकर 
उठका चरणस्ाश कर ले जोर वह सिर के ऊपर हाथ फेलाकर एऊ 
छोटा-पा वाक्य 'तथास्त! कई दे और सारा किस्त. समाप्त हो जाब | 
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दादू का ब्रह्म सर्वव्यावी है, वह जड़-चेतन में स्वत व्यात्त है अपनी 
आत्मा का विस्तार कर समग्र विश्व में अपने-आपको ही देखिए 
फिर ब्रह्म आए से दूर नहीं है। मंतर का 'अनड्‌दकः ही ब्रह्म है और 
उसकी समष्टि ही परमाह्मा है। 


अपने नेनहुँ आपकौ जब आतम देखे। 
तहाँ दादू पर्मावमा ताही के पेखें॥ 
ओर भी, 


जहँँ आतम तहूँ राम है सकल रहा भरपूर 
अंतरगति ल्‍यो लाइ रहु दादू सेवग सूर॥ 
इस घरातरछ पर द्वौत की भावना लेकर चलनेवाला पंग-पग पर 
ठोकर खाएगा। दादू बार-घार अपने मन को समझाते हैं, वचके चछना 
भार्ट, खतरा आगे है। ममता नहीं मिट्वी ओर दनादन इश्क फरमाये 
जा सदे दें तो लगातर पटकन खाना पड़ेगा | इसलिए कि ददादू महल 


र 


बारीक दे हो को नाहीं ठामः । इस बारीक महल में जानेवराछा साधक 
धूरा देखीं पीव को बाहर भीतर सोइ? फी मावना दम में छिपाए, 
थागे ब्रढ़ना है। वह सर्वात्मबाद में विश्वास फरता दै--हूँ तो 
देखा पीव की सबमें पा समाय |? ब्रक्ष ने अपना विस्तार कर समस्त 
विश्व को बाव्छादित फर लिया है, बह रोमन्रोम में रम गया है | 
उम्रमे शल्य किसी दूसरे की सत्ता नहींदे। वही सब जगह फैला 
£ झीर आत्मा अपना विल्वार कर ब्रक्ष के विराद रूप का दर्शन 


पर गहती ४ - 


ह्झ्ा 
| 
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दाद देखों दयाल को सकल रहा भरपूरि। 

रोम रोम मैं रमि रहयात जिनि जाणे दूरि॥ 
यह ब्रह्म ऐसा है कि जहाँ मी आँख खोलकर देखिए उसका 
दर्शन सहज ही में हो सकता है |--'जीधर देखों नेनभरिं तीधर 
प्रिर्नहार !? दादू को स्पष्ट ज्ञाता हो जाता है क्ि न तो वह किसी 
तनविदेष में है, न मनविश्षेष में; न माया में, न जीव में | चह दरों 
दिशाओं में एक ही साथ समान रूप से व्याप्त है।. अजुन ने एक 
दिन ऐसे विशव्याय ब्रह्म के विराट रू का दह्यन किया था। दादू 
-“ भी उसके अद्भुत स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण फम्ते।हैं। समी दिशाएँ 
उसके लिए वरात्रर हैं, सभी दिश्ञाओं में उसफा मुँह है और 
सभी जगहों से उर्सकी वाणी झ्ुनाई पड़ती हैं। वह 'सभी : दिज्ञाओं 
की बातें अपने विराट कान से सुनवा रहताहै और .सभो दिंशाएँ 
उसकी आंखें हैँ भिनंसे वह विश्व को सम्रग्र वध्ष्वुओं को प्रतिक्षण 
देखता रहता है। दिश्वाएँ ही उंशके पेर हैं, सिर हैं, मन हैं, अंस 
हैं--सर्ब-कुछ हैँ। दादू-को विस्मय होता है कि बिना कानों के 
वह सबकुछ सुनता हैं, बिना आँखों के स्ंत्रकुछ देखता है. और ब्रिना 
जीभ के सबकुछ बोझता है--अखिर यह सब बड़ केसे कर पाता है! 


: सबे दिसासो सारिखा सबे दिसा मुख बेन। . 
.:5>, सबब -दिसा -खबणहूँ सुन से दिसा कर नेन॥ ८, 
सब दिसा पग सीस है. सब दिसा मन __चन | 

से दिसा सनमुख रहे सबे दिसा अंग ऐल ॥ 

बिन खबणहूँ सबकुछ सुने विन भेनहूँ सब देखे | 

विन रसना मुख सबकुछ बोले येह दांदू अचरज पेखे || 


ञ्ट 
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ई-बह थी चीजों को क्‍स्लिलमिली में इम्मे दीदाती हे क्षीर हम बयध्क 
होकर भी नाव-कद कर गुड़ियों का से तेरहतेर। 
जे नाहीं सो देखिर सता सुपिन माँद्ि। 
दादू मूठा हे गया जागे ती कछु नाहिं॥ 
यह सब साया मिग-जल मूठां मिलमिलि होई। 
दादू चिल्का देखि करि सति करि जाना सोई ॥ 
यह माया कनक और फामिनी के स्थूछ-रूप में संतार को अगने 

चरणों पर लछोयने के लिए. विवश फरती है। “माया णद के कूप! 
चराचर विश्व अधि होकर निरंतर गिरता जा रद्या- है भोर॑ इसी 
अपने जीवन की पूर्णता समझता है। वह यह “नहीं समझता कि 
कहा कनक अर कामिनो नाना विधि के झर! और वह “विष सुख 
माहें रसि रह्या माया हित चित छाइ ॥? दादू का कहना है कि यदि 
पारस और लोहे को साथ-साथ रखा जाय और उनमें एक वाल बराबर 
भी अंतर हो तो करोड़ों वर्ष के संत्र्ग से भी छोहा सोना नहीं बन 
सकेगा । ठीक इसी प्रकार जंव और ब्रह्म की सान्निध्य अवस्था में 
यदि बासना (माया) का थोड़ोत्सा अंश भी परदे के हूँपें में दोनों के 
बीच में स्थित रह्म तो सम्मिलन नहीं हो सकते | 

कोटि बरस लौं राखिए जीव श्रह्म॑ संगि .दोइ। 

दादू माहे बासना कदे न ेला- दोइ॥ 

दादू फा यह दुढ़ विश्वास हैं माया का फंदा.तमीतक छगा रहता. 

है जबतफ निरंजन से प्रेम नहीं होता । एक बार भक्ति की डोर पकड़ 
छँने पर माया का जादू छूमंतर हो जाता है। , मक्तः के सामने...माया 


6 यार 
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चेरी वन जाती है। ब्रह्म की कृपा का अधिकारी इस डाकिनी से 
तनिक नहीं डरता--उसके पास फट्कने फा साहस वह ख्वर्य नहीं 
कर सकती | वह तो दुबंलों को सताती है--भक्ति के मार्य का पथिक 
कमी फमजोर नहीं होता | 
भक्त मुक्ति की परवाह नहीं करता । उसके सामने अष्ट सिद्धियाँ 

और नवो निधियाँ तुच्छ हैं। जिसे इतनी सम्पदाएँ नहीं छमा सकीं 
उसे दासी माया क्या डिगा देगी ? यदि संत के पास कोई संत्रल नहीं 
रहता तो शायद साया अपना प्रभाव दिखा देती, पर उसके पास तो 
ऐसी विजली फो छड़ी है जिसको देखकर दूर से ही माया दुम दबाकर 
सठक जाती है । वह भक्त की चेरी जो ठहरी, उसकी विसात ही क्या ? 

चारि पदारथ मुक्ति बापुरो अठ सिधि नो निधि चेरी। 

माया दासी वाके आगे जेँह भक्ति निरंजन तेरी॥ 

जहाँ ब्रह्म की ज्योति नहीं रहती है वहीं माया का जोर चलता है | 

माया के पीछेनीछे अंघकार का समूई छेढ़कता चलता हे । प्रकाश का 
सामना करने की हिम्मत इस आंधकार में केसे हो सकती है ? यही कारण 
है कि जित आत्मा में ब्रह्म की भक्ति, उसकी ज्योति का प्रस्कुरण नहीं 
होता है वहाँ माया मंगल गान गाती है। यह स्थिति तबतक ही रह 
पाती है जब्नतक उस घर में ज्योति का प्रसार नहीं होता । एक बार भक्त 
फी आत्मा हँस पड़ी, प्रेम की एक किरण चमक उठी कि माया को 
टिकने का स्थान नहीं | वह ऐसी गायत्र होती है कि वस । 

जेहि घर अह्म न परगरटे तहँ माया मंगल गाइ। 

दादू जागे जोती जब तब मांया भरम विलाइ ॥? 


( शश॑८ ) 


स्‍--बह झूठी चीजों की झिलमिली में हमें दौड़ाती है और हम वय्॒ध्क 
दरोकर भी नाच-कद कर गुड़ियों का खेड खेलते रहते हैं । 
जे नाहीं सो देखिए सूता सुपिने साँददि। 
दादू मूठा हो गया जागे तो कछु नाहिं॥ 
यह सब माया सिर्गे-जल मूठा मिलमिलि होई। 
दादू चिलका देखि करि सति करि जाना सोई ॥ 
यह माया कनक और कामिनी के स्थूल-रूफ में संधार को अपने 

चरणों पर छोटने के लिए. विवश करती है। “साया ग्रह के कूप? 'में 
चराचर विश्व अषि होकर निरंतर गिरता ज्ञा 'रहा- है ओर इसी में 
अपने जीवन की पूर्णता समझता है। वह यह “नहीं समझता कि 
“ोह्या फनक अर कामिनी नाना विधि के रुप! और वंह विष सुख 
माहें रसि रहा साया दित चित छाइ |? 'दादू का कहनां है कि यदि 
पारस और लोदें को साथ-साथ रखा जाय और उनमें एक बालू बराबर 
भी अंतर हो तो करोड़ों वर्ष के संतर्ग से भी छोहा सोना नहीं बेन 
सकेगा । ठीक इसी प्रकार जंब भर ब्रह्म की सान्निध्य अवस्था में 
यदि बासना (माया) का थोड़ांस्सा अंश भी पढें के हूँपें में दोनों के 
बीच में स्थित रहा तो सम्मिलन नहीं हो सकती | 

कोटि बरस लो राखिए जीव श्रह्म॑ संगि.दोई। 

दादू माहे, वासना कदे न :मेला- होइ॥ 

दादू का यह दढ़ विश्वास है माया का फंदा.तमीतक छमा रहता, 

है जबतफ निरंजन से प्रेम नहीं होता । एक बार भक्ति की डोर पकड़ 
झेने पर माया फा जादू छुर्मतर हो जाता है। भक्त: के सामने साया 


( २१६ ) 
घेरों घन जानी ५। इक्ष फी एपा का झूभिषारी इस टाफिनी से 
सनिझ नहीं उस्ता--उसके पास प्रय्यने पा साहस थढ़े स्थय॑ नहीं 
पर सफती | यश तो इर्बछों पो सताती ऐ--भक्ति फे मार्ग फा परथिफ 
करनी फाजार नहीं ऐता ! 
भक्त सुस्त की परवाह नी फरता । उसके सामने अप सिद्धियाँ 

भर नयी निधियों तुच्झ एै। छिसे इतनी सम्पदाएँ भा सकी 
डससे दासी माया क्या डिगा देगी ? यदि संत फे पास कोर्ट संदल नहीं 
गटता तो शायद माया अपना प्रभाव दिया देती, पर उसके पास तो 
ऐसी बिन्रद्ी फो छड़ी है सिमफी देखकर दूर से टी माया मुम दबाकर 
सत्फ जाती ए॑। बढ भक्त फी चेरी जो ठदरी, उसफी बित्तात ऐ क्या ? 

चारि पदार्थ सुक्ति बापुरो अरठ सिधि नो निधि चेरी। 

माया दासी ताके आर्ग जेँह भक्ति निरंजन तेरी॥ 

जहाँ ब्रह्म फी ज्याति नहीं रखती है वर्दी साया का जोर चछता है | 

माया के वीछेलीछे कंघकार का समूट छुढ़कता- चलता है। प्रफाश का 
सामना फरने की ट्विम्मत इस अंधकार में फैसे शो सकती है ? यही फारण 
£ कि जिम्त आत्मा में ब्रद्म फी भक्ति, उनकी ज्योति का प्रस्कृरण नहीं 
होता दे बढ़ाँमाया मंगल गान गाती एं। यह स्थिति तवतक ही रह 
पाती £ जबतक उस घर में ज्योति फा प्रसार नद्दीं होता | एफ बार भक्त 
फी आत्मा एस पढ़ी, प्रेम की एक किरण चमक उठी फि भसाया फी 
टठिकने का स्थान नहीं | वह्द ऐसी गायत्र होती है कि बस | 

जेहि घर ब्रद्म न परगंटे तहँ माया मंगल गाइ। 

दादू जागे जोती जब तब मांयां भरम विलाइ॥? 


( २२० ) 


जब ब्रह्म की ज्योति हृदय में चछी जाती है तो सर्वत्र वही! दिखाई 
देने लगता है। द्वोत की भावना सतंथा मिट जाती है। वीच का 
पर्दा गायत्र हो जाता है। माया का व्यवधान समात हो जाता हे । 
फिर ता एक वह? रह जाता है दूपरा हम यह--आत्मा ओर परमात्मा 
का पार्वक्य मिट ज्ञाता हे--चिनगारी अग्मिर्पिंड से मिल ज़ाती है । 
ऐसे समय सारा विश्व दर्पण बन जाता है। जशँँ भी साधक देखता है 
उसे परमात्मा फा ही बिंब दिखलाई पड़ता है। कंकड़नयत्थर भी 
आरसी बनकर परमात्म दान में सहायता देते हैं । रेणु की सत्ता में 
ही भगवान की फोटि मेर-ती महचा का आभास मिलने लगता है। 
: दर दीवार दरपन भए जित चितवों तित तोहिं। 
काँकर पाथर , ठीकरी भए अआरसी मोहिं+ 
इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अल्प शिक्षित दादू 
फे बचन उपनिपदों की विचारधाराओं से कितना अधिक मेरू खाते 
हैं| 'तत््वमसि? का जिस तीव्रता से प्रतियादन वहाँ मिलता हे ठीक 
घही तीत्रता दादू की वाणी में भी प्रतिध्थनित हो गईं है 'एको.56ं 
बहु स्थाम? की भावना दादू में भी ठीक-ठीक उतर आया है--चिंतन 
फे क्षेत्र में दादू ऋषियों से ठीक पीछे हैं, अधिक दूरी पर नहीं। कहना 
नहीं दोगा इन सारी बातों फो उन्होंने आत्मज्ञान या अनुमव के बल 
पर ही फट्टा था| 
यह सत्य है कि दादू का प्रिय सच घट व्यापी --हीं तो देखीं पीव 
फो सत्र में राम समाई?, लेफिन- उन्होंने सदा इस बात पर बल दिया दे 
कि उसे यदि पाना चादते हो, ढँँढ़ना चाहते हो तो बाहर भव्कने से 


्ी ३ ज्| थक 
ई--प नुम्ठख। शा #म भानाय शुक्षद एप एस उक्ता 


हल एड अ० ७ छा नंगे के ड़्सत 

मो सं सासनते # पद ले भातर हास्य प्रदशन फा प्रशृत्ति से इनम चुत 
हे 0 जम पा मिय्ता द्व्ि 

फुम ४ । दाद शी परटने से लो ऐसा पता मिडता है कि दांदू 


स्वत बान्यप्ण से धकफर घद् [श्गेर) के मोनर भगवद्श न फे आदी 
हों गए ध--- सर्व दिसागे सोमिदरि पाया पट ही मादि ।! बद यह्म बह्य 
शहर नहीं देखा णा सकता । बह पुटायवास मों पाता सो खा एमारे 
संग | उसे प्रात्ष फने के लिए टादू फो सलाह सुनिए-- 
(दाद) काया अंतरि पाइआ निरंतर निरघार। 
सहर्जे आप लखाइया ऐसा समसथ सार ॥ 
(दादू) काया शअंतरि पाइया सब देवन फा देव । 
सहज श्राप लखाइया ऐसा पश्रलख प्रभेव ॥ 
दाइ के गुर ने उन्हें सिल्ला दिया द कि भीतर-भीतर *दी सेवा और 
बंदगी करते रहो बाहर भव्कने फी फोई जरूरत नहीं--भीतर सेवा 
बंदगी बादर फाद्टे जाइ !? यद्दी वर है कि वे घट के भीतर ही सारे 
अह्ाण्ड का दर्शन फरते है--काया में ही आकाश है, पृथ्वी है, सारा 
अद्याण्ड ९, सारे पिंद हैँ, समी खंड हैं-- 
काया माँहें सब आआाकास काया माँहँ घरती वास । 
काया माँहँ सब शरद्मण्ड काया माँहें है सब खंड | 
ग्रद्द महाशान फी अवध्या है। सच्चे मन और सच्ची भावना से 
परमात्मा फा स्मरण करने पर विश्व का अणु-अगु 'उसकी! अरुणिमा से 
चमकने छगता है | इस घरातछ पर साधक अद्यमय हो जाता है और 


( २२ ) 


ब्रह्म सांधकमय घन॑ जाता है । उपरासक ओर उपीस्य की दूरी समातत 
हो जाती है। दोनों परस्पर एकाकार हो जाते हैं--“भरस परस हम 
दोड मिले । यहाँ आत्मशान का स्तर काफी ऊँचा हो जाता है ओर 
जीव दूसरों को यह बतछाने का अधिकारी वन जाता है कि साँई के 
सहवास में नहीं रहने से जीव का मृत्यु होने छगती है ओर हरदम 
खिन्न मन रहते-रहते उसका जोवन व्यर्थ मातम होने छूगता है। इस 
पीठिका पर प्रे मशन्य आत्मा सतत अंधकार-युत दिखलाई पड़ती है--दिल 
में मुहब्बत ही नहीं तो जीना केसा ? न जरा तड़प, न तनिक टीस-+ 
चस सीधी पटरी पर चले जा रहे हैं, मोगविलास में मस्त, च॑चछ मन, 
जजंर-तन, भव्य यह भी कोई जीवन है! दादू की आँखों में आंखें 
गड़ाइए बहोँ ये पंक्तियों लिखी मिर्लेगी--- 

केसे जीविये रे साई संग न पास। 

चंचल सने निहचल नहीं निसदिन फिरे उदास ॥ 

नेह नहीं रे सम का प्रीति नहीं परकास। 

साहिव का सुमिरन नहीं करे मिलन की आस ॥ 

तो जीवीजे जीवणोँ सुमिरे सासों सास। 

दादू' परगट विब्र मिले अंतरि होइ उजासव्ी 

८क राम के नाव विन जित्र को जडनि न जाइ' का संदेश घर-घर 

पहुचाने का संकल्य फर जागे बढ़ने वाढछा साधक, उस राम के छिए. 
कितना तदपता द्वोगा, इसे कान जाने | दादू का अब्छाह इश्क ही 
है; बढ़ी उसकी जाति है, रंग दे, वही प्राण भी है, मोक्ष भी | इश्क . की 
खयाद्ा कारकों तीयी होती दे, झरात्र के कड् वे घूंठ' की तरह, छेकिन 


( २२३ ) 


कया जनने वाले भानते हैं, किएी की बात मुनते हैं ? पीने वारों फो 
फीन रोके--जलनेवालों से फीन बोले ? यद्व मर्ज जब एक बार हुआ 
तो फिर उसकी दया जिन्दगी दी हे। सारी उम्र प्रेम की टीस में हक 
भरते रहना, फराइते रहना, सिसकते रटना प्रेमियों फो क्‍यों अच्छा 
छगता ६ यह फाई दीवाना ही बता सकता है और उसकी भाषा एक 
दीवाना ही सुनन्‍्ममस्त सफता दें। दादू ने नयनों में सावन बसा 
लिया ईद आर प्राण में चातक। छदय फी ज्वाला तीखी होती दे तो 
भेघ बरसने लगते हैं; तंत्री के तार फसे जाते हैं, तो पप्रीह्ा चीत्कार 
फरने छगता - टै--पी कहाँ !” सावन भादों के मदवने में जब प्रथ्ती 
दरी साड़ी पदनफर -अपने 'पिय!ः से अभिसार करने निकलती हे तो 
दादू के अंतर की: नारी चीख उठती है--पी फहाँ--कर्ोँ |! 

शेम. रोमः रस प्यास है. दादू करहिं पुकार | 

राम धंटा दल उमग्रि करि वरिसहु सिरजनहार ।| 


; जम कर 
९ १ रू 


, '(( ख ). नानक . 

नांनक का जन्म वीरभूमि पंजाब के गुज़रानवाल्य जिला (दारफपुर 

के तइ्सील में) राबा नर्दी के किनारे तालबंदी नामक गाँव में कार्तिक 

पूर्णिमा ( नबंधर ) सन्‌ १४३९ ई०, में हुआ था। इनके पिता मेहता 

काइलंद (. बेदी खन्नी ) तथा मातां तृता ने बड़े छाड़-प्यार से इनको 
पाठन किया. बचपन से.ही ये संसार से विरक्त रहे। खेल में बं- 

प्रशासन पर चिठार्करय शक्तकर्तार!, जय करवाना तो साप्रारण बातें ४ । 


( ररए ) 
पिता ने शुद्धोदन की तरह सांतारिकता के आँचल में समेसनें 
के लिए थद्वारह वर्ष की उम्र में हो परमसुन्दरी युत्रती सुरुक्षिणि से 
इनकी शादी कर दी, लेकिन उस ओर से ये वीतराग- ही रहे । यद्यपि 
श्रीघंद ओर लक्ष्मीचंद नाम के दो इनके पुत्र भी हुए, फिर भी परिवार से 
इनकी भआसक्ति नहीं बढ़ी। कृषि सौर पशुपारूम में पुत्र को बोदा 
समझकर व्यापारी पिता ने पुब को व्यापार के 'फन? में उस्ताद बनाने 
के लिए. कुछ भाल लेकर भेजा--साधु पुन्न ने उन्हें संतों में आऑॉँट कर 
सच्चा सोदाः कर लिया. समी क्षेत्रों में अतफछ होने के बाद बहनोई 
जयराम की सिफारिश से सुल्तान दौलत खाँ छोदी के खजाने में दान 
देनेवाले कोप को देखोंख् का काम मिला। वहाँ असावधानी के 
कारण गवन का इल्जाम लगा और आश्चर्य के साथ नानक ने दूसरें 
दिन देखा कि किसी शक्ति ने सारे रझुये ठींक फए दिए हैं.! भगवान 
इनके लिए. कष्ट फरें यह बर्दाइत न कर इन्होंने त्यागपत्नदे दिया और 
पूर्ण रुपेण विरक्त होकर देश-देशान्तर घूमते रहे--कभी मक्का, कभी 
काइमीर, कमी आसाम, कभी सीछोन ) अंत में पंजाब में भाकर जम 
गए.। इनके मतों का प्रभाव मुख्यतः यहीं पड़ा | 
नानक कर्तीर को ही तरह निगुणोपातक थे। समाज के. उस 

निचले स्तर से इनका आगमन नहीं हुआ था जितसे कबीर 
का। दर्सीलिए इनका उक्तियों में कत्रीर की तरह तीत्रता नहीं दे । 

फिर भी उन्होंने समाज में प्रचलित भेदभाव, मूर्तिपुजा, छापा, तिछकादि 

दबे को नहीं माना भार यथाप्रसंग , इनकी आलोचना की | 
हिज्दु-मुम्ब्मि एकता के तो ये कदर पश्षपाती ये ।कमी-कमी, भवतारवाद 


भी, इसकी बागी में भिमूलियों मे विश्वास फी 
(24 शेसा लगता £ै, से रिन्‍्दू-बचासघारा के उतने ही 
निकट से जितने संत में कश्रीर सस्लिम विचासरथारा के। ब्रद्या, विश्यु 
मंद की चना इनके यहा मिलो £ और थे ठीक उसी रुप में अदण 
किट गए # जिंप साय सें बाहागन्अंथों में उनदा उल्लेख मिलता ई। 
प्रिमूतियों के विभिन्न कार्यक्दाएों तक को विधचना इन्होंने की और 
मूलतः उन तीनों फा एक बअछ्ष का अंग माना । 
एका साई जगत बविश्राई तिन चले परवाना। 
एक संसारी एक भंडारी एक लाए परवाना ॥। 
यही फारण है कि इनका सिक्ख-सम्परदाय जो पहले विश्वुद्ध निगु ण- 
सम्थदाब था और मूर्तिपूजादि फा। नहीं मानता था, इन दिनों फट्टर 
मृर्तिपूजक बन गया दे। यहाँ तक कि आज यगुदरुद्वारों में अंब- 
साइबः तथा गुदओं की मूर्तियों की भाग्ती तक उतारी जाती ६ ! नानक 


ने स्तय॑ काई ग्रंथ नहीं लिखा । सन्‌ १५३१८ में इनकी मृत्यु हु 
भार उसके पश्चात्‌ ऋमदाः नी गुसओों फी परंपरा चछी | चौथे गुर 
अज़ु नदेव ने इनकी थानियों का.संग्र ह मंथसाहबर? के नाम से किया-- 


इसमे नानक के पर्ठों के साथ कबीर के पद भी सम्मिलित हैं। 

नानक की मुख्य बानियाँ जयजी, पढ़ी, आरती, ओऑकार आदि है | 
पंजाब फी भूमि पर भारत में आनेवाछे प्रत्यक विदेशी आक्रमण- 

कारी फा प्रमुख प्रभाव पड़ा है । पश्चिम से आकर वे पहले वहीं बरस 

किर आगे बढ़े | मुसलमानों का जोर बहोँ आज की अपेक्षा उन दिनों 

आर भी अधिक था | दोनों जातियाँ पड़ोत में रहकर भी दुश्मन थीं । 

तनातनी बढ़ती जा रही थी । इन दोनों को लड़ते देखकर नानक फी 
नि० का० द०--१५ 


( २२६ ) 


आत्मा तड़प उठी और दोनों के बीच के पहाड़ को काटकर इन्होंने 
एक दूसरे को मिलाने का सत्रल प्रयत्न किया। उन्होंने यह टठीक- 
ठोक समझ लिया कि सामाजिऊ द्वोत को दूर करने के लिए धार्मिक 
एकता की अनिवार्य आवश्यकता है। उन्हें ऐसा छगा जेसे दोनों 
जातियाँ बहुत दिनों से उनकी मध्यस्वता की प्रतीक्षा में थी।" इसे 
उन्होंने ईश्वरीय कार्य समझा ओर संदेशों के प्रसार-प्रचार के समय 
अपने को भगवान का पेगम्बर माना। उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
भावान से उन्हें ऐतन सुरह और हृदीस मिले हैं | इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि इस्लामी पे गम्बरवाद को उन्होंने स्वीकार किया । इनकी बानियों 
को देखने से पता लगता है कि इनकी चेतावनी के शब्दों और 
शिक्षाओं पर इस्छाम का काफी प्रभाव पड़ा है। नानक ने ब्रह्म को 
कहीं खसम (पति) और कहीं हाकिम कहा है ।* इस्छामी पेगम्बर की 
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२. प्सी गियान जप मन नेरे होवदड चाकर सोचे केरे |? 


(१७ 


तरह ये नी अरे घनुयायियों फो भगवान (द्याकिम) के चरणों में पूर्ण 
( ं& के पं ० | ०० ०, ० 
समपग करने की सझाद देते दें--उपर्का आज्ञाओं फा ऑग्च मूंदकर 


पा नहीं करने से बद नाराज हो 


प्राउन करना ही सब्रका फर्ज हे; ये 
ज्ञायगा जार मालिक के नाराज शो जाने पर नौकर के लिए सहारा 
ही फर्गों हे ? मोल के लिए नानक ने चार साधन बतलाए ईैँ--भगवान 
का हर, सत्याचरण, सत्तनाम में विश्वास और गुस्मक्ति | सफियों की 
तरह वानक का मं दढ़ विश्वात ६ कि भात्मा फी साधनात्मक यात्रा 
के लिए गुर का पथयदद्य न आवश्यक दे । नानक फी मृत्यु के बाद यह 
गुर-भावना और भी भागे बढ़ी और वे भगवान-त॒ल्य माने जाने छंगे।* 
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( श्श८ ) 


दाशं निक दृष्टि से नानक को रचनाओं को पढ़ने पर असंतोप ही 
होता है | उनका दर्शन पुष्ट एवं सब्र नहीं कहा जा सकता | पृथ्वी 
को छोड़कर मगवान के प्रकाशमय छोक में जःने को तो ये जाते हैं, 
पर ऐसा लाता है, उन्हें वहाँ से हटने की बहुत दृड़ बड़ी रहती है, झ३- 
झठ काम खतम कर ये जन्दी से फिर नीचे झछ पड़ते हैं| सांसारिक कष्ट 
उन्हें जोरशोर से खींचने है ओर जात के उचझनों को सुल्ताने के 
प्रयत्न में ही ये सदा सचेष्ठ रहते हैं। नोकरी पर सुबह से निकडा हुआ 
बाय जिस तरह दोपहर के बाद जच्दी-जल्दी काम सम्रेश्कर घर के 
बच्चों की देखभाठ के लिए आतुर होकर चल पड़ता है बेसे ही नानक 
सांसारिक जीवों के दुःखदेन्प की याद कर उनकी निद्वत्ति के लिए 
तुरत उम्र सूक्ष्म छोक से छौट भाते हैं--“अंधकार में मटकते होंगे 
विचारे, चदें, उन्हें कीन राह बताएगा, समझाए-बुझ्नाएगा १” 
नानक पुनर्जन्म पर विश्वास के हैं ओर कुकर्म करनेव्रालों से 

विल्या-विव्णाकर कहते हैं कि चेत जाओ, आज नहीं तो कक इसका 
फुल अवश्य मिलेगा | संसार के सायाजाक का भयावह रूप दिखाक 
ही भगवान की भोर उन्प्रुख हाने को प्रेरणा इनके परी द्वारा मिट 
है| संतार की असारता दिखलाकर थे बास्वार समझाते हैं--» 
क्षणभंगुर है, तम्दारा जं.बन मो क्षणिक्र है, समय कस है, अपने 
सुधारना दे तो सुधार छा, नहीं तो भव्रसर बीतता जा रहा है| 

चेतना हे तो चेत ले निसिदिन में प्रानी। 

छिन-छिन अबधी विहात हे, फूटे घट ज्यों पानी | 

हरि गुन काहे ने गावही मरख अज्ञानी॥ 


( भम६ ) 


(५ 


हार लायिया का थद्दा हं तुम्दाग काश नद्ी। मातानंवता, रा 


०5 


पुत्र कोट'कियी का नदीं-नमी निदय, समिस्तरत्त हैं। मुग तप्णा 
मों जग सना! हे क्षतः एसे छोड़ने में ही कम्पाग दें। इनका निर्यंद 
देग्विए-- 


या जग मीत न देखो कोई । 

सकतल जगत अपने मु लाग्यो दुख में संग न होई ॥ 

दारा मीत प्रत्त संबंधी सिगरे घन सों लागे। 

जबहीं निरघन देख्यो नर को, संग छाड़ि सब भागे।॥ 

इतना ज्ञान प्रात करने के बाद जीव को आँख खुछ जानी चादिए | 
शरीर नखर दै--बदि कार्ट बल्छु दस संवार में सत्य दे तो शरीर के 
भीतर बसनेवाल आत्मा दी है, वी राम है, उसे उद्चानना चाहिए | 
मिथ्या संवार को छो इने में जोब को दिचक फैंसी ? एक बार मावान 
से नाता जोड़ छो--पारे सांतारिक संबन्ध कद्ये थागे को तरह टूट 
जायेंगे । नानक की चेतावनी सुनिए--- 


साथो यह तन मिथ्या जानो । 

या भीतर जो राम बसत है साचथो ताहि पिछानो। 
यह जग है संप्ति सपने की देख कहां ऐड़ानों ॥ 
संग तिहारे कश्ठु न चाले ताहि. कहा लपदानों। 
अल्लुति निंदा दोझ परहरि हरि कोरति ठर आनो। 

अथवा, 

मग तृस्‍्ता ज्यों जग सपना यह देखो हृदे विचार । 
कहु नानक भजु राम नाम नित जातें होत उघार।| 


( २३० ) 


एके संहिता बहधा बदन्विः से वेदों में ऋषियों ने जित दाश निक 
चिंतन का आरंभ किया था उसी का पूण विक्रात वेदान्त में हुआ 
ओर उपका सार लेकर नानक ने '१ 3१ सतिनाम करता पुरुख 
निरभव निखय मूरति अनू ने से! को भक्ति का प्रसार किया | जिम 
प्रकार बेढिक मंत्रों में ऊँकार को प्रगव, उद्गीथ आदि भनेक नामों से 
पुकारा जाता हू उती प्रक'र नानक ने अपने मंत्र को वत्तनाम! 
कइकर पुकारा है। नानक का भोकार बहुत व्यायक है। नदोन्‍्पहाड़, 
आकाशझ्-पानाछ, पवन-अग्नि, सूबन्बन-जड़ चेतन जो कुछ भी 
ब्रह्माण्ड में है, समी में आकार व्याप्त हैं । 

ओ मकार पानी अह पवन सूर्य चन्द्र धनि महि पवन । 

ओश्मकार पूजा अरु मान ओश्मकार जप संयम ज्ञान ॥ 

एक बार दस सत्तनाम! का रस प्रो लेते पर संतार के सभो रस 
फीके दिखाई पड़ने छूमने हैँ | एकमात्र “ओकार! का रसपान करनेचाला 
व्यक्ति दी खरा रसब दै--चरटो दुनेया के मजे उड्ठा] सकता है। 
अबर स्वाद सब फिक्के लागे जब सच नाम सुश्च दोया। 

कह नानक सो ख सवादों एक उडेंक्रार रस पीया॥ 

यह नाम ही सारे कुकमो का नाशक हे | हृदय में पात्र का कोचड़ 
तह पर लड़ बेंठा हुआ है, उते घो-गोंछकर साक करने के लिए! दरि का 
नाम हो एकप्रात्न गंगाजल हू। इस नाम के अथाय में साथ उपक्षरण 
डक उसी तरह है जसे विधवा को सिन्दर) बह नाम! सबंमुलभ 
५, जठ खाती सभी पाल में दे) दसके छिए 'नाहीं गुन नाहीं कु 
जब वी रे उंगद-पढादू को घद फॉकने को जछरत नहीं; बह तो 


सबके साथ हैं, उसे दूं दमा फ्रसा--जचा बद ही भीतर बसे निरंतर! 


उसकी खोज कसी ? भगशन को बाइर-बाइर दू इुनेवार्ढों से जरा 
सम्ब्ती के साथ नानक पेश आते ई 

के भीतर विद्यमान दे उसही सउमृद तत्यार्थी केसे घुरा तो जाती 

बाद्द जो, गोद में लड़का शद्र में देंटोगा !। फ्लो के बीच सुगंधि छिपी 
रहती है, दर्यग में छाया ख्षिकुड्ी रहती दु-दोनों रहते हुए भी दिखाई 
नहीं पड़ते | शरीर में भी परमात्मा निवास करता है जिसे दम देखते 
नद्दी | एक बार अंखों का दिल खोड दीजिए या डिल की आखें दे 
दोजिए, वह दिखाई पड़ने लगेगा । जाच-पड़ताल आप-से-आप बंद 
ही जायगी | पहले अपने को पदचानिए | 


काहे रे बन खोजन जाई । 

से निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई॥ 
बाहर भीतर एके जानो यह गुरु ज्ञान बताई। 
जन नानक विन आपा चीन्‍्हें मिटे न भ्रम की काई ॥ 


नानक ने अपने अनुयायियों को चार रुतरों से पार होकर ब्रह्म की 
प्राति का मार्ग बतछाया | वे स्तर क्रमशः झरण, ज्ञान, कर्म आर सच 
हैं। ध्यान से देखने पर ये सफियों के झरीकअ्षत, तरीकत, मारिफत, और 
इकीकत था छाहूत की तरद्द द्वी माल्य्म पड़ते हैं। छाहूत की अवस्था 
में मृत्यु का भय जाता रदता हैं, आवागमन के चक्र दवा घमना बंद हो 
जाता है | ट्स स्थछ पर आत्मा के चारो तरफ प्रकाश फेछ जाता है 
ओर वह उद्त प्रकाशपुंज से मिल जाती हैं जहाँ से उसने प्रकाश ग्रहण 


( इरशे९ ) 


कि .) ५ 
किया था | यहाँ न/नक को 'अभनहद सबद वजत मेरी? सुनाई पड़ती हू 
श्र वे तन्‍्मय हो जाते हैं। सर्वत्र बित्थ में ज्योत्त्ना फौछ 
जाती है। इत चाँदनी की छाया में बैठकर नानक का दृंदय नाव 


सब मँँह ज्योति ज्योति है सोइ। 
जाके चानणि सब मूह चानणि होइ ॥ 


(ग) सुन्द्रदास 


एक समय था जत्र साधु छोग बचस्र के लिए गहस्थों से सूत माँगा 
करते थे | कइते हैं फि एक बार दादूदयाल के एक शिष्य (जग्गा) सत 
माँग रदे थे और रट लगा रहे थे--दें माई सूत, ले माई पूत ।? इनकी 
काया मुनकर एक मदाजन के घर से एक क्योंसी कत्पा निकछी और 
सूत दिखाकर कश--ढछो वादाजी सतः । इसी धुन में शिष्य के मुँह से 
मिकला--लो मार्ट पृत । 

सत्र छेकर दादू के पास पहुँचने पर गुर ने ब्रह्मशान से सबकुछ 
बानका कटा--ओआज तो ने ठगा गया। दस छड़की के भाग्य में पुत्र 
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आई श्तरर प्र्ञायन पट बजट डरे हि र्ड्रा उस भें | 
४ ही नहीं; बता बचने की रक्षा के लिए श्त्र तुझे दी उसके गर्भ में 


( ४३३ ) 

जाना पड़ेगा ! फालक्रम से उस कन्या फी शादी जयपुर गज्य की 
राजधानों थौसा में हुई ओर चेनत्रसुदी नवमी संबत्‌ १६५३" का ये 
विप्य उसके गर्भ से प्रकः हुए। यही मद्गात्मा सुन्दस्ठास से। यह 
नामकरण इनके सोन्दर्य से आाकार्मित हुए गुद दादू द्वारा ही हुआ था। 
कुछ बढ़ा दोने पर दादृदयारछ ने इनके पिता परमानंद और माता 
सतीदेवी से इन्द मॉँग लिया । संबत्‌ १६६० तक ये उनके पास दही 
रह आट बर्ष में टी उनकी प्रतिमा ने लोगों को भास्वय में डाल 
दिया । इनके काव्यप्रेम, इब्यगेपासना तथा वेशग्य फो देखकर लोग 
चफत हो जाते थ। 

ग्यारह वर्ष की उम्र में ये विद्याश्ययन करने काशी गए, ।* वहाँ 
बेदान्तदर्श न तथा योग में शिक्षा ग्रहण कर देशाठन के लिए निकले | 
इस भ्रमण के कारण इनफे ज्ञान में काफी वृद्धि हुई जिससे अनेकानेक 
प्रैँथों का प्रगगन इनके द्वारा संमघ हुआ। मुन्दरदास ने कुछ मिलाकर 
छोटेनडे पंतालित अंथ छिखे जिनमें 'मुन्दरविद्धात! और 'शानसमुद्र! 
कार्फी प्रसिद्ध हैं| अन्य अंबथ प्रायः साम्प्रदायिक ई जिनमें सर्वाज्भयोग 
पांचेन्द्रिय चरित्र, सुख-समाधि, गुरक्रपाप्क, विवेक चेतावनी आदि 
उच्लेखनीय हैं।* इनकी मृत्यु सॉँगानेर में कार्तिक सुदी नवमी 
(ददस्पतियार) सं० १७४६ में हुई । 
“२ 'एकादस वरस में त्यायों परचार सब. 
' वेदान्त पुरान चुने बारानसी जाय के |--भक्तमाल" 
3 राजस्थानी साहित्य की रूपेखा--मो० मेनारिया, पृ० ७६ 


घर 


सुन्दरदास का स्थान संत-साहित्य में बड़ा ही मर, 

र ओर दादू के वाद इनका नाम ही आता है। यह सत्य है कि 
नुमव की जितनी गंभीरता कब्रीर और दादू में थी उतनी इनमें नहीं 
एई, लेकिन दार्शनिक और साहित्यिक दुष्टिकोग से देखने पर इनका 

स्थान संत-पताहित्य के सभी कलाकारों से श्रेष्ठ दिखलाई पड़ता है। 
संतों को मंइली में विद्वान संत शायद ही मिलते थे--प्रभी निम्नवर्ग 
के घुमक्कड़ वैरागी, घरकूक, दीवाने; 'मसिकागद! छूने से वास्ता 
नहीं, पोथी-पत्रा से फाहतू संत्रन्त नहीं--ऑओंख खोलकर दुनिया देखी, 
जो अच्छा छगा सराहा, बुरा छगा फटकारा | सुन्दरदास को इन संतों 
फी पंगत में नहीं बैंठाया जा सकता । शात्रों के आचार्य कलाविद्‌ 
विद्वान संत की बात ही कुछ दूसरी थी) 

अन्य संतों की तरह सुन्दरदास की रचनाभों में भी परंपरागत गुरु, 
महिमा, छुआदूत-निरोध, मंदिर-मस्जिद-प्रम्मिडन आदि पर स्पष्ट 
विचार मिलते हैं। लेकिन जहाँ दूसरों में ककंशता मिलती है और 
सर्वदा उठा-पठक की नियत से कही गई बातें मिलती हैं वहाँ सुन्दरदास 
की स्वनाओं में एक शिक्षित और सुबुद्ध कल्मकार की संयत और 
अलंक्त वाणी सुनाई पड़ती 6 | गुर की महत्ता सुन्दरदास के लिए, 
भी टीक उतनी ही है जेसी कबीर या दादू अथवा पछट्ट या 
गरीबदास को थी। सुन्दरदात का गुर भी जिलक्षण पुरुष 
हू। जब 'रमातम सों जातमा जुदे रहे बहुकाछः और 
मिलने का कोई उपाय नहीं दिखछाई पड़ता, सिर्फ 
अंधकार में ठठोलने पर कुछ भी पाना मुश्किठ हो जाता 


( २३४ ) 


हैं---तत्र गुरुही दोनों का सम्मिछन करा देता है ।* थह गुरु कोई 
साधारण संमारी नहीं है | यह मायामोह-विहीन एक परमसिद्ध पुरुष? है 
जो परमपुरुष से शक्तियों में थोड़ा भी कम नहीं है। सुन्दरदास का 
कहना है कि गुरु में परमेश्वर से एक विशेषता यह रहती है कि परमेश्वर 
हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाकर मार्ग दर्शन नहीं कर सकता; लेकिन गुरु 
बेसा करने में सबंथा समर्थ है और इसी गुण के कारण वह भगवान से 
ऊँचा उठ बाता है ।* प्रोढ़ सुन्दरदास को पीछे चलकर यह ज्ञात हुआ कि 
गोविंद तो हमें निंत नए बंधनों में जकड़ने की चेश करता रहता हैं-- 
मत्यंठोक में चक्कर छगाने को भेजता है, माया के फाँस में लपेटता है 
ओर गुर सदा उस फंदे को काटने की चेष्या करता है, आवागमन के चक्र 
को रोकता है--फिर कौन बड़ा हुआ, गुरु या गोविन्द ? गोविन्द के 
सामर्थ्य से वो जीव रसातल में जाता है, लेकिन गुरु के प्रयत्न से उसे 
जमकंद से छुटकारा मिल जाता है। गोविन्द जीव को अनेक कर्मो 
के फेरे में डालता है, लेकिन गुरु की चेष्टाएँ उसे स्वच्छंद घूमने का 
मार्ग बतलछाती हैं। और-- 


? परमातम से आतमा जुदे रहे बहुकाल | 
सुन्दर मेला करि दिया सतगुरु मिले दयाल || 
परमातम अरु आतमा उपज्या यह अविवेशज्न | 
सुन्दर अ्रम थें दोय थे सतगुरु कीरा एक ॥ 


२ परमेसर अ्ररु परमगुरु दोनों एक समान | 
पुन्दर कइ्त विशेष यह गुरु तें पावे ज्ञान | 


( २३६ ) 


गोविन्द के किए जीव बड़त भवसागर में। 
सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख-ंदे ते॥ 
ओर हूँ कहा लॉ कछु मुख तें कहूँ बनाय। 
गुरु की तो महिसा अधिक है गोबिन्द तें॥ 
सुन्दरदास एक ज्ञानों संत थे। ज्ञान की मर्यादा का पालन इनकी 
पुस्तकों में स्बत् देखछाई पड़ता ह। “हुन्दरवि उस? में ज्ञानी संतों की 
कार्फी तारीफ का गई है। सुन्दर का गुरू इसीलिए पूज्य हैं कि वह 
ज्ञान सिखलाता हैं। संत बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरा है । इनके 
अनुसार विना ज्ञान के वह निर्लित्त नहीं रह सकता । जिसके पास 
ज्ञान का भाडार है वह निद्वद्व पृथ्वी पर विचरण करता है; उसके पास 
न क्रोध है, न काप्र; | छोभम, न मोट; न राग और न 
दंप। वह योग और भोग से दूर है, संग्र ओर त्याग से भी 
अतात है । 
राग हू न देप कोअ सोक न उछाह दोऊ। 
ऐसी विधि रहे कहूँ रति न ब्िरति है॥ 
वाहरि व्योहार जाने मन में सुपन ठाने । 
सुन्दर लानी की कछु अद्भुत गति है॥ 
जानी में इतने गुग इसलिए चले आते हैं कि वह सलगुण को 
अंगीकार करता है। सुस्दर ने एक दष्गन्त हारा इस तथ्य को रपट 
क्सने की सकल चेटा की दे । उनका कटना दै कि तमोगुण-सम्पन्न बुद्धि 
पात्य सत्र के समान दे जित पर ससरण की रब्मियों का प्रतिविंव 
नहीं पड़े सकक्‍्वा। रजोगुग-उसन्न बुद्धि द्पग के एड्माग की तरह दे 


( २३७ ) 


जिसके बीच 'सूरज की कछुक उद्योत है? लेकिन सात््विफ बुद्धि इन 
दोनों से श्रेष्ठ हे । चद वेसी दे जैसे दर्पग का मुख-भाग (आरसी फी 
यूध्षी ओर) | उसके बीच में प्रभाकर की किएणें । पूर्गरूपेण पड़ती हैँ ओर 
उनका वहाँ िंग्र ग्रहण होता हैं। यहाँ त्िगुण प्राय मिट जाता है 
ओर वह दर्पण तरणिमय दो जाता हे। 
ऐसे प्रकाशवान ज्ञानी संतों के साथ रहकर कोई भी जीव मक्त 
हो सकता है। अपने प्रकाश से ये दूसरों का तिमिर दूर करते हैं। 
सुन्दरदास ने इनसे सत्धंग काने को जोरदार शिफा रस की है और 
इन्हें गंगा के समान पापनाशक बतछाया है-- 
जो कोऊ जाय मिले उन सूं नर होत पवित्र लगे हरि रंगा। 
दोप कलंक सबे मिटि जाइसु नीचहु जाइ जु होत उतंगा ॥ 
ज्यू_ जल ओर मलीन महा अति गंग मिल्या हुइ जातहि गंगा । 
सुन्दर सुद्ध करे तत्काल जु हे जग माहि बड़ी सत्संगा॥ 
इनके समाज में निशिदिन शान-भक्ति कीवजातलें होती रहती हैं 
जिसके कारण मन शुद्ध और निर्मल होकर होत के प्रभाव से शल्य हो 
जाता दै, जीव की प्रीति प्रचंड रूप से ब्रह्म के साथ रण जातो है, 
उसको छोड़ संप्तार की सारी चीजें फीकी मान््म पड़ती हैं | 
गोष्टी रु ल्लान अनंत चले जेँँह सुन्दर जेतों प्रवाह नदी को । 
ताहि तें जानि करो निसिवासर साथु कछो संत सदा अति नीको ॥ 
हमारे मन का स्वभाव कुछ ऐसा है किवदह अच्छी चीजों को 
छोड़ बुरी वध्तुओं की ओर वेग से छपकता है। उसे चेरिए तो छटक 
जायगा, समझाइए तो सुनेगा नहीं, न नीति देखता है न विधि, 


( शइेंप ) 

सर्वदा अपने जी के अनुवार चछता है। न गुरु का डर है उतें, न 
लोकछाज को परवाद है; स्वर्ग की उते कामना नहीं, ब्रह्म से वह 
वेफिक है । न किप्ती की सुनना न कित्री से डरना-णेसे उद्धत सन 
को साथ छिए. कितने दिनों तक संत्तार में हस शुभ कर्म कर सकते हैं: 
इस चंचल मन को दुरुस्त करने के छिए साधुओों फी संगति ही परम 
श्रेष्ठ ताड़ना है, वहीं उस लोहे को ठोंकपीद कर गछा-तपरा कर 
सुन्दस-सुद॒ढ़ पात्र बनाता जा सकता है। सुन्दरदास का कइना है कि 
इसके अमाव में तो मन ऐ.वा उच्छ्जूछ हो जायगा कि मन की प्रतीत 
कोऊ करे सो दिवाना है।! मन पर तृष्णा का जोर खूब चलता है। 
यही तृ्णा उसे नई-मई रमखिसियों की चक्रमक में छमाकर प्रथश्रष्ट कर 
देती है। मन की चंचछता भोर तृष्णा की कुश्लिता के संबन्ध मे 
प्रायः सभी संतों ने फब्तियाँ करी हैं । सुन्दरदास के उद॒गार देखिए-- 

लो दस बीस पचास भ्र० सत। 

होह हजार तु ब्ाख मँगेगी।॥ 

कोटि अरू्य खूब असंख्य। 

, (थ्वीपति होन की चाह जगेगी।॥ 

स्वर्ग पताल को राज करों। 

दृप्पा अधिको अ्रति आग लगेगी। 

सुन्दर एक संतोप बिना सठ । 

तरीं मुख कभी ने मसरेगी। 
करने के टिए सुन्दरदात ने राम-नाम को 
हं। इसके अतिरिक्त जितनी ओपवियाँ 
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( रईे६ ) 
(जप तप साध योग आदि ) हू वे सत्र अच्छी नहीं हैं। रामनाम 
महायापों को भी नाश करनेवाढठा दे। जो कोई 'रामनाम का सुमि- 
रन फरता है वह राममय दो जाता है, चिनरूप ब्रह्म बन जाता है, 
जाही को सुमिरन करे है ताही को रूप । 
सुमिरन कीए ब्रह्म के सुन्दर है चित्‌ रूप॥ 
योगी मुन्दरदास में बहुत हृद तक कब्र का स्वर साफ-साफ 
मुनाई देता है। लछोकाचार-संत्रन्थी रूढ़ियों से जितनी विरक्ति कबीर 
एवं अन्य संतों को थी उससे तनिक भी कम घुणा सुन्दरदास फो नहीं 
थी। इन मभिथ्याचारों के खंडन के साथ-साथ योगियों की नारी- 
भत्सना भो सुन्दरदाप के हृदय पर बैठ गयी है। योगियों ने सदा से 
नारी को फोसा, डपटा है, सुन्दरदास के सामने भी नारी नरक के द्वार 
के रूप में ही आती दे | उत्के साथ ब्रेठे कि छू छग गई, तनिक सटे 
कि जल गए; | उसका शरीर एक भीषण दर्दनाक अंगल है जिसमें प्रवेश 
करने पर गुसराह होना आवश्यक ही नहीं, अनिवाय भी है। उस बन 
में घुसकर फोई अबतक बाहर नहीं निकछा। नारी फी गति में हाथी 
है, कटि केहरि है और प्रायः सभी अंगों में सूँखार जानवरों फा भय 
है। उसकी फाछी अलछकें नागिनियाँ हैं जो निकट में आनेवारों फो 
डँसने के छिए. विकराछ जीम निफाले जोरशोर से छपकती हैं। और-- 
कुच हैं. पहार जहाँ काम चोर रहै तहाँ। 
साधि के कटाच्छ वान प्रान कूँ हरतु है॥ 
सुन्दर कहत एक ओर उर जा में अति । 
राच्छुसी बदन खाँऊ खाँछ ही करतु है ॥ 


( २४० ) 


नारी के संसर्ग मायाब्यति मानत्र के छिए. ठीक उसी तरह का 
| असम अमाब्य गेगग्रक्त व्यक्ति के लिए चग्रेरान से बराजारू सिठाई 
गाना नारीयुक नर की स्थिति बड़ी भयानक होती दे। सुन्दरदास 


ट >मनक 4४ पी 
दे क्ासे मे नि 


प्यत नारी के कामिनी-रूप का चित्र देखिए | 

रसिए् पिया रसमंज़री ओर सिंगर॒हिं जान। 
पतुराई करि बहुत विधि विपय बनाई आन।॥। 
विपय बनाई आन लगत विपयिन कू प्यारी। 
ज्ञाग मदन प्रचंड सराहे नखशिख नारी॥ 
जय रोगी मिप्टान खाइ रोगदि विस्तार । 
सुन्दर ये गति होइ रसिक जो रस प्रिया घार॥ 


( +_# ४५ ॥) 


भेद मजा मोस रस रस में रझम भरया। 


पेटए पिटारी सी में डोर होर मल्ती£ ॥ 


हादसे से भरयो झुग गारन पे. ने माफ । 
हाथ पाह सोड सब हाइस की नली £॥॥ 


सुन्दर फएन यादि देगरिर जन्नि भूला फोर । 
भीनर भंगार भरी ऊपर मी फ्लो छू ॥ 


( ४३ ) 


ज्यों ध्यमूरि खाइ के सुखद्दि न बोले बना 
डुकर - हुकुर देख्या करें सुन्दर विरद्या ऐन॥ 
इस विरद-रूप परमाराध्य की ज्योति सर्वन्न फेछी हुई है; आत्मा 
की फामना यही रहती दें कि वह ज्योति में ज्योति मिल्ले मिलि जैये |? 


& 


रद्द ती सुन्दरदास के अनुसार धत्येक जीव के भीतर वह प्रकाश विराज- 


(९३4 


न 


मान है, बद राम! माजूद हे; भेद्र फेचड इतना ही £े कि बढ है 
इसका हमें सांसारिक पर्क (माया) के कारण ज्ञान नहीं होता । छोफिफ 
स्तर से ऊँचा उठफर देखिए छोटा प्रकाश बढ़े प्रफादा फा ही भंग 
दिखछाई पढ़ेंगा--दूर किया संदेह सत्र जीत ब्रह्म नहीं मिन्नः | एक दी 
कुँए के जछ से इस, अफीम, आम आर अनार के पीधों को सींचा जाता 
ई--जख एक दी रदने पर स्वाद भिन्न-भिन्न होता है; मीठा, फड्ठू वा, 
खदट्दा आर खारा। श्सी तरद एक दी स्थान से निकलकर एक ह्टी 
जगद से बहकर दम सभी संसार के घाठ पर दिखलाई पड़ते हँ---परि- 
स्थितियाँ मिन्न-मिन्न हो जाती हैं, उपाधियाँ अलग-अलग मिल जाती 
हैं और दम एक दूसरे से अछग दिखलाई पढ़ते हूँ । तत््वतः हम सच 
एक ई और उसी 'एक! के समान है , छेकिन उपाधि संयोग से हम 
निर्वेकय जीव विकास्-प्रस्त हो जाते हैं। विद्यद्ध आत्मा कीचढ़ में मिछ 
जाती £ जो जितना द्वी इस गंदले फाँस से दूर रहने फी चेष्टा करता है 
बह उतना दी अपने पूर्वरूप फी शुद्धता लिए रहता हे। ईख के रस से 
भिन्न-भिन्न तरदद फी मिठाइयोँ बनती हैं, लेकिन फिर उन्हें उनका रस 
इकद्ठा किया जाय तो “इंख रस ही रद्दतु है|? इसी तरद घी से बनी 
चीजों मं से भी रासायनिक क्रिया द्वारा विश्लेषण करने पर घी फा 


३ | 


नी 
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पयने की हर रखने को चष्टा करने हैं | हंस दथ अर पानी में से दूध का 


दा 


शुद्ध समझकर ग्रहण कर लता जछ का स्याज्य उमशकर छाडू दता 
है। सोने में अनेक द्रब्य मिले हुए मिल हैं, लेकिन चत॒र स्वगंकार 


उनमें से झुद साने की ही तराकर स्वांका' करता ट्रे--ठोक दसों तरद 
त््जी कदते हैं हमाती आत्मा संप्ार के मायाजाल में पड़ गई 


हि बढ ] | 


उत्का विश्वद्वता नष्ट हो गई दू आर मन को चाद्दिण फि सारी 
समल्निताओं को दृरकर, लिगुग्ात्मक जात के जंजाल को छोड़कर आत्मा 
के युद्धच्प को अपनावे। यह तभी संमत्र दे जब हम अरने अप को 
पहचानने की कोशिश करेंगे | वद्ों' में! का अस्तित्व तिरोहित मिलेगा 
मिफे तू! ही तिः झेप बचा रह जायगा | यही सांख्य का मत है । 
सुख्दरदास ने जंच ओर ब्रह्म के पार्थक्य को निम्नाद्धित झब्दों में 
व्यक्त करते हुए यद्द बतछाने को चेष्टा को हे कि वत्तुतः आत्मा का 
परमात्मा से ही श॒द्व रूप में उदमव होता है लेकिन जगत्‌ में आकर, बह 
त्रिगुण से युक्त होकर गंदली हो जाती है; इसी विकार को छोड़ देने 
से सारा प्रथम इल हो जाता दे ओर विश्ुद्ध आत्मा विशुद्ध ब्रह्म से 
मिलने योग्य हो जाती है |--- 

छीर नीर मिले दोऊ, एकठे ही होइ रहे। 

नीर छीर छाड़ि हंस छीर कूँ गहत है।॥ 

कंचन में ओर धातु मिलि करि वनि परुयो। 

सुद्ध करि कंचन सुनार ज्यों लहत है॥ 

तेसे ही सुन्दर मिल्‍यो आतमा अनातमा जू। 
हु भिन्न-सिन्न करें सो तो सांख्य ही कहत है ॥ 


( २४७ ) 


हिन्दू की हद छाड़ि के तजी तुरक की राह। 

सुन्दर सहजे चीन्हिया एके सम अल्लाह।॥ 
न्त में सुन्दरदास के कवि-रूप पर विचार कर छे | काव्यकलछा की 
दुष्टि से निगु ण संतों में इनका अन्यतम स्थान है। निरक्षर संतों के 
कुड में इनकी ऊँचाई दूर से ही देखी जा सकती है। इन्होंने अन्य 
संतों की तरह सिर्फ सुनी-सुनाई बातें ही नहीं लिखीं--पहले काफी 
पढ़ा, मनन किया ओर आात्मानुभत्र से विपय को हृदबंगम कर डसे 
“कलम की नोक पर रखा | यही कारण है कि इनकी कविताओं में दर्शन 
को परिमार्जित रूप मिलता है। सांख्य और न्याय इन्होंने जमकर पढ़ा 
था। सुन्दरदास का व्यक्तित्व सम्पूर्णतः साहित्यिक रंग में सराबोर था । 
संतों ने प्रायः नीरस पदावलियाँ ही लिखी दे जिनमें चेतावनी, बैराग्य, 
नीति और उपदेश के दोहे और चौोपाइयाँ खंडदर की ईटों की तरह 
विख्री पड़ी हैं। इस मरुभूमि में जहाँ-तहाँ परमात्म-विरह के पद कुछ 
जंगली फूलों की तरह फूट पड़े हैं जिनकी सुरभि एक कोने से उमड़कर 
दूसरे कोने तक पहुँचते-पहुँचते वातावरण को गंभीरता के कारण 
डरकए गर्द-भाड़ में दुतक जाती है। सुन्दरदास-जैसा गंभीर व्यक्तिख 
का संत चूँ कि एक कवि-हृदय रखता था, ऐसे मौके पर काफी सरस हो 
उठा है और उसको विरहिणी के शब्दों में रसखान, देव और पद्माकर 
फी फोम॑लाज्ली मयातुर नायिका ब्रो उठती है। घनानन्द की 'सुज्ञानः - 

को सुन्दरदास,की इन पंक्तियों में आय ढ ढ़ सकते हैं... 

'पीब को अंदेसो भारी, तो सूं कहूँ सुन प्यारी। 
यारी तोरि गए सों तौ, अजहूँ न आए हैं॥ 


मेरे तो जीवन प्रान, निसिद्न उहें ध्यान। 
मुख सू न कहँ आन, नेन उर लाए हैं।॥ 
जब ते गए विछोहि, कल न परत मोहिं। 
ताते हूँ पूछत तोहि, क्रिन बिलमाए हैं।॥ 
सुन्दर विरहिनी को, सोच सखि बार वार। 
हमकू' विसार, अब कौन के कहाए हैं।॥ 
सुन्दरदास की झोली में सरछ और कठिन दोनों तरह के पद्विन्यास 
मिलते हैं | जहाँ भाव सरल होते हैं वहाँ भापा भी बड़ी सीधी और 
चुलबुली होती है, गहन भावों के प्रकरीकरण में सुन्दरदास दार्शनिक 
शब्दावलियों जुटाने लगते हैं ओर पद दुरूह हो जाते हैं। ऊपर के 
उद्धरण की चलती-फिरती प्रवाहमयी शली और हल्के झब्द-विन्यात्त 
को देखिए और "ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति से यह 
तत्व पुनि अहंकार है? जेसी दाशंनिक पंक्तियों से इनकी तुलना 
कोजिए तो अन्तर एकदम स्पष्ट हो जाथगा | इसके अतिरिक्त सुन्दर- 
दासजी ने सिकक दोहे और चौप्राइयों में ही कविताएँ नहीं कीं; परन्तु 
रीतिकाल की वयोती कवेत्त और सबैये पर भी अधिकार जमाया। 
और, तारीफ यह कि समी छंदों में सफछता के साथ रचनाएँ: कीं। 
संतों में अगर किसी ने छत्रंध, सुरजबंध आदि वाह्य आलंकारिता 
को प्रश्मय दिया तो वे एकमेब सुन्दरदासजी ही हैं। इनकी भाषा 
ब्रजभापा है जिसमें राजस्थानी के कुछ प्रयोग मी मिलते हैं। शांतरस 
तथा वेदान्त-संबन्धों कविताओं के स्वयिताओं में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान 
है। तंत होते हुए भी ये दास्परत के प्रेमी थे । 


२४ वो झताब्दी में रंदास फा जन्म याश्यी फी एक ठंग गंदली 
गली में हुआ था । रस्यू खमार और सुरविनिया चमारिन कं पुत्र के 
प्रारंभिक लक्षणों फो देखकर काफी प्रसन्नता हु भर उन्हें यद्ट आशा 
बेंधी कि उनका खानदान टूबने से बच जायगा, छड़का होनद्वार हूं। 
लेकिन ज्यॉन्म्यों रंदास बड़े होते गए उन्हें! ध्ग्वार से बहुत कम मतलब 
रहने लगा और भजन-क्रीर्चन में मस्त रहनेवचाला तथा साधुओं के 
साथ घृमनेवाला यद्द नवयुवक अपने धाप फा भी आँखों नहीं सुद्दाया 
तो इसमें बोर्ट आइचर्य नहों, आर इस अपराध पर वह घर से निकाल 
दिया गया | दृटे छप्पर के नीचे जूते सी-सीकर जीवन बिताना कम 
फष्टप्रद नहीं था, पर संतों की सेवा फा इससे अच्छा रास्ता भी नहीं 
था--रै दास मस्त दोकर, संसार को भूलकर, कीतेन करने छगे--रामा 
दो जग जीवन मोरा ।? | 


रदास का मच्त्त दिन्दी-साहित्य के भक्तिक्षेत्र में बहुत कुछ इसलिए 
है कि उन्हें मेवाढ़ को रानी मीरावाई के गुर बनने का सौभाग्य 
प्रात्त हुआ है। मीरा हमारे तामने ख््री-भक्त के प्रतीक-रूप में आती 
है, उसका साहित्य में एक विश्विष्ट स्थान है। वह जिसे गुरु के रूप 
में स्वीकार करेगी, निश्चय है, बद उत्कृष्ट संत होगा । 

रेदास फो कविताओं में एक भक्त-हृदय की आाकुलता मिलती 
है। दाश्शनिक सिद्धान्तों के गहन पचढ़े में रेंदास नहीं पड़े । उनकी 
विचारघाराएँ, मूलतः फर्ीर-जैसी ही है और भापा के क्षेत्र में भी 


( २५२ ) 

गेदास ने राम! को 'सत्त राम के रूप में स्व कार किया हे जिसका 
कोट स्थान नहीं है । जो कहते हैँ किराम शर्गीरी हो सकता हें उनसे 
ग्दास प्रश्न करते है--'भाई रे राम कहाँ मोदि तताओो :! जिस राम 
को संसार पूजता है, उनका राम उससे भिन्न है--'राम कहत सत्र 
जगत भुलाना सो यह राम न होई ।? उनका राम ऐसा है-- 

निरंजन निराकार निरलेपी निरबिकार निसासी। 

काम कुटिलता ही कहि गावे हरहर आये हॉसी।॥ 

गगन धूर धूप नहिं जाके पवन पुर नहिं पानी। 

गुन निरगुन कहियत नहिं जाके कहो तुम वात सयानी ॥ 

संतार के प्रत्येक कण में उन्होंने अपने भाराध्य की छाया देखो 
है। ब्लेक ने जिस तरह रेणु में मेरू का दर्शन किय्रा था उस्ती तरह 
रेदास ने जड़-चेतन सभो में “'हरिराई! को झाँकों पाई है ।-- 

थावर जंगम कीट पतंगा पूरि रह्यो हरिराई 

बह 'एक? ही रेदास का सर्वस्य है--'करता' भी 'हरता? भी | उसे 
न तो धर्म जौर अधर्म से भय है, न सोक्ष ओर बंधन से डर है । 
जरा-मरण भी उसे नहीं सताते | वह अति सूक्ष्म है (--- 

सर्वेस्वर सर्वगी सबंगति करता हरता सोई। 

सिव न असिव न साध अस सेवक उने साव नहिं होई ॥। 

घरम अधघरम सोच्छ नहिं बंधन जरा मरन सव नासा। 

दृष्टि अदृष्टि गेय अस ज्ञाना एकमेव रेदासा॥ 
१. तुलना कीजिए--(दिव्यों हमू्ते: पुरुपः सवाह्माभ्यन्तरों हमजः। 

अग्रायों हमनाः शुओ ह्मत्तरात्र्तः परः। मुए्डक २।१९ 


(. र्‌ 


न्पप 
अिबसन्‍मीं 


यह हद्य घद-घ ब्यायी दँ-- 
अवरन बरन कहे जनि कोई, 
घट घट व्यापि रहो हरि सोई । 


(पूरन त्रद्य बसे सब ठाँई !? 
गैदास ने नाथयथियों पी तरह इस ब्रह्म को निरंजन! कहा है -- 
अविगति नाथ निरंजन देवा । 
में कया जानूँ तुम्हारी सेचा ॥ 
बॉँयू न बंधन छा न छाया । 
तुमही सेझ निरंजन राया॥ 
इस नरगुना निरंजन! फी मद्दतता बतलाने के लिए रंदास ने 
उस छोककथा का आश्रय लिया द जिसके अनुसार कबीर दास सशरीर 
परलोक चले गए थे । रेदास फा कहना दे कि यदि निगुण की दआाक्ति 
देखना चाहते हो तो देखो, फब्ीर जीवित ही निग्मुण ब्रह्म की उपा- 
सना के बल पर स्वर्ग चले गए, (-- 
निरगुन का गुन देखो आई । 
देही सहित कवीर सिधाई॥ 
लेकिन इतना होते हुए भी रेंदास ने अनेक स्थछों, पर 'बाराय! 
को गोपाल, केशव, दीनानाथ के रूप में स्मरण किया है और ऐसा 
करते सतथ उनकी वागी यरदास ओर मीरा से भिन्न नहीं माठ्म 
पड़ती । 'जो तुम गोपलछाह नहिं गेंहाः का स्वर ठुलसी फी (विनय- 
पत्रिका? से दूर नहीं ज्ञात होता | भगवान फो पतितोद्धारक मानकर 
अपने पापों का पिशरा खोछना और “कामी कुटिल? का सर्टिफिकेट 


( २५४ ) 
लेकर भवसागर पार करने की प्राथना करना संतों के भजन की शली 
नहीं है। निगु ण संतों फो भगवान के अवतार और भिन्न-भिन्न अवतारों 
में पतितों के उद्धार की कहानी से क्या मतलब ? रेदास में सगुम 
निराकार ब्रह्म के दर्शन द्वोते हैं।वे राम-नाम-ज्र्र के प्रसंग में 
गणिका, अजामिल के तारने की याद दिलाकर बैकुंठ का भी स्मरण 
करते है जिसे सामान्यतः संत स्वीकार नहीं करते |-- 
ऐसे जानि जपो रे जीव जाप ल्‍यो राम न भरमों जीव | 
गनिका थी किस करमा जोग पर पुछष सो रमती भोग । 
निसिवासर दुष्करम कसाई राम कहते बेकुठे जाई। 
मोर कुचिल जाति कुचिल में वास भगत चरन हरिचरन निवास | 
कहीं-कहीं रेदास निदेवों म॑ विश्वास करते दिखलाई पड़ते हैँ और 

शिव की स्तुति ठीक एक शव की तरह करते हैं| शिव के जिस रुप 
की वंदना तुरूती आदि ने को है, हूबहू वही रूप इनके यहाँ भी 
चित्रित है |-- 

गोबिंदे तुम्हारे से समाधि लागी। 

उरू भुअंग भस्म अंग संतत बेरागी।॥! 

जाके तीन नैन अमृत वैन सीस जठाधारी। 

कोटि कलप ध्यान अलप मदन अंतकारी ॥॥ 

जाके लील बरन अकल ब्रह्म गले रुडमाला। 

मम मगन फिरत नगन संख सखा वाला। 

अस सहेस निकट भेल अजहुँ दरस आसा। 

कहे राम मिलों तोहिं गावे रेदासा ॥ 


( रशरए ) 

दीनानाथ के सामने उनकी आकुछ तड़प देखिए-- 

दीनानाथ सुनह अब विनती कवने हेत विलंव करीजे | 

रेदास दास संत चरनन मोहिं अब अवलं वन दीजे ॥ 

कत्रीरदास ने माया को महा ठगिनी? कहकर तिरस्कार किया 
था । रेदास ने उसे भगवान की विभूति समझकर अंगीकार फिया और 
'केसव? से ही उप्ते दूर करने की विनती की [--किसवें ब्रिकट माया तोर 
ताते विकल गति मति मोर |” पर इस माया से “भाजि कहाँ अब जेये? 
और समाधान यही है कि “भगतजन भवहरन कहिए ऐसे परमनिधान? 
से नाता छग गया है जिससे 'इत उत तुम गोविन्द गोसाई तुमही 
माहिं समेये |? 

यह साया ही वह वस्तु है जिप्तके द्वारा ब्रह्म जगत्‌ में अनेक 
कोतुक किया फरता रहतप्है। रेदास ने इस कोतुकी परमेश्वर को 
बाजीगर कह्य है और जात्‌ को बाजी माना है। उनका कहना है 
कि संसार की सृष्टि का रहस्य जादूगर के मन की मोज है; कोई इसः 
खेल दा रहस्य नहीं जान सकता । इस खेल में बाजीगर ही सत्य है, 
वाजी असत्य हैं--इसे समझनेवाला सष्टि का तालर्य समझने में समर्थ 
होता है ।-- 

बाजीगर सों राचि रहा वाजी का मरम न जाना। 

बाजी मूठ साँच वाजीगर जाना मन पतियाना॥ 

यह माया सत्च को अपने वश में रखती है। इसकें बिना जोगी 
तपी संन्‍्बासी पंडित रहन न पावे?। इस जाद़ू के करिंग्मे निराले हैँ 
आर सभी इस खेल में नाचते रहते हैं |-- 


( २४६ ) 


वाजीगर के वाजी कारन सबको कौतुक पझाये। 
जो देखे सो भूलि रहे वा का चेला मरम जो पाये ॥ 
पड़्‌ ब्रह्मगड लोक सब जीते येहि विधि तेज जनाब! 
सबही का चितचोर लिया है वा के यीछे लागे घाव ॥ 
यदि जगत्‌ कातुक दे तो फिर जीव की क्‍या स्थिति दे ? रेदास ने 
जगत्‌ फी असत्य मानते हुए जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहों मानी ई 
जीव परमात्मा का ही अंश है। एक ही ब्रह्म ने अपने को विस्तार 
करके संतार का रूप घारण किया है। बट का बीज कितना सृद्ष्म है, 
पर विस्तार कितना व्यापक है उसका--इसे तो सोचिए | वृश्ष अंत में 
नष्ट होकर बीज ही बीज रह जाता है--व्यापक संसार सृद्ष्म ब्रह्म में 
तिरोदित हो जाता है जहाँ से एक दिन उसको उतलत्ति हुई थी | ब्रह्म 
और जीव का यही संबन्ध है |--- 
बढ का बीज जेसा आकार। 
परसयो तीनि लोक पासार॥ 
जेह का उपजा तहाँ बिलाई। 
सहज सुन्न सें रह्मो लुकाई॥ 
भक्ति के आवेश में भजन गातेयाते रेदास भाषा का बंधन ढीला 
कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं छगता कि फारसी में बोल रहे हैं या 
छोकमाषा में | संत का हृदय उश्लल पड़ा, शब्द फूड पड़े--भाषा का 
ज्ञान रहता ही कहाँ है ? ऐसे क्षग रेदास के जीवन में कम ही आए 
जब्र उन्होंने फाएसी-अरबी मिश्रित बोली में राम का गुणगान किया 
निम्नांकित पद में इंब्बर सुछतान माना गया है और भक्त उस 


( रेश्य ) 
कसमसाते हुए नवधुवक के मुँह से आय मदकदास का यद्द दोद्ा 
सुनकर उन्हें तुरत पहचान सकते है-- 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम | 
दास मलूका कहि गए सबके दाता राम ॥ 

पता नहों चलता, रत्रखान! ओर 'जझनशेध' के गंभीर मद्कदास 
को भूलकर ऊपर को दो पंल्‍क्तबोंवाले आछती मद्कदास को हम क्यों 
याद रख सके !। वास्तव में महक के पास मस्ती आर वेफिकी का जो - 
आलम है वह इतना सुहावयना ओर मधुर दे कि उतके कारण हम 
सहसा उन्हें भूछ नहीं पाते। उन्होंने इश्क फा जाम पी लिया दे 
इसलिए तन की सुधि नहीं है उन्हें-- हुआ अलमस्त खबर नहीं तन 
की पीया प्रेम पियाला ! उनकी अवस्था देखिए ओर सोचते रहिए 
कि 'सबक्े दाता राम? का मन्त्र जननेवाहा इसके अधिक और क्या कर 
सकता है ?-- 

खड़ा रहूँ दरवार तुम्हारे ज्यों घर का बंदाजादा। 

नेकी की कुल्ाह सिर दीये गले परहन साजञा॥ 

तोजी ओर नमाज न जानूँ ना जानूँ घरि रोजा। 

बाँग जिकिर तबहीं से बिसरी जब से यह दिल खोजा।॥| 

कहे मलूक अब कजा न करिहों दिल ही सों दिखलाया । 

मक्का हज हिये में देखा पूरा मुरसिद पाया।। 

उमरखब्यास ने अपना स्वर्ग शराब की सुराही, काव्य-पुर्तक और 
कुछ रोटी के टुकड़ों फी लेकर एकान्त में, चृक्ष की शीतल छाया में 
अपनी प्राणेश्वरी के साथ जिताने में साना था; मलूकदास का संसार भी 
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पदिल ही सो दिल ठाने! में हैं जब्र साफी के मतवाले हुइन पर दीवाना 
इनकर, उसके रंग में मस्त होकर लड़खड़ाते, पेर बढ़ाते, लव्पणते, 
होठों से गुनभुना उठते हं--तेरा में दीदार दीवाना ।? अजो, देखो-- 

ठाढ़ होऊँ तो गिर-गिर पड़ता तेरे रंग मतवाला ।? 
ऐसे दर दिवाने बाबरे अलम स्त फर्कीश! के समीप जाकर किसी 
ने कुछ टोका तो वह ठह्ाका मारकर हँसते हुए कद उठेगा--बंधन 
मोद के फिरते हैँ निहर्सक ।! जिम मदिरा को उमने पी छिया है 
बह वेहोशी का वरदान देती है--जीकर भी मुर्दा बने रहो, मरकर भी 
जीते रहो । मदक को इसीलिए न मक्के की जरूरत है, न ताजो और 
नमाज़ की; न काशी से मतलब है, न द्वारिका से; न झंख से, न 
प्रड़ियाल से; न शेख से, न पंडित से; न वेद से, न कुरान से। उपके 
पाठ जो कुछ है वह स्त्रयं है और बह स्वयं ही सब-कुछ हे--'यहः भी 
ओर “बह! भी । वह मस्ती की आँधी में उस अठारी पर पहुँच जाता है 
जहाँ हवा का प्रवेश भी असंभव है--झीना-झी ना सृद्रम-मा ्ग, निर्विकार- 
निराकार। वहाँ पहुँचकर अपनी साक़ी से बह मिल जाता है--गले 

छगकर जी को जछून मिटा लेता है, दिल खोलकर । 

साहिब मिलि साहिब भए कछु रहे न तमाई। 

कहे मलूक तिस घर गए जेँह पवन न जाई॥ 
मदकदास इसी साहब? की प्रतीक्षा में सारी जिन्दगी बिताने के 
लिए, सन्नद्ध हैं--इन्तजार का मजा लेना चाहते हैं। 'विपय सेती 
जआजिज- होके? मद्कदास “अब तेरी सरन आयो राम? चिल्छा उठते हैं। 
भगवान के दीनदयाछ नाम ने उनपर विचित्र जादू किया है और जिस 


हा 


०. 
ड़ 
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दिन से उन्होंने उस नाम के प्रताप का पता पाया है उसी दिन 


को 
ल्प 
ड़ 


3 अपना 
सत्र-कुछ पुरुषार्थ छोडकर एक उसी पर भरोसा किए बठे हुए है-- 
पतआार गियु दिया है, हवा जिब्रर चादे नाव को बड़ा ले चके। द्वतर 
गए तो हवा की बदनामी, पार हो ०ए तत्र तो पार ही हैं-- 
दीन दयालु सुने जब तें तबतें, मन में कुछ ऐसी बसी है। 
तेरो कहाय के जाऊँ कहाँ, तुम्हारे हित की पट खेंचि कसी है॥ 
तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रश्नु सों कोड दूजो जसी है। 
ए हो मुरार पुकर कहों अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है॥ 

, जद अंतिम पक्त को एक बार फिर पढ़िए और उसके भीतर छिपे 
हुए हृदय के असीम देन्प को देखए--यहीं 'सत्रके दाता राम! का 
कारण दिखलाई पड़ेगा, 'रामधनी पाइके अब का के सरन जाइए! की 
ढापरवाही मिलेगी भर सब कुछ छोड़कर एक के भरोसे जीवन का जय- 
क्षय करने की अटल प्रतिज्ञा मिलिेगी। यह प्रतिज्ञा पूरी तब होगी जब 
एक घूट प्रेमरस का पतन किया जाय--फिर तो मस्ती ही मस्ती है, 
सारी जिन्दगी ही महीं, युग-युग तक कभी न उतरनेवाली मस्ती | 

कठिन पियाल्ा प्रेम का पिये जो हरि के हाथ। 

चारो युग माता रहै उत्तरे जिय के साथ ॥ 
यह प्रेम गली-गली चिल्छा-चिल्लाकर विज्ञापनबाजी नहीं ज्ोजता | 
यदि ग्रेस का नशा चढ़ गया.है तो चबकबक बंद कर दो। कहना 
किपसे---उससे, जो सब-कुछ जानता है ? जिसे कइना है बह! तो तू? 
है--तेरे भीतर की चीज़:ही कहदेगी ओर वही सुनेगी मी । फरियादी ही 
काज़ी दे तो चुप वैठ--तेरे दिल की गुपचुप उनका खबर हो जायगी'-- 
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जो तेरे घट प्रेम है तो कहिके न सुनाव। 
अंतरजामी जानि है अंतरगत का भाष॥। 
हृदय बार-बार समझाता रहता है “अपने में दे साहिब्र हमारा 
कहें चेतु दिवानी: लेकिन हम उत्की सुनते कहाँ हैं ? साधारण 
मनुष्यों के मन की यही अवस्था दे--माया बराबर उन्हें मार्ग 


कप 
बा 


विचलित करने का प्रयत्न फरती रहती है। मद्कदास फा कद्दना दे 


लय | 


ञी का 


यदि चुपचाप उसके इंगितों के पीछे-यीछे हम छुढ़ को चलेंगे तो बह 
खींचकर हमें इतनों दूर ले जायगी जहाँ से पुनः इरिभक्ति मार्ग पर 
आना कठिन ही नहीं, असंभव हो जायगा; अतः सबसे सीधा एवं सर 
डयाय है कि प्रेम से “नमो निरंजन निरंकार अविगत पुरुष अलेख? को 
सुमिरन किय जाय ओर ततब्र माया का चकमा हमें नहीं छलेगा | 
४च्छपाछ अविनासी! की बाद पकड़ लेने के कारण मढकदाप में माया 
को ख्रद्टी-मिठी सुनाने का साहस हो आया है; उनकी छलकार सुनिए-- 
५ 
हमसे जनि लागे तू माया । 
हि ८ ४३३७७ 
थोरे से फिर चहुत होयगी, सुनि पेहें रघुराया॥ 
छू ञजै १» 22 
तर & चित लाज करु जन की डारु होँथ की फाँसी | 
जन तें .तेरो जोर न लहिहें रच्छपाल अविनासी॥ 
कहे सलूका चुप करु ठगनी ओगुन राखु ढुराई। 
जो जन उबरे राम नाम कहि तातें कछु न बसाई ॥ 
लूकदास की दृष्टि में भक्त जोर भगवान का संत्रन्ध गाय और 
बछड़े का है। ध्यान में रखना होगा कि इस संबत्रन्ध की विवेचना संतों 
किसी ओर ने नहीं की दे ओर न उनकी मंडदली की ज्ञानचर्चा 


( २६२ ) 
में इस प्रकार के समर्पण फी बात उचित मानी जाती ६ । समगण भ्त 
की यह विशेषता सदूकदास में इसहिए ची आई हू कि उनके निष्काट 
हृदय ने ज्ञान को अपनाते हुए भक्त फो उम्से दूर नहीं माना | 
यहाँ तक कि निगुण के क्षेत्र में राम की बंदना कस्ते-करतें ए हो 
मुरारि पुकार कही छत्र मेरी हँती नहीं तरो हँसी ६! द्वारा उन्होंने ब्रक्ष 
की सगुण लीलाओं का भी स्मरण किया जो मुरारि! संशोधन से साष्ट 
है। हाँ, तो महकदास का कहना दे कि 'रामः तो संतों के बंश में हैं- 
वे जहाँ उसे नचाते हैं, वहीं वह नाचता है। तुछसी ने एक दिन भक्तों 
की इस मर्यादा को समझकर घोषणा की थी--गम ते अधिक राम 
कर दासा !? मत्ूक के संतों के पीछे-्पीछे भी उनका भगवान चक्कर 
काटता रहता है, जैसे बछड़े के पीछे गाय दौड़तो रहती है। बछड़े में 
नादानी है, बह गाय की ममता और स्नेह की नहीं समझता; और तो 
ओर, वह अपनी रक्षा भी स््रय॑ करने में समर्थ नहीं, पग-पंग पर खटका 
लगा रहता है कि कहीं गिर न जाय ओर इसीलिए उसकी माँ पीछे रूगी 
रहती है--भक्त भी नादान है अवोध शिशु की तरह, अंधकार में राध्ता 
मालूम नहीं; विषयवासनाओं की खींचखाँच में पेर डगमगाते रहते हैं; 
भगवान उनका साथ नहीं छोड़ता--इसलिए कि कहीं वह प्रेमी 
लड़खड्ाकर गिर गया तो ? 
जहाँ जहाँ बच्छा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय ! 
कहे मलूक जेँह संत जन तहाँ रमेया जाय ॥। 
कहा जा चुका है, समी संत मगवतप्रेमी होने के साथ-छाथ समाज- 
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की निंदा, अहिता की प्रशंसा, सत्संग की शिक्षा ओर गुरुमक्ति की 
महत्ता बवतलाने में ही इनकी शक्ति खर्च हुई। छोटे संतों से लेकर बड़े 
संतों तक सभी एक ही स्कूल के विद्यार्थी मालूम पढ़ते हैं। मदकदास 
इस दुष्टि से अपवाद नहीं हैं। आत्माराम को न पहचानकर जो 
पत्थरों को पूजा करने के लिए तीर्थों में दौड़ते फिरते हैं उनकी “कैसेहु 
म॒क्ति न होइगी कोटिक सुनो पुरान ।? ऋत्रिस देवों को पूछने से क्या 
लाभ कि तनिक ठोकर हुगने पर ही उनका जनाजा निकछ जाय ! 

किरतिम देव न पूजिए ठेस लगे फुटि जाय | 

कहै मलक सुभ आता चारो जुग ठहराय ॥ 

और, 
देवल -पूजे कि देवता की पूज पाहाड़। 
पूजन को जाँता भला जे पीस खाय संसार ॥ 
हरि का हीरा हृदय में बस जाने पर सभो तीथ वहीं चले जाते 

ह--'जिसके हिरदे हरि बसे कोटि तिरथ तिन पास, इसलिए, मक्का, 
मर्दीना और द्वारिका जाने की कया जरूरत। मन को सच्चा करो 
प्रयाग और काशी तुम्हारे पात है--+राम! को त्रिवेणों के संग्स और 
विश्वनाथ की गछी में खोजना व्यथ है। 

राम राय घट में बसे ढंढ़त फिरें उज़ाड़। 

कोइ कासी कोइ प्राग में बहुत फिरें रूख मारि॥ 
हिंसा के संबन्ध में इनकी अनमोल उतक्तियाँ सुनिए-- 

पीर- सभन की एक-सी मूरख जानत नाहिं। 

काँठा चुसे पीर है गला काठ कोड खाय॥ 


(६ धएु५ ॥) 


निगु ण साधकों ने अद्वोतवाद की ओर मोडकर छोगों को अनीश्वस्वादी 
होने से बचा लिया | बीसनी सदी के सामने भी अंग्रेजी राज्य 
की शोपण-नीति थी जिसके कारण छोरी को पार्थिव जगत फी 
ओर से विरक्ति हो गई थी । इत छोक में कोई ऐसा तत्र नहीं था 
जिफसे कुछ फहद्दा-पुना जा सके। द्विवेदीयुग ने ब्रह्म की स्वुल भावना 
फो आगे बढ़ाया था--छायाबादी युग ने सूक्ष्म की ओर अपनी दुष्टि 
फेरी। इस युग में कब्रीस्न्युग की ही तरह स्वृल-पूजा-भावना का 
जोश ठंढा हो गया था ओर सट_्म के सिवाय और कोई चारा नहीं था | 

इस प्रसंग में हम देखेंगे कि कबीर की प्रेरणा ही तरहुत अंशों तक 
आधुनिक साधकों की निगु ण-भावना के पीछे काम करती रही है और 
सचमुच रबीन्द्र और गाँधी के शब्दों में तो जैसे बीसवीं सदी 
का कन्रीर ही बोलता दिखलाई पड़ता है। प्रसाद ओर महादेवी ने कभीर 
की बहुरिया? को अपनाया है, “निराला! को कप्रीर के 'गरीबनेवाज? 
का रूप अतिप्रिय है ओर 'पंत' की प्रेयसि कबीर के छाल? से मिन्न 
नहीं दिखछाइ पड़ती । मीरा के दिल में जो विरहिणी निवास करती 
थी वही एक दिन कप्रीर के हृदय में 'दुलहिनः बनकर तड़प उठी थी 
और महादेवी की “ें? की अँगड़ाई में आँसू बनकर बरस पड़नेवाली 
तुहिनकणिका भी वही है। कोन जाने, खीन्द्र के 'आमार माझारे जे 
आछे से गो कोनो विरहिणी नारी! फो आवाज में उसी की झड्झार 
सुनाई पड़ती हो !| यह विरहिणी पड़ा के संसार में निवास करती 
है--चीखना, तड़पना, पछाड़ खाना इसका स्वभाव है, आँधू इसकां 
ज़ीवन-संबछ है । दुःख की रजनी इसके लिए अभिशाप नहीं, वरदान 


( २६७ ) 


हैं। यद् विरहिणी कत्रीर को ओर से 'पियः से प्रेम करती है, मद्दादेवी 
की ओर से 'प्रियः से दिल लगाती है, रवीन्द्र फो 'मुन्दरः की ओर 
जाने का इशारा फरती है। सब्र॒का प्रियतम निष्ठुर दे--जेदर्दी, 
निर्मोद्दी । पर उसके द्वारा दिया गया दर्द ही संसार की सबसे मधुर 
चीज बन जाती टै--पहाँ तक कि उसके अभाव में जीना मुश्किल है-- 
यही मर्ज है ओर यही उसकी दवा भी | 


(क) कबीर और प्रसाद 


प्रताद मूछतः प्रेम ओर सोन्दर्य के फवि हैं। उनके “अरूप! की 
साधना+में लोकिक रूप? बाधक बनता है। बहुत बार तो प्रप्ाद की 
आत्मा रूप! के रस फो झाइनोंठकर दूर असीम की थाद्द लेने के लिए, 
उड़ने का सचचेष्ट प्रयत्न करती दिखछाई पड़ती हैं; पर उस रस का 
गाढ़ापन इतना जबरदस्त है कि पंख फड़फढड़ाकर ही पंछी मौन'हो जाता 
है। 'लदर'का कवि अलकों के अंधश्र में आँखमिचोनी खेलता रहता 
है, लेकिन उपा के फपोल की छालछी को चूमने के प्रयास में वह इतना 
दतचिच हो जाता है कि क्षितिज के पार का छोफ दडिल्‍्प्ृत हो. जाता 
है। कबीर फा (राम? जितना यृक्षम है, सेद्धान्तक दुष्टि से प्रसाद का 
ब्रह्म भी उससे कम सूध्षम नहीं; किन्तु व्यवह्ार फी दुनिया में प्रसादजी 
उस सूट्ठम ब्रह्म की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर सकते | - हाँ, ब्रक्ष 
के विराद रूप का दर्शन उन्होंने उतनी ही एकाग्रता से की है जितनी 
तन्‍्मयता से कबीर ने की थी। सर्वात्मवाद दोनों में काफी युट् है। 


अं, 


प्रसाद झरना की गति में प्रियतम की पदलाव सुनते है, प्रभात को 
देखकर उनका 'गन पवित्र उत्साहपूर्ण-सा! हो जाता है, पावस और 
बसंत में कवि की वाणी पीददे की पी कहाँ? के रूप में निकलठ-निकडुकर 
भूल या कि अनजान में, छयती दे खोजने किती को प्रेम से !! झरना! 
में कवि ने सारी प्रकृति में (प्रिवतम! का दर्शन किया है; पर यह दब न 
कुतूहल-जन्य ही है, गंभीर दाशंनिक स्तर पर टिका छुआ नहीं। बार- 
बार खोलो प्रियतम, खोलो द्वारः फी वेकली सुनाई पड़ती है भर 
कौन ?? की जिज्ञासा मिल्ती है। प्रथ की दूरी देखकर जहाँ कपीर 
“थओ मन धीरज काहे न धरे? कहते है और “लाग पियारी अबका सोत्रे, 
रैन गई दिन काहे को खोबे! कहकर जात्मा को भागे बढ़ने के छिए 
प्रोत्साहित करते हैं वहाँ प्रसादजी मार्ग की अनन्तता को देखकर आरंभ 
से ही हताश हो जाते हँ--'दूर | कहाँ तक दूर | थका भरपूर चूर सत्र 
अंग हुआ |? इसका ग्रधान कारण यह है कि कबीर एक विरक्त संन्‍्पासी 
ये ओर प्रसाद एक सरस गहस्थ । यौवन फो ग्रसाद छंत-भंत तक 
नहीं भूल सके । जब्र कभी वे प्रार्थना करने में दत्तचिस होते हैं 
तभी कामना के नूपुर की हो जाती झड्ार” और पारछोफिक प्रेम नीचे 
घिसक आता है। सूक्ष्म प्रियतम की अर्चना करने चछते दे और स्थूछ 
प्रियतम सामने चछा आता है -फिर उस्रीसे बातें होने छगती हैं। 
कधि इस दोप से पूर्ण भबगत है। इसीलिए, गंभीर आिंतन के श्षणों में 
कहता है--/कछ कामना खतोत छीन हो पूर्ण त्रिरति कत्र पावेंगी ?! 

यह सत्य है कि सोई' के बिना कबीर के कछेजे में मी हूक उठती 
है-- साईं बिन दरद कलेजे होई', लेकिम वें यह मलीमाँति जानते 


( रे६६ ) 

हैँ कि भक्ति के मीने मार्ग में इच्छाएँ पूरी नहों होतीं, साधक को 
अविलम्ध अपना सिर देना पड़ता है--'सोई, सेवन में देत सिर कुछ 
ब्िछम न कीना रे।? यही दुढ़ता कत्रीर को यौवन के दिनों में भी 
लछोकिक पंक से बचाए. रखती है--वे तब्र मी ज्ञान-गछी में इठछाते 
चलते हैँं। वे प्रेम करने का अर्थ मरना जानते हैं--उनको 
धअबिनासी? पिया को पाती मिलती है और “अब हा मरने को न 
डराती? का गीत गाते हुए. 'प्रेम को कौन सिखावता है त्याग माहीं 
भोग को पावना जी! का मंत्र जीवन में प्रविष्ट करा छेते है । प्रसाद 
का दुष्टिकोण इस धरातछ तक नहीं पहुँच पाया है। उनके प्रेम के मूल 
में भोग की भावना ही प्रमुख है--त्याग तो बहुत पीछे चढछकर आता 
है। उनके 'अनुनय? में पनिवेदन! और “प्रार्थना? में अरुण-बौवन के 
प्रति आसक्ति की दही भावना मिलती है-दर्शन की चाट इतनी कड़वी 
है कि कवि आजीवन विश्व का सोन्दर्य-निरीक्षण ही करना चाहता है, 
प्रकृति के इंगित से दही मोक्ष की उपछब्धि करना चाहता है--जन्म 
हो, निरखूँ तब सोन्दर्य मिले इंगित से जीवन मुक्ति |? 

प्रसाद के अध्यात्म को 'लहर? के बाद थोड़ी स्थिरता और दुढ़ता 
मिली है। 'कामायनी' में उनका दशन पूर्णरूपेण मुखरित है। “आशा? 
सर्य में के गहराई में नहीं उतर सका है--वहाँ जिज्ञासा है मुग्धता 
है, कुतदलछ है। लेकिन झरना” का 'राम? उन्हें भूला नहीं है। जिस 
राम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था--- 

जीवन जगत के विकास विश्ववेद के हो, 
परम गकाश हो, स्वयं पूणुं काम हो; 


( २७० ) 


विधि के विरोध हो, निषेध की व्यवस्था ठुम 
खेद भय रहित, अभेद अभिराम हो। 
रमणीय आप महामोदसय घाम, तो भी, 
रोस - रोम रम रहे, केसे तुम राम हो 
यह 'रामः कम सूक्ष्म नहीं है। कबीर के 'राम' की तरह वेहद 
का वासी नहीं होते हुए भी यह “निंगुण” ही है। “कामायनी! के 
दर्शन? में कत्नीर का अेहदः लोक ही वर्णित है--वह छोक जहाँ 'किवल 
प्रकाश का था किछोलः और “मघु-किरणों फी थी लहर छोल” जहाँ; 
'अन्तरनिनाद ध्वनि से पूरित थी, हत्पमेदिनी सत्ता चित्‌; जहाँ स्पर 
और लय छत हो रहे हैं, स्बंच आनन्द ही आनन्द है, रस ही रस 
है, प्रकाश ही प्रकाश है || इसी आनन्द-भूमि में, इसी सुवर्ण-भूमि 
में, अजल्ल रस की दृष्टि होती रहती है, “आलोक पुरुष? का सूक्ष्म ऋृत्य 
चलता रहता है। प्रसाद के शब्दों में कबीर फी 'जुगन-जुगन की तृषा? 
बुझाइए-न्‍यहाँ बिना वाजे की झ्कलार है, बिना चंदा की 
उजियारी है |-- 


आनन्दपूरं.. ताण्डब सुन्दर, 
मरते थे उज्ज्वल श्रम - सीकर; 
बनते तारा, हिसकर, दिनकर, 
उड़ रहे धूलि कण -से भूघर; 
संहार सूजन से. युगल पादु-- 
गतिशील, अनाहत हुआ नाद। 


( २७९१ ) 
(ख) कबीर और निराला 


निराला हिन्दी के प्रमुख दाशनिक कवि हैं। कबीर के वाद हिन्दी- 
काव्यक्षेत्र में कोई भी पुष्ठ दाशनिक नहीं मिलता । निराछा कब्रीर 
की निगं ण-श्र/खछा की वर्त्तमान कड़ी के रूप में दिखलाई पड़ते हैं । 
उन्होंने अपने उदात्त भद्दोतवादी दर्शन को कविता के सुनइले पढें में' 
रखकर व्यंजित फरने की चेश की है। कत्रीर का दर्शन शुष्क है, 
विशेषतः वर्ण जहाँ उनकी बहुरिया? मौन है--निराछा का दश्शन मरु- 
भूमि में कहीं नहीं उमड़ता । निशा ने प्रकृति की रमणीयता में 
दर्शन को विखेरकर देखा है--विश्व में जहाँ कहीं भी सौन्दर्य है उसके 
पास-गाप्त दर्शन को खड़ा करके उन्होंने ब्रह्म का विराद पत्यक्षीकंरण 
किया हैं। पर ऐसा करते समय्र कहीं भी दर्शन और काव्य के बीच में 
दरार नहीं दिखलाई पड़ता । 

रामानंद के सम्पर्क में रहकर कत्रीर अद्वतवादी बन गए. थें, 
रामझृष्ण परमहंस के शिष्यों के ब्रीच रहकर निराला वेदान्ती हो गए । 
कवि जब्र दार्शनिक हो जाता है तो उसकी भावनाएँ हिगुणित सूद्ठम * 
होकर अधरष्ट बन जाती हैं। निराला के काञ्य की अस्पष्टता का बहुत 
कुछ श्रेय उनके दाद निक रूपए को दिया जा सकता । लेकिन इतना जरूर 
मानना पड़ेगा कि कग्रीर आभादि अद्दोतवादियों में जडाँ दर्शन की क्रम- 
श्खला मिलती है वहाँ निराला आदि दाशंनिकों में किसी विशेष 
'मूड? पर जमने की प्रति नहीं मिलती । 

निराला ने भारंभ में ही कत्रीर फी तरह यह निश्चित रूप से 
स्वीकार फर लिया है फि इस विश्व के पीछे एफ सूझ्रम महान संछा है 


( 


जो चाहे जो भी करने में समर्थ है। 'डोछती नाव, प्रखर है धार, 
सम्हाल़ो जीवन खेबनहार! फहटकर आगे बढ़नेब्राछा टा्शनिक कबीर 
की बोली मे 'कहत कबीर सुनो भाई साथों बहियों पकरि के रहिया 
बताये जइओ? गाता हुआ अपने आराध्य के पास इस विश्वास से 
पहुँचने का प्रयत्ल करता है कि वह उसके जीवन में कमंणा की वर्षा कर 
उसके क्षुब्ध हृदय को पुछकित कर देगा। 

भर देते हो 

वार-बार प्रिय, करुणा की किरणों से 

चुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। 

भारंम में निराला को विश्वास था कि आत्मा और परमात्मा , 

दोनों दो हैं; लेकिन 'तुम भोर मैं? में यह विश्वास द्ूव्सा जाता है 
ओर जीव-बह्म का जनन्य संत्रन्ध स्पष्ट हो जाता है। इस संबरन्ध को 
कवि ने अनेक रुपकों द्वारा स्पष्ट करते की चेष्ठा की है। 'परलोक' 
शीरपक कविता में मृत्यु के पच्चात्‌ प्रभु से दर्शन करने की उल्छ॑ठा 
रखनेवाला जिज्ञासु बार-बार प्रश्न करता है--क्या 'अमरण-रणमय 
मृदुपदरज' का दर्शन होगा ? क्‍या उन्ते साथ आलिंगन में कोई 
विरोध नहीं होगा ? वाघा-बंधनहीन, “अप्रतिहत आलिंगनः संमव हो 
सकेगा ? जो प्रिय उनके जीवन पर मधुर प्रेम को अविरकछ वर्षा कर 
रहा है वह निर्दय तो नहीं हो सकता, ऐसा निराठा का विश्वास है) 
योवन-बन में बहार छ/नेवाढा अवश्यमेव उनके प्रेम को स्वीकार कर 
लेगा। इसी भाश्या पर कवि का हृदय उछल-उछछकर कहता है- 
मेरे गगन-मगन मन सें, अयि किरणमयी विचरों |! अब खिया! की. 


ले 


७२ ) 


( २७३ ) 


८ूट गई पतवबार! का भय नहीं है--नई आशाएँ, नई उमंगें साधक को 
आगे बढ़ने को प्रेरणा दे रही हैं । 
कत्रीर की विरहिणी आत्मा (पिया मिलन की आस? में बहुत दिनों 

तक खड़ी रहती है--'मैं ठाढ़ी विरहदिन मग जोऊँ प्रियत्म तुम्हारी 
आस? उसे दिन नहिं चैन रात नहिं निंदिया,” उसके 'नयन थकित 
भय पंथ न सूझे?, विचारी हार गई है, फत्रतक प्रतीक्षा करे? झख 
मारकर अभिसार के लिए, निकलती है “चली में खोज में पिय फी, 
मिट्टी नहिं सोच यह जिय की !? कत्रीर का सोई “अगम पुरवा? में 
बसता है जहाँ उससे मिलने के लिए. उनकी आत्मा जा रही है-- 
“पिया ऊँची रे अटरिया तोरे देखन चछी ।? इसी ऊँची अठरिया पर 
"निराला का प्रेमी भी निवास करता है। “छज्जिता? में उनकी भाव्मा 
अभिसार के लिए निकलती है--शांत निस्तव्ध राति में अकेले बिहार 
फरने । पर वेचारी | केलि-उपवन में पहुँचने पर प्रेम-संगीत की पहली 
कड़ी के साथ ही उसकी आँखें मुँद जाती हैं, वह सो जाती है, रात बीत 
जाती है । अमिसार की सारी तमन्ना घुट्-चुटकर मर जाती है--प्रमात 
होते ही उसे छाज छगती है, माई री, कहीं किसी ने देखकर उसे कुछ 
समझा तो ? वह लोटठ पड़ती है--नहीं, अब बाग की सेर वह नहीं 
फरेंगी ! 

बिखर गए थे वाल देख सरसिज करते हैं व्यंग, 

खड़े हुए थे हरसिंगार भी क्या न जमाते रंग ९ 

लाज ने पकड़ लिए हैं पेर, 

करू गी अब न बाग की सेर, 

नि० फा०“द० १८ 


( र७४ ) 


जान गए सब लोग, किया यह छुल क्‍यों मेरे साथ ? 
मुझे क्‍यों नहीं जगाया नाथ ! 


कत्रीर की मारी यह सब पहले से ही जानती हैं। उत्तके जीवन 
में भी एमी घ ड्याँ आई है जब बह सोती रही है, रात ढछती गई है 


ओर प्रियतम दरवाजे पर आकर लोट गया है। वे समझाते हैं--- 


जागु पियारी अब का सोबे, रेन गई दिन काहे को खोबे । 
ज्ञिन जागा तिन मानिक पाया, तें बोरी सब सोय गँधाया। 
पिय तर चतुर तू मूरख नारी, कवहूँ न पिय की सेज सँवारी। 


कप 


निराला ने प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से अपने अध्यात्म 

को ऋ्छ किया है। परिमछ! के अधिकांश चित्र आध्यात्मिक भूमिका 
पर ही लिबित ई। प्रकृति में नायक-मायरिका का परस्यर आमोद चलता 
ग्यगा श-रसी न्याय से कवि सोचता # कि हमारे जीवन में परमात्मा 
सम्मरप से सात्मा के साथ आंखमिनानी खेलता रहता दैे। 'जुद्दी 
. # धिकादिका' भीपक रचनाएँ इसी तथ्य को व्यक्त' करती 

5 आनकर यदि सारी कविता 


लिक। 


जन्् 


( २७४५ ) 


शोक-दुःख जजेर इस संसार की क्षद्र सीमा 
पहुँचकर प्रणव छाए 

अमर विराम के 

सप्तम सोपान पर 


जुडी को की! में कग्रीर की दुलदिन के घर राजा राम भरतार! 
चले आए हँ--पवन चुपके आकर कडठी से प्रगय-क्रीड़ा करने छगता 
हूं। इस कली को इतना सोमाग्य सयस्सर नहीं हुआ कि वह कत्रीर की 


श्ट्‌ः 
तरह उनके चरन पखारू , बदन निहार , तनमन-धन सब साइं पे बारू 
गाती हुई मचल-मचलछकर पड़ोसियों को सुना आए--'परीतम साहेत्र 
आये मेरे पहुना, घर ऑँगन छगे सुहीना [? जुद्ी की की (आत्मा) 
अनने ब्वत (मोह) पर सोई (साथा) हुई है। पवन (परमात्मा) 
उसका प्रियतम है-- यूक्ष्म, अत्तीम | इस विराद को क्षुद्र कछी के प्रति 
आमक्ति जागृत हो गई है। वह धीरे-बीरे उठाता है--मधुर-स्पश से, 
बह नहीं जागती । निद्रामिभूत नाय्रिका योवन की मदिरा (सांसारिक 
वासनाओं) में सस्त होकर सोती रही। नायक ने तनिक कड़ाई से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी झककोर डाली? और इससे बह युवती चौंक 
उठी, अल्साई आँखों से उसने उत विराद फो भर आँखों देखा और 
फिर बह टिक न सकी--कलछो झर जाती है, छुद्र बिन्दु विराद उदधि 
में मिल जाता है | 


हरे प्यारे को सेज पास 
नम्नमुखी हँसी--खिली-- 
खेल रंग प्यारे संग। 


( २७६ ) 
कभी-करमो निराला की प्रकृति परमात्म-दशन के लिए भीषण तय 
कप्ती है भार इसी के अनुरूप उनकी आत्मा भी अनन्त की झांकी के 
लिए दीधकाड तक आता की छ में कुछतती रहती दे, विरद्र को 
भद्दी में जरती रहती है-- 


जला है जीवन यह आतप में दीघे काल; 
सूखी भूमि, सूखे तरु, सूखे सिक्त आल--बाल, 
चंद हुआ गुज्न, धूलि-बूसर हो गए कुंज; 
किन्तु पड़ी व्योस-उर वंघु, नील-मेघ साल | 


इस मरुभूमि की ज्वाला स॑ कवि की साधना ने यदि मेबमालाओं 
को अनन्त के छोर से खींचकर वर्षा करने को बाध्य कर दिया तो क्या 
यह कम गोरव की बात है ? 

“नए पत्ते? में कवि को और अधिक प्रोढ़ता मिली है। परिमरत? 
में अभिसार करते समय विफल होकर उसके अंतर की पिरहिणी 
लोग आाती है। अब बह सोचती है कि जब्र उसके प्रिय फो अभिसार 
की बात माद्म हो चुकी है तो छोटमा केसा ! कण-कण कर कह्ढुण! 
(किए किंग रव किल्लिणि? और 'रणन-रणन नूपुर बज उठते हैं? तब तो 
प्रिय ने अवश्य ही उसकी परगाथनि पहचान छाो होगी। अब उन 
चरणों फो छोड़कर दूसरे की शरण में जाना तो मुश्किल है; चलो, वहीं 
जो होगा, होगा ! 


शब्द सुना हो, तो अब 
लोटठ कहाँ. जाऊँ ! 


( २७७ ) 


उन घरणों को छोड़ 
शरण कहाँ. पाऊ ? 
कबोर ने ब्रह्म को मंदिर-मस्निद, काशी-कावरा आदि तीथ॑स्थानों 
में खोजने को जगद् पर दिल में खोजने पर अधिक जोर दिया दहै। 
शग् ही खोजो भाई” का खर निराला में टीक उतनी ही ऊँची 
आवाज में सुनाई पड़ता है जितनी ऊँची आवाज में कबीर ने बह 
चोट छगाई थी | 'मो को फहाँ हूँ ढे बंदे में तो तेरे पास में! कहनेवाला 
निम्नांकित पंक्तियों के वक्ता से दूर खड़ा नहीं दिखाई पड़ता-- 
पास ही रे हीरे की खान, 
खोजता कहाँ ओर नादान ! 
घिरा साई तुज्झ में! की भावना हादबंगम करनेब्राछा साधक 
सहसा यह समझकर चौंक उठता है कि उसके अंदर एक अज्ञात 
बीणा चजने लगी है--बढद सब क्या हो रहा हे? क्या वही मेरी 
घड़कर्नों में ब्रोल रहा है ? 
अब तक में भूली थी क्‍या, बता, 
उनका क्‍या यही सही है पता ? 
वे ही क्‍या, मेरे उर की लता- 
हिल उठती जिन्हें देख उर में-- 
वह रूप जगा एर में | 
एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ कत्रीर ज्ञान को सर्वोपरि 
मानकर साधना के क्षेत्र म॑ जागे बढ़ते हैं वहाँ निशा भक्ति को 
ही भ्र४ मानते दूँ । यहाँ वे एक बेप्णव भद्वेती बन जाते हैं | पंचवटी 


( धुष्द ) 


प्रसंग में उन्होंने स्पट्ठठया यद घोपणा की ट्ै--मुक्ति नहीं चाहता में 
भक्ति रहे, काफी है ।! इस भक्ति की डोर को पकड़कर साथक्र आनंद 
लोक में पहुँचने का प्रयत्न करता दै। जब उसको आत्मा आवरों की 
भेदकर, धेघट का पट खोलकर उस असीम देझ्य में पहुंचती दे तो 
वहाँ भी उत्ती तरह की अविचछ शांति विराजमान रहती है जेंसे 
कत्रीर के विहद! छोक में रहती है । वहाँ सारी थरकाबद दूर हो जाती 
है, सीमा के चंधन टूट जाते हैं, और-- 

विस्तृत अनन्त पथ 

गगन का मुक्त हुआ, 

भुक्त पंख उज्ज्वल प्रभात में 

ज्योतिमय चारों ओर 

परिचय सब अपना ही । 

स्थिति में आनन्द में चिर॒काल 

जाल-मुक्त ! 

फत्रीर और निराला को अनंतपथ के पथिक के रूप में देखने के 

पश्चात्‌ थोड़ी देर के लिए हम उन्हें विध्व की पग्डंडी पर चलनेवाले 
वशेही के रूप में देखे। दोनों का व्पक्तिव एक-पा है--एक ही 
मस्ती, फक्कड्पन, दोवानायन । खुशामद किसी को प्रिय नहीं, रुपये 
संजोने की कित्ती को फिक्र नहीं--त मान को इच्छा, न अप्रभान को 
परवाह। कब्रीर के युग ने उन्हें हिन्दू-मुस्छिम ऐक्प-भावना को 
उद्घोषित करने का संकेत किया--बेरागी समाज-जुघारक (वन गया | 
निराला के युग ने पीड़ितों की योर डँगली उठाकर मानवता की 


( २४६ ) 


चीखें सुनाने का प्रयत्न किया--+़वि क्रान्तिकारी तन गया | क्रांतिकारी 
कवि ने समाज के शोपकों को गालियाँ दीं, पीड़ितों को विद्रोह के 


लिए. जाया--कैपिटलिस्प की मरम्मत की, 'कुकुरमुत्ते! को सहकाया | 
विद्रोही आत्मा क्ैपिटलिस्ट पर तीर छोड़ती है-- 


खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतराता है केपिटलिस्ट, 
वहुतों को तूने वनाया है गुज्ञाम, 
साली कर रखा खियाया ज्ाड़ा घाम 
साहित्य के क्षेत्र में कत्रीर ने पोथी-शेली को छोड़कर जिसपर 
अपनी 'आँखिन देखी” शोठी को अपनाया था, निराला ने भी 
छंद, भाव और भाषा की दुनिया में तहलका मचाकर "मैंने मैं? 
शेल्ी अपनाई! की दुंदुभी चजाई। पिछले प्रष्ठीं में दर्शन और विरह 
की मधुर कविताएँ लिखनेवाले कवियों को जीवम-तंग्राम में इस तरद 
लंगोट बाँवे खड़ा देखकर इतना आादचर्य होता है कि हम सहसा दोनों 
घाराओं की एक ही व्यक्तित्व म॑ सिसदा नदी पाते !] 


(ग) कबीर और महादेवी 


आजमा भर परमात्मा के प्रेम-संबन्ध को व्यक्त करनेबालों में कर्म,र 
और महादेवी की अन्यतम जोड़ी है। दोनों का प्रियतम निराकार 
है--पह “अनन्त रमगीय! इतनी दूर रहता है जहाँ पहुँचने . की ,शक्ति 
दोनों में किल्नी को नहीं है। दोनों प्रेम का संच्रछ लेकर आगे बढ़ते 
हैँ--कवीर की दुलहिन के आँसुओं में ज्ञान की ज्योति है इसलिए 


( दे८० ) 

उसकी तड़प के पीछे एक मर्यादित प्रष्ठ तूमि हे, एक सम्दझक्र चलने- 
बाल्य दुष्टिकाण दै; महादेवो के लिए आँसू ही सबन्कुछ ईैं-+उनका 
विरह कबीर को तरह किपी दिन समाम्त होनेब्राला नहीं हैँ, थे चिर 
सुशगिनी हैं, चि(विरदियों हैं; जन्म-जन्माखर तक तड़वते रहना, 
सेते-चीखते रहना उनके भाग्य में चंदा है। कबीर के लिए जो दुशत 
है (दुस्वियरा दास कबोर दे, ज'गे अद रोचे ) वही महादेवी के लिए 
प्रिय का सुन्दर वरदान है, उसे वे हटाना नहीं चाहती--पीड़ा मेरे 
मानस से भींगे पट-प्ी छिपयी है'।॥ विरह के मार्ग में महादेबी न कहीं 
सारंभ मानती हैं, न कीं अंत; चत चलते जाना है, चलते जाना दै-- 
अछि, विरद के पंथ में तो में न इति-अथ मानती ही !! 

कबीर ने साया महा ठगमि हम जानी! कहकर विश्व की उपेला 
की थी, उसके आकर्षणों को ठुकराया था, महादेवी ने इसी परिस्थिति 
में 'सखे, यह है माया का देश' कहकर सांसारिक श्षणभंगुरता से अपने 
हृदय की खींचकर अनन्त के पथ पर छा खड़ा किया । शिक्षिता 
महादेवी ने अपनी भावनाओं का क्रमिक विक्रास दिखछाकर आत्मा 
के परमात्मा फी ओर उन्मुख होनेवाली सारी अवस्थाओों तथा पथ्र की 
बाधाओं आदि की सारी चर्चा प्रस्तुत की है, अशिक्षित कब्रीर चेसा 
नहीं कर सके । महादेवो फो पहले भगवान की सत्ता अपने से पृथक 
दिखलाई पड़ती है, उनका 'निजत' ब्रह्म में मिछ जाने में हिचकता 
है--सजनि मधुर निजत् दे केसे मिद्दे अभिसानी में !” छेकिन धीरे- 
धीरे बीच का पर्दा हृत्ता जाता है। दरित्राव और लहर एक ही 
सादुम पड़ने छूगते हैं। साधिका यह अनुभव करने लगती है कि येह 


संघार टिकाऊ नहीं है, यह नेहर है, यहाँ चार दिन खेलकर फिर साँई 
के घर जाना है। उन्हें उस प्रिय का निमन्त्रग मिलता रहता है--रात्रि 
में सुरभि बनकर वह थपकियाँ देता है, प्रभात को स्प्रप्तशाला में वही 
यवनिका डाल देता है, कलियों से इशारा करता हैं, तड़ित को 
: मुस्कान से बुलाना है; संध्या उसकी दूती है-- 


आज किसी के मसले तारों की बह दृरागत मंकार, 
मुझे बुलाती है सहमी-सी मंभा के परदे के पार। 


इस आह्ान को पाकर एक दिन कबीर की सुदहागिन "पिया! से 
मिलने के लिए मचल उठी थी; आज महादेवी भी [अभितार के लिए 
प्रस्तुत हो रही हैं, स्वम्न-पुमनों से शरीर की अछंक्षत कर, विरह का 
उपहार लेकर, अगणित युगों की प्यास का अँजन लगाकर साधिका आगे 
बढ़ती है; उसके पास मधुर स्घ्ृति का पायेय है जिसके कारण वह अपार 
विरह के पथ को भी हँसते-हँसते तय कर लेगी। थकना उसने सीखा 
नहीं है- 
पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला ! 
अन्य होंगे चरण हारे, 
और हैं जो लौठते, दे शूल को संकल्प सारे 
टुखब्रती निर्माण उन्मद, 
यह अमरतता नापते पद, 
बाँध देंगे अंक-संसृति-- 
से तिमिर में स्वर्णे-वेला ! 


( रुघईे ) 
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१; पर इससे कपा ? चलना तोड़ भी शार प्रमम्ऊम का ६ दा ये जन 


चुनरी 


40 हक, 


लोड हो रही ४, तो दिचक कसी ? 
भीजे चुनगिया प्रेमरस बू दन 
आरती साजि के चली है सुददागिनि 
प्रिय अपने को हू दन । 
हादेवी 'उपासक ही होगा बाराब्य! का दढ़ू सिद्धास्त छद्य में 
रखे प्रिय के पथ में भागे बढ़ती हैं। बोर मंघहार में जखता हुआ 


७7 
न्न 


+ 


दीपक श्वाग-छ्षण प्रभात के प्रकाश की और बढ़ता जाता दं-जैसे-जै 
दीपक जड्ता है, साधना का पथ भी पुट होता जाता द--दीउन्सी मैं, 
आ रही अविराम मिट-मिट स्वजञन और समीप-प्ी में । 


2.2 


फग्नीर का ब्रह्म घट में निवास करता है । उसको दघर-उपर खोजने 
की आवश्यकता नहीं । विरहिणी उत्तकठा के क्षगों में पाती लिखकर 
भेजना चाहती है, लेकिन उसे यह बोध हो जाता है कि चह कहीं बाहर रहे 
तब न उसे पत्र लिखा जाय, बह तन में, मन में, प्राण में रम रहा है 
उसे संदेश भेजने की क्या जरूरत ? महादेवी भी विरद्यातिरेंक में पत्न 
लिखने शैठती हैं; लेकिन इतनी बेसुच्र हो जाती हैँ कि लिखती हैं. कुछ 
ओर, लिखा जाता है कुछ ओर । उनका प्रिय नयन-प्थ से जाकर 
' सपनों में समा गया है, प्यास में घुछकर, साध में खिलकर वह रोम- 
रोम में रम रहा है--अजी, वद तो साधिका में द्वी है, उसके पास दूत 
भेजना कैसा | 


( रेप७छ ») 
ध्वाने है केबठ पहिचानो'--सिक सृद्षम हा से उसका ये अनुमत्र ही कर 
पाई हैं, कप्ीर के गूँगे फो री सकता बेठा मुस्काई! को तरद । 
महादेवी इस छोक को छोड़कर जाना इसलिए भी नहीं 
चाहती कि उन्हें वेदना में रहकर तड़पने में जो आनन्द आता है, 
वह शायद उस लोक में न मिझ सके--ज्ञो मज्ञा टन्त्जार में पाया, वद 
न वस्छ़े यार में पाया। मिलन होते ही विरद्र का अंत हो जावगा-- 
लीनता ही सीमा फा ,अंतः--इसीलिए फरमी तृप्ति नहीं चाद्दती, त्रे 
चाहती हैं हरदम बेचेनी, प्यास, आकुछता | तृप्ति से धयत्न के पंगु हो 
जाने का डर है इसीलिए साधिका अयनी आँखों को सबंदा तृपित हा 
रखना चाहती है-- 
मेरे छोटे जीवन में देना न दप्ति का' कण-भर; 
रहने दो प्यासी आँखें भरती आँसू के गागर। 
उनकी चिस्साधिक्ा रहने की आकांजा ने मुक्ति को सदा देय 
दृष्टि से देखा है। साधना को पीड़ा में ही शायद वे उसे हू ढ़ लेंगी-- 
यदि ऐसा करते समय विश्व के कग-कगा से उनका परिचय हो गया तो 
वे इसे ही विराट से मिझन समझ्न लेंगी। वे बार-बार जम्मग्र हण करना 
चाइती है, अनेक जन्म तक तड़पने के छिए. | बंबन उन्हें अति प्रिय 
है, बंचनों के बीच में ही वें मुक्ति को रानी चनना चाहती हैं, उनके 
हृदय को बंधन में ही अभिमान है, मुक्ति भी बंबनों को कामना लेकर 
ही उनके सामने उपस्थित होती है--बंदिनी बनकर हुई में बंधनों की 
सवा मिनी-सी |! वे व्यथा के छंद गाती जाती हैं, पर कभी मी उसका अंत 
नहीं आता--पर न मैं अबतक व्यथा का छंद' अंतिम गा चुकी हूँ ।? 


( *प४ ) 


फब्नीर का दश न महादेवी के दर्शन से थोड़ा जय्लि और शुप्क है । 
महादेवी की कविताओं में रस की निझ्लरिणी बहती है जिसमें हम 
अनचाहे भी गोता छगा लेते हैँं। लेकिन इतना अवश्य मानना 
पड़ेगा कि जहाँ कत्रीर ने अपने 'राम'ः को अतिसूक्ष्म बनाकर हमारे 
सामने रखा है वहाँ महादेवो का 'प्रियः सद्र्म होते हुए भी सगुण है। 
कबीर में हमें निगु ण-निराकार के दशन होते हैं, महादेवी में सगुण 
निराकार के--बह इसलिए कि शायद कबीर पुरुष है, महादेवी नारी; 
शंकराचाय के शिष्य फ़रत्रीर ही बन सकते हैं, महादेवी नहीं, और 
मीरा की सहेली महादेवी ही वन सकती है, फ्बीर नहीं || 

(घू) कबीर और पंत 

प॑त की आत्मा प्रकृति के बीच चहकती हुई जीवन फी अँगड़ाइयों 
से परिचय प्राप्त करती है। प्रकृति-शन्य जीवन जेसे उसे स्वीकार 
नहीं है, बेसे ही प्रकरति-निरपेक्ष ब्रह्म भो उसे ग्राह्म नहीं | ब्रह्म के 'गूढ़ 
नीरव गंभीर प्रसार” और “न इसका ओर-छोर रे पारर समझकर पंत 
उत्त 'अमन्द, अनियय, अशेप! की सूक्ष्मता पर आश्रयं-चकित हो 
जाते हैं। वे समझते हैँ कि मानव को ऊपर उठकर उस असीम से 
मिलने में तो काफी समय लगेगा, किन्तु यदि वह भशेप अपनी स्वर्ण- 
किरणें बरसा दे तो यह प्रथ्वी ही स्वर्ग बन जाय और ब्रह्म जगत्‌ में 
विचरण करने लगे। इसीलिए फवि ने उस सह्ष्म सत्ता से भाग्रह 
किया--जग के उबर आँगन में वरसो ज्योतिमय जीवन !? पंत का ब्रह्म 
कहीं प्रेयती है, कहों चिर-सहचरी, कहीं माँ, कहीं देवि ओर कहीं प्राण । 
अत्मसंतोष के लिए. कबि उस असीम का रूप वर्णन करता है-- , 


( र८६ ) 


रच्छ कुंद की कलियों का तन 
सुरभि-रहित-सोरभ का शुचि सन, 
ज्योत्त्या से गुंठित शशि आनन, 
अवनि, अनिल, आकाश में बसी ।! 
कबीर का निगुण रामः पंत में 'जड़-चेतन से परे अगोचर! 
विश्व-पुदरी के रूप में प्रकट हुआ है--त्रद अस्पृश्य है, अदुइय है। 
कवि उस सुन्दरी के लिए अनन्त-प्रतीक्षा करता है। जब बह सपनों 
के सहारे उसके पलकों में आती है तो “सत्र रूप, रेख, रंग भोकल 
हो जाते हैं, वह “अनुभूतिमात्र-सी उर में आभास शांत, झचि उज्ज्यड़ 
बनकर निव्रास करने छगती है। वह संसार में घुलमिल गई है, विश्व 
की सीमाएँ उसमें तिगेहित हो गई हैँ; पंत के शब्दों में---- 


वह हे, बह नहीं, अनिवेय, 
जग उसमें, वह जग में लय, 
साकार - चेतना -सी वह 
जिसमें अचेत जीवाशय ! 


ऐसी सूक्ष्म सत्ता से इश्क फरमाते सम्रय पहले पंत को काफी 
परेशानी उठानी पड़ती है। प्रारंभिक अवृध्या में उनका सन कोन! 
की विभीषिका से भाक्रांत रहता है---सर्व॑ त्र उन्हें एक 'मोन-निर्मत्रण? 
मिछता है, जाने किपका | फिर उन्हें पता नहीं चछता कि उनके 
जीवन के आँगन में भोपतोंकी माठा बिखेस्तेवाला कौन है, प्रत्येक दिशा 


में एक ही क्षण में हास-अश्र, का सजर-ज्वाल फेलानेबाला कौन है; 


( ईप७ ) 
जिममें त्रिजली तड़कती दे उस व्यात नीलथन के अगाघ निस्तछ का 
रृसस्‍्प कान छिपाए बेटा है, रन्द्रधनुप मे फिसकी फिरणें प्रत्तिजिंत्रित 
होती £ ? किप्को ? बद प्रकृति के प्रत्यक्त द्वास-विछास को सग्लि 
काइकर देखता हद और तब उसे सूक्ष्म अल्श्य विश्व-मु दरी का ज्राभास 
मिछता है--वेदों ने उसी के लिए 'ने ते! का था--« 


लोट-लोट शआाते तट छूकर बाद-विवाद शास्र पड दश्शन 
सतत इबते उतराते सुख दुख इच्छाएँ जन्म आओ? मरण ! 
श्याम, विश्व घनश्याम, गहन घनश्याम रहस्य अनंत्त चिरंतन, 
चिर अनादि अलेय, पार जा पाते नहीं चक्ष वाणी मन! 


टूस बि बसु दरी को पंत ने विश्व में खंडशः दखा है, विखराकर 
देखा दे ) बद्द प्रकृति के कण-क्रण में व्यात है। पत का यह विश्वास 
है कि 'चिर अमूर्त दी भव्र में मूतितः होकर अनेक रुप-रंगों में अपने 
को विभक्त करता है। यहाँ आकर पंत कब्रीर के बिश्वात्मवाद के कायल 
हो जाते हैँ जार छाल की छाली से समग्र सृष्टि को रक्तिम देखने लगते 
हूं। कवि विश्व के कण-कण में उसका मधुरिम हास देखता है--गह,वन, 
उपच्रन में उसकी मुस्कान छोट रही है; प्रिक की मधुर पुकार में अमृत 
झर रहा है। प्रभात में स्वष्निल गान गराकर वह संप्तार को स्तंभित 
फर देती है, संच्या की झिलमिली में अपना वातायन खोहकर छींटदार 
पर्व के भीतर से झाँकती है, फूछों में पराग बनफर छढ़कती फिरती 
है- सारे विश्व में एक मादक तान भर देती है जिसमें ऊँघता हुआा 
जीवन रोमांचित हो उठता है--- 


/ 


बा 


मुक्त पंखों में उड़ दिन-रात 
सहज रपन्दित कर जग के प्राण 
शून्य नभ में भर दी अज्ञात 
मधुर जीवन की मादक तान | 
कवि उसकी मधुरिमा से अवाक होकर पूछ बेठता है-- 
किन स्वर्गिक शिखरों को छूकर 
बहता आज समीरण संथर ! 
गंधहीन निज सूक्ष्म गंध से 
सहसा प्राणोज्ज्वल कर अंतर ! 

'प्रिय मुझे यह विश्व सचराचर! का वैतालिक सम्पूर्ण विश्व में 
अध्यात्म की एक लहर देखता है। “'घनीभूत अध्यात्म तत्त्व से जिससे 
ज्योति सरित शत निशसुतः का कव ब्रह्म को विश्व में इतना व्याप्त 
देखता है कि कभी-कभी उसे शंका होने लगती है कि कहीं उसका सन 
ही तो उत्तोेलित होकर सबंत्र व्याप्त नहीं हो गया है| शायद कवि 
के प्राण गीतों के पंख पतारकर उस असीस से एकाकार हो जातेई 
और प्राण में तुम भो? तुमे प्राण' की स्थिति में सारा विश्व ही 
पं? माठ्म पड़ता है, में? भी विराद हो जाता है--त्रीज में कय फिर 
हुआ अनंत? | यहाँ कवि को पता चलता है कि जिन किरणों को बह 
अनन्त की ज्योति समझता था, हो सकता है, वे इसी में? की ही ज्योति 
हों--भाखिर 'में' तू? ही तो है। उसे ऐसा लगता है कि असंख्य 
पिंडों में व्याप्त ज्योति उसे पुकारूपुकारकर कहती हेँ---यह तुम्हारी ही 
ज्योति है, मेरी ज्योति भी तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही है !] 


( रु८६ ) 

नाच रही जो ज्योति ज्योति-पिंडों में वेभव भास्कर, 

कहती बहू, यह छाया मेरी नहीं तुम्हारी भूचर ! 

छोड़ो युग-युग का छाया मन, वरो ज्योति सन भव जन ! 

प्राकत्षन जीवन वना भाग्य, चेतना मुक्त हो नतन ! 

ऐसा कहने का साहस शायद कबीर फो नहीं था। इसलिए कि वे 
जानी थे, भक्त नहीं | इंब्चर पर चिर विश्वास मुझे? कहकर चलनेवाला 

री मधुरमुक्ति ही वंधेन! करने का जो साइस करता है वह 
कनत्नीर कभी नही कर सकते। उप्तके समान स्ेतोभावेन समयंण भी 
कत्रीर से नही बन सकता-- 
चरण कमल में अपंण कर मन, 
रज रंज्ित कर तन 
मधुरस मज्जित कर मम जीवन 
चरणामत आशय में। 

लेकिन इतना ध्यान मे रखना होगा कि यह समर्पण ओर भआत्म- 
निवेदन कबीर दसलिए नहीं कर सके कि उनका ब्रह्म सृक्ष्मतम हे, पंत 
इसलिए कर सके कि उनकी विध्व-मुन्दरी सूक्ष्म होते हुए भी साकार- 
सीह। फबीर के आत्मसम्पण में हस एक हीन-परिज्ञान को भावना 
इसलिए पाते हैँ कि साधक अपने राम? के सामने अपने को इतना 
लघु म नता है जिसका ठिकाना नहीं--पंत ने विश्व-सुन्दरी (को प्रकृति 
के फग-फग में देगा या प्रकृति में हो उस विश्च-मुन्दरी को देसा और 
टस भावना ने उन्हे यह मिसछाय्रा कि तुम भी मरान हों, मानव भी 
शेए ऐ, पृथ्वी स्वर्ग से तुच्छ नहीं, उससे श्रेष्ठ ही ट--और, इसी विचार- 

नि० का? दु०--१६ 
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धारा ने पंत को बोलने का साहत दिया--“मानव के देवत्व से ग्रथित 
जन-समाज जीवन हो निर्मित ! लेकिन मानव के छोक में स्वर्ग की 
प्रतिष्ठा करने के लिए. मानव-सन को उन्नत बनाना आवश्यक दै। 
हाँ आकर पंत को कब्ीर के मार्ग-दर्शन से काम लेना पड़ता है। 
बाहर के देवों को छोड़ दिया, ठीक है; स्वर्ग को तोड़ो, नई सष्टि का 
नर्माण करो, सब सही है---लेकिन यह सब तभी संभव है जब्र 'घट? 
फो ठीक बनाया जाय | “अच्छा हो, भू पर ही बिचरे यह भू का प्रेमी 
मानव' कहने के वाद “अंतर का रूपांतर हो! कहना पड़ेगा जिससे 
“नवचेतना विकास धरा को स्वर्ग बना दे चिर सुन्दर !? यहाँ पंत को 
शान हो जाता है कि 'घट? के भीतर ही सब्र-कुछ है, ब्रह्म भी है, उसकी 
शक्तियाँ भी है । साया भी है ओर उसका कलुष भी है--एक भी है, 
अनेक भी है। फलुष फो हटाकर 'मानवपन? फो आगे बढ़ाना होगा तभी 
सानव का कल्याण होगा । कवि का यह आत्मबोध कम महत्त्व का 
नहीं है,--कत्रीर के सकल दिसा तें सोधि करि पाया घट्ू ही माँद? 
का ओर भी व्यापक दर्शन कीजिए--- 
मेरे भीतर परिश्रमित ग्रह, 
उदित अस्त शशि दिनकर, 
मैं हूँ सबसे एक, एक रे 
मुमसे निखिल चराचर | 
यही पंत का विराद्‌ सर्वात्मवाद है--कत्रीर-जेसा ] 
लेकिन इतना समझने के बाद भी क्या रहस्यवादी को शांति 
मिलती है? 'मोरा पिय मोही माहीं बसत है? कइकर भी कब्रीर की 
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नारी अभिसार फी तैयारी करती है, प्रिय मुझ में खो गया! फहकर 
भी मद्ादेवो 'भाज रात शगार फर्ूँगी! कहती है। 'भछसल अठरिया! 
पर बसनेवाले साजन फो रि्ाने के लिए. फर्रीर संगसाज से चुनरी 
रंगवाते हैं। पंत क्यों पीछे रहें, थे भी र॑गरेज को कहते ई “रंग दो मेरे 
उर फा अंचल युग युग के ओस,से गीला |! अपनी आत्मा को बढ़ने 
के लिए, उत्साहित फरते हँ--बढ़ो अमय विश्वास चरण धर |! इस 
साधिका फो पहले से ही इस बात फा विश्वास दे कि “अन्तर्यामों पुरुष 
फरेंगे निश्चय उसका नवत्य ज्योतित !? पंत फी विरद्धिणी जानती है 
फि उसका पंथ अनन्त है फिर भी वह घत्ररातो नहीं, थकती नहीं--- 
“इति? 'अयथः का पता नहीं, फोई परवाद नहीं बद्द बढ़ती जायगी; उसके 
पास चिर प्रतीति का संचल चाहिए, बस । 

मेंत्न थकूँगा हो अनंत पथ, 

जरा-मत्यु से तन मन लथपथ, 

ज्ञात न हो जीवन का इति-अथ, 

चिर-प्रतीति का दो पथ संवल ! 

इस मार्ग में जो कुछ भी दिखलाई पढ़ता है वह सुन्दर है 

सन्दरतम दै--अंधकार, प्रकाश, मन, सुख, दुख, नूतन-पुरातन सभी 
सुन्दर हैं, सर्व झांति है, सब्रंत् उल्छास है। कबीर के बेहद! देश का 
मार्ग भला 'स्वणिम मरंद से सुरमितः क्यों न हो | पंत को तो किप्ती का 
नीरव पदचायर भी सुनाई पड़ने छगता है---बज उठा जीवन में मधुछंद 
किप्ती की सुन नीरव पदचाप ।! इस स्थिति में राह की सारी सृष्टि 
रोमांचित हो उठती है, खिलखिछाकर छोटने छगती है-- 


+ 
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छहुम घिजयी जो, प्रिय, हो मुकूपर 
बरदान, पराजय द्वो निम्वय ! 
और नत्र, यद्द निश्ठछ आत्मसम्पण--- ह * 
अश्रु - पूत श्रव मेरा आनन 
तुदिन धोत चारित्र के लोचन 
यह मानस की वेला पख्न 
करता तुम्हें समपेण। 
जिम “जा के जीवन के जोवन? फो पंत अयना मानस-सम्यंग करने 
हैं, बद फरबीर के राम! की ही तरफ स्वव्यात, अगोचर, एवं अनादि- 
अनन्त है। उपनिपर्दों में जिस ब्रद्ष को ऋषियों ने अनेक सिरचालछा, 
अनेक आँखबाला आदि-आादि कदकर उसके अखंड विस्तार की झाँको 
प्रस्तुत करने की चेट्टा को दे, वच्ची ब्रह्म कत्रोर का सार्द है और पंत का 
दिव्र!। अखिछ विज के रेणुरेणु में वह पैठा हुआ है, फग्-का में 
छिप्त दें; वह विराट है, महान, अखंड ओर अगम | 
जिसकी सुन्दर छवि ऊपा है 
नव वसंत जिसका ख्गार, 
तारे हार, किरीट सूर्य शशि 
मेघ केश, लेहाश्र, छुपार, 
मलयानिल मुखबास, जलधि-सन 
लीला लहरों का संसार। 
अब ज्योति-विद्वग पंत की 'सुद्गिन! को कबीर फी तरह आराध्य 
की विरय्ता पर मचक होकर विस्मित-आनंद में डम्तते छोड़कर दम 
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कवि के क्रांतिकारी रूप का दर्शन करें । कहा जा चुका है कि कब्रीर के 
युग से आज का युग तिलूमर भी सांस्कृतिक उत्थान नहीं कर सका है। 
आज भी वही वर्मान्थतता है, रूढ़िवादिता है, वर्गगत वेपम्ब है, 
जातिगत ढवप है, वदी खींचातानी, वही वू-वू में-में, बह्दी खून बही 
होली । आशिक मोर्चाबन्दियों ने युग-मानव को दानव बना दिया 
है--मानव मानव को पद्मु से भी बदतर समझ रहा है, आत्मिक 
शक्तियाँ अंधकार में पड़ी सम्यता की कोस रही हैं। पंत ने जीवन 
के आत्मसत्य पर बल देकर सदेव मानवता फी उच्चता प्रमाणिक्‌ करने 
की चेष्टा की है ओर कबीर के रबर-में-स्थर मिलाकर यही कहना चाहा 
है कि 'आतम एक पिछाने जग में हिन्दू तुरक न दोई | उनका स्वर 
जाति, धर्म एवं समाज की विपमता दूर करने के लिए. ही बुलंद 
हुआ है; खाइयों को पाठने के लिए और मानव को मानव बनाने 
के छिए ही उनकी वाणी निःस॒त स्तृत हुई है। उनकी कामना है-- 

विविध जाति वर्गो धर्मों को होना सहज समन्वित, 

मध्य युगों की नेतिकता को सालवता में विकसित । 

जिप्त प्रकार रहस्पवादी कत्रीर के सामाजिक अग्रदूत-रूप को 
देखकर उनके दुहरे व्यक्तित्त से आश्चर्यचकित होना पड़ता है उसी 
तरह सोन्दर्य के चित्तरे पंत को वर्तमान पतित मानव के भौतिक रूप 
पर हथौड़ा चछाते देखकर चकित रह जाना पड़ता है। पल्कव” का 
फा कबि उत्तरोचर अध्यात्मवादी बनता जाता हो। आआम्याः जिसे 
प्रगतित्रादी कवितापुस्तक कहने की भूछ को जांती है, में भी कवि 
का अध्यात्म सतेज रूप से. मुखिरत है और “स्त्र्ण-किरण” तक तो 


( २६४ ) 


फचि पृर्णतगों गध्यात्मवादी दो दी जाता है जिफफी रही सद्दी फभी 
“उत्तराः में पृती हो जाती हूँ । 
उत्तरा? का कि नष्टनश्रष्ट हो जीणंपुरातन! की कामना रखते 
हुए भी परिवर्तन में तोइ-फोड़ को बनिश्त अधिक विश्वास करता 
हैं | उसकी बहिमुखी चेतना अन्तर्मुखी बन गई है। वह सोचता है 
कि पथश्रष्ट विश्व के उदर से अब नयी मानवता का जन्म हो रहा 
हैं | बादल फट रहे है, जीवन फा अदगोदय विहँस रहा हैं भर क्रमण: 
लि रही जन्म नच मानवता अब खर्ब मनुजता होती क्षय [? इस नवीन 
आध्यात्मिक भावना के प्रसंग में कवि ने आदझंबाद, भआस्तिकत्राद, 
अतीतप्रेम, प्रकृति साहचय तथा रूढ़ि एवं अंधविश्यास के प्रति विद्रोदद 
फो अधिक प्रश्नत दिया है | कवि तरहि्गत का विस्तार और अंतर्जीवन 
का विकास चाइता है और उसे जन-मन को देखकर आभास मिलता 
है कि बदल रहा अर स्थूठ घरातल, परिणत होता सूक्ष्म मनस्तलूर 
ओर इस प्रकार मानव-ऐक्य फी इस भावना के फलस्वरूप विश्व के 
जे.वन का यह नव आरंभ नूतन परिच्छेद मंगलमय बनकर शांति का 
मार्ग प्रशस्त करेगा इसमें कबि का पूर्ण विश्वास है | मानवता में ही 
वस्‍्तुतः सुष्टि का आनंद-संदोह केनिद्रत ह्ै--जब्रतक मानव दानवी 
वृत्ति छोड़कर अपनी भात्मा को जगाकर देवठुल्य नहीं बन जायगा 
तवतक विश्व का फस्याण नहीं । 
सानव अंतर हो भू विस्तृत नव मानवता में भथ विकसित | 
जनमन हो नव चेतना श्रथित जीवन शोभा हो छुसुमित हे 
फिर दिशि क्षण में ! 
तुम देव, बनो चिर दया प्रेम ज़न-जन में जग मंगलहित हे ! 
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कबीर ने भी एक दिन चिल्छा-चिल्छाकर सोनेवालों फो जगाते 
हुए गाया था--संतो प्रेम को पंथ निआारा ।? एक तारे की तान पर 
संतों ने एक प्रेम के तार से ही सारे बिश्व को बॉघने का उपक्रम 
किया था | सानव इतिहास का रक्तरंजित कहानी का अनुम्वी आँखों 
से देखकर संतों ने प्रेम का पाठ पढ़ाऊर संत्तार को एक भीपण यातना 
से छुट्टी दिलाने का प्रयत्न किया था। पंत को तत्तग्राहिणी दुष्टि ने 
इस तथ्य को पहनचच'ना ओर उसने घे.पणा कर दौ-- 


भव तत्व प्रेम : साधन हैं उभ्यय विनाश, खुजन 
साधन बन सकते नहीं सृष्टि गति में बन्धन ! 


इस सत्य फो पहचान लेने पर मनुष्य देवता वन जाता है--कवीर 
यही समझाते-समझाते सो गए थे, पंत को भी वागी यही चि्लाती है । 
कभीर को प्रमाण दिखाने का नहीं मिला, पंत के पास तो साक्षात 
प्रमाण भी है। गाँधी के व्यक्तित्व की ओर इशारा कर वे निस्संकीच 
बोल उठते हैं, साइस के साथ गर्व के साथ-- 


अब मनुप्यत्व से मनोमुक्त देचत्व रहा रे श्में: निखर, 
भू मन की गोपन स्प्रह्य स्वगे फिर विचरण करने को भू पर ! 


पर 
ष्ै 


गोँधी के रूप में देवत्ल का यह विकास मानवता का विजयनाद 
दै--पंत्त की इसपर पूरी आस्था है--और, गाँधी का वह सानववादी 
मय क्या करब्रीर से भिन्न दे? कत्रीर ही तो बतंशान गाँधी थे, पंत के 


मागददाक । 
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होती | कवि को ऐसा माल्म होता है कि कहीं से वाँसुती की आवाज 
आती है, पर कहाँ से आातो है ओर फोन चतन्राता है, इसका पता नहीं 
- चलता। वह इतना ही समझता है कि उस बंशी की आवाज से उसके 
प्राण पुलक्ित हो जाते हैं, वह रस के रिमश्ििम में तर हो जाता है । 
आवाज की ओर वह ज्यों-ज्यों चढ़ता जाता है, त्यो-त्यों वह भावाज भी 
दूर होती जाती है । यह उसकी समझ में नहों आता कि वह ध्वनि 
उसकी पकड़ में कत्रतक आएगी । 


तोमार वाँशरि स्वरे विमोहित मन-- 

मानवेरा, ऐ स्वर लक्ष्य करि हाय, 

जग अग्रसर हय ततइ जेमन 

कोथाय वाजिछे ताहा बुमिते ना पारे। 

लक्ष्यस्थान की यह खोज इतनी मधुर भर साथ ही इतनी कड़बी 

है कि कवि इसे नहीं चाहते हुए. भी भंगीकार कर्ता है, अंगीकार करते 
हुए भी नहीं चाहता है। सारी दुनिया में उसे इस मीठी-फड़वी घाट 
के आशिक दिखलाई पड़ते हैं। बह सरिता को देखता है और उसके 
जीवन को अपनी ही कंदानी मान लेता है। वह सोचता है कि सरिता 
दौड़ी चली जा रही हे, भागती चली जा रही है। किसी की खोज करने 
में बह इतनी व्यस्त है कि कानन, शेल, झाड़ियाँ भी उसे नहीं 
रोक सकतीं | उसके तट पर सुन्दर मनोहर फूछ खिले हैं, क्रीड़ाके छछ 
से छदरियाँ कूद-कूदकर उसका चरण साशं कर माग जाती हैं। लेकिन 
उसे यह सच देखने का अवकाश नहीं है। वह भागती जा रही है, 
रोती जा रही है--हाय, उसे कब किनारा मिलेगा? 


( शध्८ ) 


बंगी की तान सुनाई। ठीक इसी तरह गांधी ने राजनीतिक राष्ट्रीयता 
के तंतु में मारे मानवन्परिवार फो बँधने की चेश करते हुए कबीर के 
<देग्य को सफछ करने का वीडा उठाया। एक समय संत और 
मुधार्क ने मानव को मानव चनने के लिए. समझाया था, फिर एक 
कवि आर कलाकार ने जन-मनगाण को एक ही सम पर मोहित करने 
का प्रयत्त किया ओर उसी समय एक संत और नेता ने मानव-मानव 
फी समान और अखंड मानते हुए भारत की परंपरागत निधि “वसुघैव 
कुट म्यक! को जीवन-ध्येप बनाया । जिस शक्ति ने आावुनिक संतों का 
निर्माण किया वह एक ही है--कत्रीर । रबीन्द्र और गांधी इन दोनों 
मद्यान व्यक्तियों में वही शक्ति छिपी बेर्ठी दै। अतः रवि ठाकुर कहें 
तो अथवा गाधी कहें तो, हम वस्तुत: कब्रीर की ही याद करते हैं | 


रवि ठाकुर का “धुन्दर! वही है जो कबीर का राम है। कबीर का 
राम जिन-जिन शक्तियों से विभूषित था वे सारी शक्तियों “सुन्दर! में 
<। आंतर दतना ही दे कि कबीर के पास बह भावुकता नहीं थी जो 
र्त्रीन्द्र के पास दे जार इसीलिए रबीन्द्र के आराध्य जिलने फोमल और 
मधुर दे उतने कवर के नहीं। भावना की दुष्टि से दोनों एक हैं; पर 
भाव की दृष्टि से थोड़ा फर्फ दै। कबीर को वियोगिनी सक्षम राम के 
दिए छट्पटानों दे तो रबोन्‍्द्र के अंदर मिवास करनेबाली विरद्धिणी भी 
उससे कम नर्दी तड़पती । साथना के भाग में जैसे-जैसे कप्रीर बढ़े हैं, 
टोड वन दी रवीन्द्र का भी विकास हुआ दे। प्रारम में ब्रिश्व की 


विराट हे देसकर कवि जिश्षासु बनकर प्रद्धति के अवयवों से पूछता 


दिला होने ? उसे उत्तर नहीं मिलता। जिज्ञासा शांत नहों 


( २६६ ) 


होती | कवे को ऐसा माल्म होता है कि कहीं से बॉसुरी की आवाज 
आती है, पर कहाँ से आती है और फोन बन्नाता है, इसका पता नहीं 
. चलता। वह इतना ही समझता है कि उस वंशी की आवाज से उसके 
प्राण पुछकित हो जाते हैं, बढ रस के रिमश्लिम में तर हा जाता है। 
आवाज की ओर वह ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यो वह आवाज भी 
दूर होती जाती है । यह उसकी समझ में नहों आता कि वह ध्वनि 
उसकी पकड़ में कबतक आएगी | 


तोमार वाँशरि स्व॒रे विभोहित सन-- 

मानवेरा, ऐ रचर लक्ष्य करि हाय, 

जग अग्रसर हय ततइ जेमन 

कोथाय वाजिछे ताद्या बुमिते ना पारे | 

लक्ष्यस्थान की यह खोज इतनी मधुर और साथ ही इतनी कड़वी 

है कि कवि इसे नहीं चाहते हुए भी अंगीकार करता है, अंगीकार करते 
हुए भी नहीं चाहता है। सारी दुनिया में उसे इस मीठी-फड़वी घूंट 
के आशिक दिखलाई पड़ते हैं। वह सरिता को देखता है ओर उपके 
जीवन को अपनी ही कहानी मान लेता है। वह सोचता है कि सरिता 
दौड़ी चली जा रही हे, भागती चली जा रही है । किसी की खोज करने 
में वह इतनी व्यस्त है कि कानन, होल, झाड़ियोँ भी उसे नहीं 
रोक सकतीं | उसके तट पर सुन्दर मनोहर फूछ खिले हैं, क्रीड़ाके छल “ 
से छहरियाँ कूद-कूदकर उसका चरण स् कर माग जाती हैं। लेकिन 
उसे यह सच देखने का अवकाश नहीं है। वह भागती जा रही है, 
रोती जा रही है--हाय, उसे कत्र किनारा मिलेगा £ 


( इ८२ ) 


रवीन्द्र की यात्रा भी समाप्त हो गई है। वे कहते हैं कि इस पथ 
पर ठेलमठेल एकदम नहीं है, हल्ला-गुल्ला शांत है। अपनी कुटिया 
यहीं बनाकर वे राह को धूल झाड़कर, बोझा उतारकर सितार के 
तार ठीक कर लेना चाहते हँ--स्तचन की वेछा समीप है न, आज 
सां की यहीं पड़ाव रहेगा। तारोंभरी रात की गोद में कवि वेफिक्र 
होकर विश्वाम करेगा | 


पा छाड़िए बस रे हेथाय सारा दिनेर शेपे | 
तारार भरा आकाशतले, सब पेयेछिर देशे। 


इस स्थान पर पहुँचने के लिए “अहं? के छोप की आवश्यकता 
समझकर कवि ने बहुत पहले ही कहा था--एइ आमार आवरण सहजे 
स्खलित हये जाक |! अहंविलोपन के वाद प्रभु से आंतरिक प्रेम होना 
आवश्यक है। यह प्रेम दमेशा जोवचन की भेंट खोजता है | इसके लिए, 
गेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। कब्रीर ने सदा चेतावनी दी है कि 
प्रेम का घर खाला का घर नहीं है, यहाँ हाथ में सिर लेकर आनेवा्ों 
को प्रवेश मिलता द। जे! सारे जीवन को दुःख की भद्ठी में तपा सके 
बदी परमात्मा से इश्क कर सकता है| कबीर को आपवीती सुनिए-- 
आँखड़ियाँ काई पड़ी पंथ निदह्ाारि निहारि । 
जीभड़ियाँ छाला पच्या राम पुकारि पुकारि | 
क्योंकि, 
हैँसि हँंसि कंत न पाइया, जिन पाया तिन रो 
जो हाँसे द्वी हरि मिले तो न दुद्वगिनि कोइ 


( ३०३ ) 

रवीन्द्र ने इस इश्क के प्रज्यलित शोले को हँसते-दँते भंगीकार 
फिया है । ठनफा 'तुन्दर” दुःख फी रात का राजा दे और दमेश्ा ऑपी 
भौर तृफानो से द्वी खेलता हुआ उनकी बंगक से निकल जाता हं। 
यह राजा बड़ा निर्दय हे, बड़ा कठोर ह। यद्द सुन्दर! पीड़ा के प्रासाद 
का सम्राट दै। उसे सुख को रातें नहीं भातीं; छोगो फो तड़पाने में 
उसे विपुल आनन्द मिलता हूँ । इसीलिए, कवि भादों को अँपियाली 
अधरतिया में अयने घर के सारे दरवाजा का खोल देता है कि कट्दीं उस 
राजा को आने में दिक्कत न हो। दुःख की महिमा को समझनेबाला 
कब अपने 'सुन्दरः की झलक वेदना की मधुर बड़ियो में 
पाना चाइता है | चलो, सुख में न मिला, तो दुःख में ही मिछ जाय-- 
मिल तो जाय किसी तरह | 

कबीर का प्रियतम प्रेमलीछा फरते-करते उसे तड़प से बेहाल 
देखने के लिए बाण मारता दे--यह तीर सीघे कलेजे में घुस जाता 
है| आश्चर्य इस बात में दे क्रि कत्रीर दस चोट से घायछ होकर भी 
/स्कुराते रहते हैं। उनको हँसी को देखकर ऐसा छगता है जैसे वे इस 
बाण की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रद्दे हों ओर आज उसे पाकर दतने 
उन्मत्त हो गए हूँ कि बार-बार इस पीड़ा को भोगने के लिए प्रर्थ ना 
करते हैं। एक वार इस चोट को सह लेनेवाला भक्त पिर संसार के 
सुखों की ओर नहीं दोड़ सकता। इस सिसको में जो मजा है वह 
संसार को समृची खुशियों में उपलब्ध नहीं। मर्मान्तक पीड़ा सहकर 
भी, दर्द से कशाह कर भी कव्रीर कहते हैँ कि जिठ तोर से तुमने फल 
मारा था, उतसे आज भी मारो, अजो, रोज-रोज मारो, बार बार मारो ! 


(. ३०७ ) 


यहीं रवि ठाकुर कत्रीर से जरा दूर पड़ते हैं। कत्रीर की साधना 
का पथ विराग का था । रबोन्द्र को साधना राग से पूरित है| ठाकुर 
बेराग्य-साधना नहीं चाहते | योगी बनने से यदि मुक्ति मिलती हो तो 
ह इन्हें नहीं चाहिए.। ये मोक्ष प्रात्त कर देवता बनने के स्थान पर 
पृथ्वी का मानव बना रहना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अगणित वंधनों 
के बीच में ही वे मुक्ति का स्वाद चखना चाहते हैँ ।* उन्हें प्ृथ्बी 
दुलारी है, उत्त पर चलनेवाले प्यारे हं--डसे वे नहीं छोड़ सकते । वे 
कहते हँ--मुक्ति £ भरे मूख | तू मुक्ति कहाँ पावेगा 2 भगवान स्वयं 
सष्टि का बंधन पहनकर सबत्रके निक्रट बँवे हुए. हैं। इसलिए, अपना 
ध्यान-मजन छोड़, फ़ूछ की डलिया अछग हटा दे, अपने कपड़ों को 
धूल-धूसरित होने दे । कर्मंग्रोग में भगवान के साथ एक होकर एड्री- 
चोंटी का पसीना एक कर |? 

इसी भावना ने रवीन्द्र को मानव-मानव से प्रेम करना सिखलाया | 
इसी का विकसित रूप उनकी उन पंक्तियों में मिछता है जहाँ वे 

. २... ्राग्य साधने मुक्ति ते आमार नय 

असंख्य वंधन माके महानंदमय 

लभिष भुक्तिर स्वाद बे ७-७ # «., के, «७ 

इन्द्रियेर द्वार 

रुद्ध करिं योगातन, से नहें आमार | 

जा किछु आनंद आहे हश्य गंध गाने 

तोमार आनन्द रब तार मार खाने 

मोह मोर मुक्ति रूपे उठिवे जिया 

प्रेम मोर भक्ति रूप रहिवे फलिया |? 


पी, 


के आरय-बनायं, दिन्दू-मुसलमान, अँगरेज-चीनी, संत्रका 


7. धन 


करते हैं| सबके सम्मिल्न से एक तीथ की उत्तत्ति होगी 
मंगल-नीर से वे महामानवों के विशाछ सागर-तट पर मातृ- 
के करना चाहते है। इसी भावना ने आगे चलकर उन्हें 
प्रीय बना दिया और तब वे ठौर-ठौर में अपने देश की मूर्ति 
॥ हैं ओर सारे भूमंडल को अपनी चीज मानकर उसके मंगल के 
१ आएुरी शक्तियों से युद्ध करना चाहते हैं 
सब ठाँई मोर घर आछे, आमि 
सेइ घर मरि खु जिया; 
देशे-देशे मोर देश आछे, आमि 
सेइ देश लब जूम्िया !” 
यही कारण है कि कवि किसी को किपती से छोटठा-बड़ा नहीं देख 
सकता । मानव का शोषण और मानव का अपमान वह वर्दास्त नहीं 
कर सकता । सभी की समता पर उसका अखंड विश्वास ६-. जीवन 
फो या समाज को पछ-पल में खण्ड-खण्ड फरके क्षय होने देना अन्र 
अधिक सहन नहीं होता |? इसलिए कवि की अभिव्यपा है कि (जिस 
पथ में अनन्त जन-समुदाप भोपण नीरबता के साथ चला जा रहा है, 
उसके पास लाकर मुझे खड़ा करो, ताकि में युग-युगान्तर का विराट 
रूप देख सकूँ ।? इस विराट रूप को देखनेवराछा सच्मच हो कवि 
का हृदय रखता है, तभी तो वह कह उठता है-- , 
मानुपेर अधिकोरे वंचित करेछ जारे 
सम्मुखे दाँड़ाये रेखे तवू कोले दानु नाइ स्थान 
अपमाने होते हवे ताहादेर सवार समान | 


३०६ ) 


कग्रीर ने दलितों की पुकार सुनकर जिप्त प्रकार उनके रुग्ग 
जीवन से निकग का परिचय प्राप्त किया था, रवीन्द्र ने भी ठीक उसी 
तरह 'एड जन्मेर सत्य आर्थः समझा था। दोनों को मास्यताएँ एक थों, 
भावनाएँ एक थीं; दिछक एक था, दिमाग एक था। कबीर ही तब 
रीन्द्र थे, रीन्‍न्द्र ही आाज कत्रीर हुए। दोनों के दिल में एक ही 
उत्‌पीड़न, एक ही आग, एक ही टीस, एक ही बेदना, एक ही आशा, 
एक ही उत्कंडा और एक ही तड़प थी। हाँ, एक संत था तो दूसरा 
कग्नीन्द्र था ! 


(च) कबीर और गांधी 


युग की आँधी जिसे झुका न सकी, विपक्षियों के पडयंत्र जिति तोड़ 
न सके, समाज की आँच जिसे गढा न सकी वह कप्वीर इस नवयुग में 
गांधो बनकर आया । बीसवीं सदी इस कब्रीर के अभाव में जेसे 
छठपण रही थी | कबीर का संत-रूप गांधो में आया और साथ ही 
उनका अक्लड़ समाज सुधारक भी गांधी की कोमल काया में प्रवेश कर 
गया । कब्रीर को तो हमने देखा नहीं है; लेकिन आधुनिक कबीर की 
लेंगोगी ओर लाठी को देखकर हम “कबीरा खड़ा बजार में लिए. लकाठी 
हाथः कहनेयाले व्यक्ति के व्यक्तित् को थोड़ा-बहुत समझ सकते है । 
जिम संत के मेँह से एक दिन "जो अपनी काया को पत्थर बनाकर 
रखता है वह एक ही जाइ जेठे हुए सारे संघार को ट्िलाया करता 
है?--निकछा वह संत कैसा होगा, यद अनुमान किया जा सकता है] 


( ३१० ) 
फत्रीर का समाज गांवी के समाज से सुग की दुष्टि मे काफी दूरी रखता 
हुआ परिस्थिति की दुष्टि से काफ़ी निकः हे। मुस्छिम राजमत्ता से 
पिसती हुई जनता को आध्यात्मिक स्वराज्य देने कत्रीर आए थे, 
गरेजी राजतत्ता से भारतीयों को राजनीतिक ल्वराज्य डिलाने गांवी 
आए.। दोनों जातियों की कप्मकरी से दोनों सुधारकों को एक-समान 
ही सामना करना पड़ा--उन्हें समझाने-बुझाने का तरीका दोनों का 
एक ही था--दोनों एक थे ही, द्वोता क्‍यों नहीं 
गांधी के 'रामधुन? में ब्रह्म की जा सत्ता स्वीकार को गई है चह 
सबदेशीय ही नहीं, सवकालिक दे | गांधी का राम 'रबुपति! होते हुए 
भी तुलसी का 'दसरथ-पसुत? नहीं है | तुलसी का राम अब्छाह नहीं हो 
सकता, गॉड नहीं वन सकता--गांधी का राम कृष्ण भी हे, रहमान भी, 
राम है तो-रहीम-भी--खुदा भी बी है।' अल्छाह भी वहीं है। यही 
कारण है कि उनके रामघुन में सिफ गीता का ही पराठ नहीं होता, 
कुरान और वाइबुल भी पढ़े जाते हैं। यदि विश्वास नहीं हो तो 
महर्षि के ही शब्दों'में उसके राम का दान कीजिए--ईश्वर निश्चय 
ही एक है। वह अगम अगोचर और सानव-जाति के बहु-नन-समाज 
के लिए: अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आँखों के देखता हे, 
बिना कांनों के सुनता है, वह निराकार और अभेद है। बह अजन्मा 
है; उसके न माता है, न पिता, न सन्तान |***अगर हम उसे पहचान 
ले तो वह हमारे वहुत नजदीक है। पर अगर दम उसकी स्वव्यापकता 
फो अनुभव न करना चाहें तो वह हमसे अत्यंत दूर है "इन 
? हिन्दी नवजीवन? पत्रिका ए८-६-१६०२, प्‌० परे. 


( ३११ ) 


पंक्तियों को पढ़ते समय पिछले परिच्छेदों में वर्णित कब्रीर के सूद्षम 
धरम? और उपनिपद के ब्रह्म को ध्यान में रखे रहिए. आपको गांधी 
की विचारधारा इसी स्तर की माल्म पड़ेगी | 
कबीर का 'राम? अतीन्द्रिय छोक का वासी है | गांधी का राम? भी 
उसी छोक में निवास करता हे--वस्तुतः दोनों 'रामः एक ही हैं, ठीक 
उसी तरह जैसे कबीर और गांधी--दोनों संत--दो नहीं हैँ। कबीर 
ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त मानते हैं --'साहेब कबीर सब रंग रँगिया सत्र रंग 
से रंग स्यारा ? गांधी भी उसे सब जगह देखते हें--स्बव्यापी होते 
हुए, भी वह विश्व में लिप्त नहीं है, इमसे सर्वथा परे हें |--बढ हममें 
व्याप्त है"और फिर भी हमसे परे हे । वह बड़ा सहनशील है, लेकिन 
चह बड़ा भयंकर भी हैं । उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में और भविष्य 
फी दुनिया में भी, सबसे काम करने वाली ताकत है ।?* पद एक 
और अनेक भी हें। अणु से भी छोटा और हिमालय से मी बड़ा 
। समुद्र के एक बिन्दु में मी समा सकता हे ओर ऐसा मारी है कि 
सात समुद्र मिलाकर भी उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जानने के लिए. 
' चुद्धिबाद का उम्योग ही क्या हो सकता है? वह तो बुद्धि सं अतीत 
है| ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए; श्रद्धा को आवश्यकता हे |? * 
कब्रीर ने एक दिन इसी तरह हारकर 'जबेसा हे तेसा छो? कहा था-- 
चुद्धि जत्र थक गई थी तब वे निराश हो गए थे। अंत में उन्होंने कहा 
था--भरे मूरख, श्रद्धा के साथ भजु जीवन नाम सचेरा?। गांधी को 
१. हिन्दी नव-जीवन ५-३-१६२५, पु० ए्‌रेट | न 
२. हिन्द नव-जीवन २९-१-१६४६, एृ० १्८१।' 
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इंश्वर के प्रति कार्फी श्रद्धा है । उत्से यदि एकाकार होना हे तो अपने 
को शल्य बना देना होगा, 'सीस कटठावे हरि मिछे? की उक्ति-को 
चरितार्थ करना होगा |--यदि हमारे अन्दर सच्ची श्रद्धा है, यदि 
हमाय हृदय वास्तव में प्रार्थनाशील हैं तो हम ईश्वर को प्रकोमन नहीं 
देग, उसके साथ शर्तें नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपने को 
शून्य नगण्यकर देना होगा'''जब तक हम अपने को झृज्वता तक नहीं 
पहुँचा देत तक हम अपने अन्दर के दोपों को नहीं हटा सकते । ईश्वर 
पूण आत्मसमर्पण के बिना संतुष्ट नहीं होता ॥१९ 

गांधी राम-नाम-सुमिरन पर काफी बल देते हैं। उतकी महा के ये: 
कायल हैं, उतकी पवित्रता से मुग्ध है। यह नामसुसिरन मात्र आत्म 
झुद्धि के लिए ही नहीं है; बल्कि“ “करोड़ों के हृदय का अनुसंधान 
करने ओर उनमें ऐक्प-भाव पैदा करने के लिए, एक साथ राम नाम की 
घुन-जेंसा दूसरा कोई सुन्दर और सब साधन नहीं है ।” गांधी के इस 
सामूहिकप्राथना की तरह कबीर का भी सामूहिक प्रवचन चछता हे जिसे 
इस उनके संबोधनों को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं,--फोन जाने 
करत्रीर का रामधुन भी दोनों जातियों के वैषम्य को दूर कर दोनों के. 
हृदयों को राम-नाम के एक ही सम पर गिराने का साथध्यम रहा हो। 
इस राम! पर गांधी का इतना विश्वास है कि विश्व में इसको छोड़ 
ओर किसीसे वे नहीं डरते ओर न किसी के सामने कुछ विनती 
करते ह--'मेरे पास एक राम-नास के सिवाय और कोई ताकत नहीं 

हैं। वही मेंत एक आसरा हें ! 





३. हिन्दी नव-जीवन २६-१२-१६२८, पृ० १४० । 
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जाय करते समय सिर्फ जीभ चढाने से कबीर को चिढ़ थी। माला 
चलाते रहना ओर मुँह से राम बोलते रहना, पर दिल में राम का पता 
नहीं तो सुमिरन केसा ? जब 'मनुवां दस दिस फिरता? हैं तो बह 
सुमिरन की चोरबाजारी होती हे--गांधी को भी इस तरह के नाम-जम 
से घरणा हैं । उनका आादेश् हे--मुँह से राम-नाम ब्रोछत समय वाणी 
को हृदय का सहयोग मिलछना चाहिए; क्योंकि मावनाशन्य: 
शब्द ईश्वर के दरबार तक नहीं पहुँचते ।' * उन्होंने ओर भी कहा 
है--प्रार्थंना या भजन जीभ से नहीं, छृदय से होता है | इसी से गूँ गे, 
तुतले, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हँ। जीम पर अमृत हो ओर हृदय 
में हछाहछ तो जीभ का अम्ठत किस काम का 2?* प्रार्थना तभी प्रार्थन£ 
हैं जब वह अपने आप हृदय से निकलती है |” उपवास भी तभी 
श्रेष्ठ है जब भोगों की ओर से स्वतः मन हट जाय। कबीर ने 
ब्रतु-्ठपवास को इसीलिए, हीन ठहराया था कि उपवास करनेवाला 
ब्रछात्‌ अपनी इच्छा को दव्ाता है, आत्मा का हनन करता है। गांधी 
कहते हँ--उप्रवास का अर्थ है--बरुरे या हानिकारक विचार, कर्म या 
आहार से परहेज रखना । मन तो विवित्र प्रकार के व्यंजनों की ओर 
दोड़ रहा है, ओर शरीर को भूखों मारा जा रहा है तो ऐसा उपव'स 
निरथक ब्रत-उपवास से भी बुरा है |? 
इधर-उधर के अन्वेषण से ऊत्रकर कबीर ने “बागों ना जा रे तेरी, 
९, हि० न० जी० ३है-१७९७, प्‌० रे ० 


२. हिं० न० जी० २४-६-१६२०, प्‌ृ० ४2 
रे. हरिजिन-सेवक १०-४-२७, पृ० $२ 
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काया में गुलजार! गाकर बट ही खोजो भाई! का संदेश दिया था| 
गांधी का कशना है कि हृदय को गुफा ही वह “गगन गुफा? दे जहाँ 
अजख रस को दृष्टि होती हे--बही सच्ची गुफा है जहाँ पास में दी राम 
मिल जायगा । गांधो उपदेश देते है कि 'मनुष्य को चाहिए कि बह 
उसम सुरक्षित रहकर, संसार भे रहते हुए भी उससे अलिप्त रद्दे,और 
अनिवाय कामों में प्रदत्त होते हुए विचरण करे ।'४ “वर्ग और प्रथिवी 
सब हमारे ही अन्दर है। हम प्रथिवों से तो परिचित है पर अपने 
अन्दर के स्वर्ग से बिल्कुल अपरिचित हैं ।५ इस गुफा में गांधी कत्रीर 
की तरह अन्तर्नाद भी मुनते हैं--मैं मानता हूँ. कि हृदय में सत्य का 
तादुश ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार ही अन्तर्नाद है ।? 

कबीर के क्रांतिकारी ज|बन को चर्चा को जा चुकी दे--उनके 
हिनपू-सुस्लिम-भावना पर भी काफो प्रकाश डाला जा चुका है। उन 
तथ्यों की पृष्ठभूमि में गांधी के जन-आंदोलन के सुधारों को' देखने से 
हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन होता है जिसे अपना घुन के आगे 
किसी की परवा नहीं, किप्ती का डर नहीं | जो बुद्धावस्था में भी मृत्यु 
के मुंह मे पंदछ नोभाखाली के बाँधों पर दोड़ सकता है,--त्रह साधारण 
व्यक्ति नहीं हो सकता। गांधी ने सोचा कि जब्रतक हिन्दू और 
सुसलमान माई-माई की तरह नहीं रहते तवतक स्पराज्य असम्भव है। 
धार्मिक एकता का मिशन लेकर गांधी का भारत में अभ्युदय होता 
है। वे कहते हें--इस समय आवश्यकता इस बात की नहीं है कि 

०. हिं० न०जी० २२-८ ९५, पु० ह 

४. हरिजन सेवक २३६-६-२६, पृ० २४२ 
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सबत्रका धर्म एक चना दिया; जाय वल्कि इस बात की है कि भिन्न-भिन्न 
धर्मों के अनुयायी ओर प्र मी परस्पर आदरभाव और सहिष्णुता रखें |? 
गांधी कत्रीर की ही चात दुदराते हैं--“भारतवर्प एक पक्षी है। हिन्दू 
और मुसलमान उसके दो पंख हैं। आज ये दोनों पंख अपज्ञ हो गए, 
हैं ओर पश्षी आंत्मान में उड़कर खतंल्ता की आारोग्यप्रद और शुद्ध 
हवा लेने में असमर्थ हो गया है ।” इसलछिए बाहरी मिलाप के पहले 
दिल का सम्मिलन आवश्यक है, “ई'ट चूने की चुनाई के पहले हृदय- 
मंदिर की चुनाई बहुत जरूरी है। अगर यह हो जाय तो ओर सत्र तो 

भा ही है ।?* हिन्दू मुस्लिम को मित्रता सिर्फ भारत के लिए ही 
मंगलप्रद नहीं है, सारे विश्व के लिए. कल्याण का एक आदर्श है 

हेन्दू-मुस्लिम मित्रता का हेनु है भारत के लिए ओर सारे संसार के 
लिए, एक मंगछमय प्रसाद होना, क्योंकि इसकी कव्यना के मूल में 
शांति ओर सबमूत-हित का समावेश किया गया है ।? 

दोनों जातियों के आचार-विवार को नाप-तोल कर देखने के 
याद कबीर ने बुरे को बुरा ओर भछ्ते को भछा कहा था। गांधी के 
जमाने में दोनों जातियाँ बराजा बज.ने (मस्जिद के सामने) के फारण 
ही अधिक उलझती थीं | कभीर की शल्ी में गांधी समझाते हैं-- हिन्द 
धम की कोई मी ऐसी वि,धे नहीं है जो बिना बाजा बजाए हो सकती 
हो | कितनों ही विधियाँ तो ऐसो हैं जिनमें झुरू से आखीर तक बाजा 
बजाना जरूरी हे। हाँ, इसमें भी हिन्दुओं को इतनी चिता जरूर करनी 
चाहिए कि मुसलमानों का दिल न दुखने पाये | बाजा धीमे-धीमे बजाया 
१. हि० न० जी० १६-६-१६२६, पृ० ३३ 
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जाय, कम बजाया जाय | *** '*'इस्छाम में ऐसा कोई फरमान नहीं है 
जिससे दूसरों के बाजे को बन्द करना छाजिमी हो | इसलिए मस्जिद के 
सामने विधर्मी के बाजा बजाने से इस्लाम को घक्का नहीं पहुँचता । 
अतएवं यह बाज़े का सवार झगड़े का मूल नहीं होना चाहिए ।?* 
उनके बीच बचाव की नीति देख चुके, अब सवधम-स्व्रातंत्रय की चचा 
सुनिए--अगर इस्छाम के लिए एक ही खुदा फो तथा उसके पंगम्बरों 
की अनन्त परंपरा को मानना काफी हो तो हम सब मुसलमान हैं; इसी 
तरह हम सब्र हिन्दू ओर ईसाई भी हैं । सत्य किसी एक ही धर्म की 
एकांतिक संपत्ति नहीं है [१२ 
कंत्रीर और गांधी इन दोनों संतों की अभिव्यक्ति का माध्यम 
लगभग एक ही था | पोथी को भाषा को छोड़ कर इन्होंने जन-माषा को 
अपने काम छायक छाँटा । दोनों का उद्देश्य एक ही था--अधिकाधिक 
लोग उनकी भावनाओं को सुन्नें--समझें --बू भें । कबीर को अधिकतर 
निम्न स्तर के छोगों के बीच क्रांति की आग फेछानी थी, गांधी को 
भी गाँव-गाँव में घुम-घूमकर देहातियों तक अपनी आवाज पहुँचानी 
थी। इन दोनों की भाषा में प्रसादगुण कूट-कूटकर भरा हुआ है। 
हज वोधग्रम्बता की दुष्टि से इनके प्रवचन अपनी मिसाल 
नहीं रखत | 
कहा जा चुका दे कि गांवी का क्षेत्र दर्शन नहीं, राजनीति था! 
इसलिए: त्रह्म-संत्रन्‍्धी ताच्चिक विवेचज़ इनमें कम मिलता हे तो कोई 
२. हि० न० जी० १४-६-१६२४, प्‌० २४ 
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आश्रय नहीं | लेकिन बात ही बात में जो कुछ मी इश्चर के मं 
गांधी ने कहा ह उन्होंने कबीर की बात ही दुद्॒राई हे--.इब्चर 


नकात्रा में है न काशी में हे। वह तो घर-घर में व्यापत हैं--हर 


दिल में मौजूद हे (४--ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं, आखिर वे 
दोनों दो थोड़े ही थे !! 


2. हि० न० जी; ,१-१-१६ २५ प्रे० १६३७ 


पंतकाव्य की भाषा 


भाव जब सच्चे होते है तो उन्हें ईमानदारी के साथ प्रकः करने 
लिए उछल-फ्ूद मचाने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । जहाँ 
नुभूति अस्पष्ट होती है वहीं बनाव श्गार ज्यादा होता हैं। सरोवर 
। सजाने का प्रयत्न इसलिए' किया जाता & कि बह स्वतः नहीं 
नता, बनाया जाता है--नदी की धारा को सँवारने की जरूरत 
पही पड़ती क्योंकि वह स्वश्रम्‌ प्रसूत है। भावनाओं का वेग जब 
तीखा होता हे तो वे ऐसे-बेसे ही व्यक्त हो जाते हे- «उस समय 
उन्हें छंद और पिंगछ, अलंकार और रस की डोर में बाँधने का 
ख्याल ही नहीं रहता--निश्चरिणी को बहने के लिए. बँधा-बैंबाया 
पाट नहीं मिल्कता, वह तो पहाड़ के तक को फोड़कर जिधर-तिथर 
नग्न रूप में बिखर पड़ती हे। केशव ने' नहर के बीच से अपनी 
काव्यथारा को दोौड़ाया था--मीरा ने पहाड़ी नदी की तरह कलकल 
गुजार किया था। संत कवियों में प्रायः सभी को मीरा की आत्मा , 
मिली थी--मनिशछछ, निष्कपठ, अक्षत्रिस । 
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संत कवियों के व्यक्तित्र की चर्चा पिछले परिच्छेदों में हो चुकी 
है। उनके फक्कड़ स्वभाव को समझ लेने के बाद यह कहना कोई 
विशेष महत्त्व नहीं रखता कि उन घरफ़रेकों ने तत्कालीन पंडिताऊ 
शैली एवं शास्त्रीय भापा को अंगूठा दिखला दिया--यह तो उन्होंने 
पेशा ही उठा लिया था। जो चीज सबके लिए नहीं है, वह किसी 
के लिए. ठीक नहीं, अतः उसका वहिष्कार होना ही चाहिए. ओर 
उसके विरुद्ध इन मस्तों की टोलियॉं गरज उठतीं--फिर चोर पर चोटें, 
शह पर शह--स्लनम्द्यालने की ताकत हो तो पंडित-मुल्छा सम्हालूते रहें || 
शासत्राचाय पंडितों के सारे काम संस्कृत में चछते थे, भाषा में 
लिखना-पढ़ना, पढ़ाना-समझाना उनके लिए पाप-ठुल्य था। छोग 
संस्कृत से काफी दूर थे--बोछने की बात छोड़िए, थोड़ी-सी समझना 
मी मुश्किल था। जाज संस्कृत को गाँव या शहरवाले जितनी सचाई 
से समझते हैँ उतनी ही छगन से तब्र भी छोग जानते-समझते थे | 
ह थोड़े-से शिक्षितों को भाषा थी ओर वे ही समाज के स्तंभ थे | 
जो कुछ उनके मुँह से देवभापा म॑ उच्चरित हो गया वही 'वहः बन 
गया। इन मुट्ठी भर शिक्षितों को अपनी भापा पर नाज था--अभिमान 
था। मूर्ख जनता को गिठप्रिट बोलकर ठगने में बड़ी आसानी 
थी--आज गाँवों में थोड़ी अऊंगरेजों फुटफुआनेबाछा जेंसी शोब 
गॉठता है उससे कहीं अधिक अकड़ उन दिनों संस्कृत बोलनेवालों फी 
थी क्योंकि उस भाषा के मात्र उच्चारण से ही धर्म का साक्षात्‌ रूप 
सामने भा जाता था और धमंवाणी की जो अवहेडना करे उसे दंड 
देने का अधिकार भी तो उन्हीं संस्कृतशों को था | 


( हक ड़ 


इस बात का अमिमान था फि सारे ज्ञान-विज्ञान ॥ 

शास्र में मरी पड़ो है अतः यदि कोई उनका जिज्ञापु 

' तो उसे निश्चय ही संस्कृत माप्रा के माध्यम से हमारे 

। पढ़ेगा। अस्त, भाषा की चोटी पकड़े रहने पर 

में कोई भी बाथक दिखलाई नहीं पड़ा। इस तरह भाषा 

ंडित ओर मुल्ठा अपनी-अपनी सीमाएँ: घेरे खड़े थे-- 

काओों को उम्वाइने का साहस करना पहाड़ से टकराना था । 

$गरसुधारकी को जो कुछ भी कहना था जनता से कहना 
सी विशव बग या दल के छोगों से मिलने का उद्देश्य न 

४ए उन प्रयक सोपड़े में अपनी आवाज पहुचानी थी। इन 

| में रतनेबाले शास्त्रोय-भापा नहीं समझ सकते थे। उन्हें 

ने के छिए उनकी बोली में वोछना आवश्यक था। निरगुनियों 

नक घर की जुबान में उन्हें समझाना शुरू किया। शझाख्र-पक्ष 


पक 


हा। डगन आर जान के सिद्धान्त मत्यमापा में ? छि। । संतों से 


बार 


हे 
थ 
5 


की बर्बाद नहीं की । उनकी शलियां देश पर्यटन में निकछ गई", 

के की छपना सदेद सुनाने के छिए। उन संतों के ऊपर 
थी में बढ़ा भागे उन्तगदाथित्य छाद दिया था। दिखू-मुस्छिम 
विपमताी की दुर करने का काम इससा कठिन था कि यदि ये 
निरगगिए नहीं वढ़ा दोसे तो जाने कया दो जाता। उनके संदेश 
साय में पहुंच जोर सबसे उठ मुना-सम का । गीतम बुद्ध ने भी 
नामी वगी ही खख्चा पटसाने के लिए चआकमाया का हू 


हरल्/ह £ ०, ०० ०० 
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निरगुनियों का कहना था कि जिस प्रकार ऊँची जाति में जन्म 
लेने से ही कोई ऊँचा नहीं बन सकता उसी तरह सिफे देवभापा जान 
लेने से ही देव-तुल्य गुण नहीं आ सकते। पंडितों को इसका बहुत 
अधिक अमिमान था | कबीर ने इन पंडितों को मूर्ख कहा है-- 

संसकिरत पंडित कहे वहुत करे अभिमान। 
भापा जानी तके करे ते नर मद अजान॥ 

संस्कृत उस समय मृत भाषा के रूप में थी--साहितिक 
क्षेत्र से भी उसे पद-च्युत कर दिया गया था | सिफ परंपरा के पालन 
के लिए. धार्मिक कइृत्यों में उसका उपयोग होता था, जैसा आज भी 
होता है। संतों का कहना था कि भाषा की यह रूढ़िवद्धता उसकी 
मृत्यु का लक्षण है। वह भापा अब कूप-जछ की तरह बँध गई है, 
उसमें सरिता की तरद् प्रवाह नहीं है। स्वच्छदता नहीं है। छोकमापा 
चहते हुए पानी की तरह है--गतिशील, चेतन, सजीव | निरयुनियों 
ने इसी 'भाखा? को अपने फंठों में बसाया | 

छोकभापा को अपने भावप्रकटीकरण का साध्यम बनाने के 
पीछे एक यह भी मुख्य तथ्य है कि ये संत अशिक्षित थे--उप्त मापा 
में बोलने में ये सबंथा असमर्थ ये जिप बोली में पंडिद-पुल्छा बोछ 
सकते थे । इसलिए उनके इध नवीन दिशा-ग्रहण को लाचारी की 
मी संज्ञा दी जा सकती है ! 

संतों ने देखा कि पूजापाठ करने के लिए या किती भी ख्प में 
भगवान की आराधन करने के छिए. संस्कृत-भापा का ही उपयोग किया 


जाता है। यहाँ तक कि जो छोग अशिक्षित हैं वे: संस्कृत नहीं बोछ 
लि० का० दु०--२१ 
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से मिलते हैं। किसी भी कवि की कविताएँ पढ़िए तत्त, अछख, सूछम, 
थूछ, पुरुख, रिघि, पाँख, सूत्न, कुश्याँ, सोदागिन आदि शब्द अवश्य 
मिल जायेंगे । इसके अतिरिक्त मुगल-काल की इन रचनाओं में उदू 
शब्द भी अधिक मात्रा में बुस आए. हैं॥ नानक की भाषा देखिए--- 
मुरसिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया । 
दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया ॥ 
तसबी एक अजूब हैं जा में हरदम दाना | 
कुज़ किनारे बेठ के फेरा तिन्ह जाना॥ 
बुल्लेशाह की विशिष्ट मुसलमानी जुबान देखिए-- 
डुक बूक कवन छप आया है। 
इक नुकते में जो फेर पड़ा तव ऐन गेन का नाम घरा । 
जब मुरसद नुकता दूर किया तब ऐसों ऐन कहाया है ॥ 
तुससीं इल्म किताब पढ़ दे हो, के हे उलठे माने कर दे हो। 
उेमूजब ऐवें लड़दे हो केहा, उलटा चेद पढ़ाया है ।॥ 
दूलनदाप्त को भी संगति ने उदूं का कितना कड़वा जाम पिछा 
दिया था, इसे अनुभव फीजिए-- 
हुआ है मरत मसंसूरा चढ़ा सूली न छोड़ा हक़ । 
, पुकारा इश्कवाजों को अहै मरना यही बरहक | 
जो वोले आशिकाँ यारा हमारे दिल में है जी शक। 
अहे यह काम सूरों का लगाए पीर से अवतक || 
शम्सतवरेज की सीफृत जहाँ में जाहिरा अवतक | 
निज्ञामुद्दीन सुल्ताना सभी भेटे ठुनी के धक ।॥ 


( देर७ ) 
दादू ने तो उदू' शब्दों को ही अखि्तियार नहीं किया; बल्कि 
फारती भाषा में भी कविताएँ लिखीं। ऐसी कविताओं में चेतावनी या 
उपदेश नहीं हैं ओर न समाजसुधार की ही बातें हैं। इन पदों में 
गम्भीर दर्शन भरे हुए हैं | सूफीद्शन की कुछ बातों पर विचार करते 
हुए दादू लिखते हैं-- | 
नफूस गालिव कित्र काविज्ञ गुस्स: मनी ऐश। 
दुई दरोशग हिसे हुब्जत नामे नेकी नेस्त॥ 
हैयान आलिम गुमराह गाफिल अव्वल शरीअत पंद | 
हलाल हराम नेकी वदी दर्से दानिशमंद।।" 
इस क्षेत्र में गरीयदात ने एक नवीन पद्धति का प्रयोग किया दे । 
उन्होंने खुसर की तरह संस्कृत ओर फारसी शब्दों का एक पद में ही 
गठबंधन कर दिया दै--शायद भाषा की मिलावट से दोनों जातियों 
के हृदय-प्म्मिलन की भावना उनके मन में जम्त गई हो। इस तरह 
का प्रयोग इनके सिवा अन्यत्र नहीं देखने में आाता। एक बानगी 
देखिए-- 
रब राजिक तू महरमी करतान विनानी। 
अवगत अलख अलाह तू कादिर परवानी ॥ 
खालिक मालिक मेहरवाँ सरवंगी स्वामी | 
निहचल अचल अग्राघ तू कुखरत से न्यारा। 
गंध पुहुप ज्यों रम रहा फूला गुलजारा। 
राम रहीम करीम तू कुदुरत से न्यारा॥ 
? दादू की वानी, पृ० ५६ 


( देरप ): 


पूरन त्रह्म परम गुरु अकाल अविनासी। 

शब्द अतीत विहंगमा किस काल उदासी || 

अनुरागी निहतंत कू. तन मन सब अरपूँ । 

सीस करूँ तिस वारने चित चंदन घचरचू ॥ 

उस साहब महवूब कूँ कर हरदम मुजरा। 

चित से नेक न बीसरूँ दिल अन्दर हुजरा॥ 
इन पंक्तियों के तु्कों पर ध्यान देने से एक नई बात माल्म होती 
है। यहाँ दो-दो पंक्तियों के तुक आरम्मिक पंक्तियों में नहीं मिछते।. 
पहली तीन पंक्तियाँ और दूसरी तीन पंक्तियाँ एक विशेष तुक-पद्धति 
पर लिखी गई हैं) फत्रीर और दादू ने भी तुक-संत्रंधी काफी 
मनसानियाँ की हैं। पदों और छंदों की रूपरेखा में' दादू ने क्रांतिकारी 
परिवतंन किए हैं। समग्र संत-साहित्य दोहा और पद-शेली में ही 
लिखा गया माहछ्म पड़ता है। उपदेश ओर नीति के सारे अवतरण 
दोहे में हं---विरदह और विनय के अंश पदों में । दार्शनिक चिंतन या 
तो पदों में किए गए. हैं या दोहे-चोपाइयों में। चौंपाई का प्रयोग 
कत्रीर में काफी मिलता है । सुन्दरदास ने पदों के अतिरिक्त कविंतत 
ओर सवेये में भी रचनाएँ कीं। काफी पढ़े-छिखे रहने के कारण 
इन्होंने प्रायः सभी छंदों में लिखने का प्रयत्न किया' और प्रायः सभी 
दिल्याओं में उन्हें सफलता मिली । रेखता का प्रचछन इन संतों में खूब 
था। दादू और पढलद्ध ने रेखता में बहुत कुछ कहा है। पलट्ट की 
कुंडलियाँ मी संत-साहित्य में अपना अलग स्थान रखती हैं। अन्य 
संतों ने कत्रीर ओर दादू की ही देखादेखी की है। जगजीवन, पलट, 


( रेरं६ ) 


धरनीदास, चए्नदात और धरमसदास ने तो भाव और भाषा दोनों ही 
टुष्टियों से कप्रोर का अक्षुरशः अनुकरण किया है। इनकी बातें कोई 
नई नहीं हैं। ग़रुरुमहिमा, राष्ट्रमहिमा, नाममहिमा, सश्टितत्त्व, 
कर्ता विचार, चेतावनी, उपदेश, तीरथब्रत आदि भावनाएँ प्रायः सबमें 
हू आर सबने एक ही वात कही दे | चेतावनी आर विनय के पदों 
की एकरसता तो सर्वेविदित है ही । 
संतों की बानियों' को पढ़ने पर “अंगबद्धां वर्गकरण की एक 
खास खूबी दिखछाइ पड़ती हूँ | मुक्तक काव्य का महाकाव्यों की तरह 
समा म॑ बॉड्ना मुश्किक है ओर इसी कठिनाई की वजह से साहित्य- 
शास्त्रों में मुक्तक के प्रसंग में सर्ग की चर्चा नहीं को गई है। संत 
कवियों के शिष्प्रों ने सारी वाणियों का वर्गीकरण विपय को ध्यान में 
रखकर किया है ओर वे सभी वर्ग एक-एक “अंग? मान छिए. गए है। 
हां कारण हूँ कि संत-काव्य के संग्रहीं में कता को अंग, गुर को अंग, 
न/म को अंग, परचा को अंग, पतित्रता को अंग, चेतावनी को अंग 
आदि नानाविध “अंगों? को सो मिलती है| इस प्रकार का वर्गीकरण 
हनदी के लिए; एक नई चीज थी। 
कहा जा चुका हे कि संतों मे सरल भाषा में अपनी बातें कही हैं । 
कषीर को इस बात का अभिमान है कि 'मसि कागद! बिना छए ही 
उन्होंने चारो युग का माहात्म्र जात्मज्ञान से ही बतछा दिया--इस 
कथन में दंभ की मात्रा कितनी दे इसपर विचार नहीं करते हुए 
हम जब्र उनकी “ओखिन देखी? बग्तों से आगे बढ़ते हैँ तो ऐसा छगता 
है कि कबीर भाषा का सरल पथ छोड़कर रुखड़े मार्ग पर यात्रा कर 


संतों की साम्प्रदायिक बातें सदा मगंभार +-+ 
न का रास्ता ही कुछ ऐसा जदिल है कि उसमें पेर रखनेवाला 
अनुभवों को सीचे शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकता। एक 
यह भी है कि दर्शन के सिद्धान्त “आँखिन देंखी! की अपेक्षा 
'गद लेखी' ही ज्यादा हैं, और “कागद लेखी? के दलदल में नहीं 
हते हुए. भी एक बार पड़ जाने पर “कागद की मांषा? से छुटकारा 
वना कठिन है। यही कारण है कि दर्शन की गुत्यियों को सुल्झाते 
समय पप्यंड और ब्रह्म'ड! की ध्वनि में संतों को बोलना पड़ता है-- 
यहाँ चुनरीः और 'सुद्ागिन', 'सेजरिया! और 'ँइयाँ"जेसे शब्द 
चल ही नहीं सकते | 'तोरा हीरा देराइछ वा कचड़े में! और कौन 
ठगवा नगरिया छूय्छ हो” कइनेत्राल्ा कत्रीर अद्ौतवादी बनकर कैसी 
बोली में बातें करता है, सुनिए-- 


साधो सतगुरु अलख लखाया आप आप दरसाया। 
बीज्ञ मध्य ज्यों विरछा दरसे विरछा मद्धे छाया। 
परमातम में आतम तेसे आतम मद्धे साया।॥ 
ज्यों नम में सुन्न देखिए सुन्न अंड' आकारा। 
निह अच्छुर में अच्छर तेसे अच्छुर छर विस्तारा ॥'' 
अंडाकार सुन्न नम आपे स्वाँस शब्द अस्थाया। 
निह अच्छर अच्छर छर आपे सन जिव त्रह्म समाया || 
आतम में परमातम दरसे परमातम में माँई। 
आई में परिताँई दरसे लखे कवीरा साँई॥ 
इसी तरह “अविगत जागल हो सजनी? और “मन अनुराग 


( ३३१ ) 
सम्यिया' कोनेयाले गुटाड जोर भीवा भी यब गंभीर क्षगों में प्रदश्ष 
काम £ तो उतने गंभीर बसे जानते ६ दि उन्ें सइसा परदचानना 


मुश्किल दो जाता €। दि साम ने लिदु गेंयारा दो! का वताडिक 
जप नीय छिसा पद गाने छगता दे तब दम सकिहर दंगने लगते है 
की परदे के पीछे से कोई मोस्द्-विंगरः तो नदी शुमगुना रदा 4 ! 

अवधू निर्मेल ज्ञान बिचारो । 

त्रद्म सरूप अम्यंडित पुरन चौथे पद सों न्‍्यारो ॥ 

ना बद्द उपजे ना बद्द विनसे ना भरमे चौंरासी । 

; सतगुर सतपुरुष अकेला अजर अमर अधिनासी ॥ 

संत्त-काब्य की, दस तरद, भाषा के प्रयोगो को िब्रोग्टिगी! कद 

सकने दें । जन-भांदोलन चलानेयास्य नेता सभी तरदू के लोगों से सभी 
तरद की बोली में बोलनेवाला दोता £। करीर आदि संतों को 
भाषा फो अनेक विद्वानों ने अशक्त एसपं निकम्मा कद्दा ३; पर ध्यान 
से देखने पर संतों को भाषा में नाव प्रकटीकरण की जो तीमता है, 
अपने फो स्पष्ट करने की जो शक्ति 4, बंद झावद एिन्दी-साएियय में 
अन्यन् नद्दीं मिल सके | समाज के प्रत्यक अंग पर इथाई की लोड 
देनेयाल की वो ठी में ममने-प्ती कमजोरी दोगी, दसपर विश्वास नहीं 
किय्रा जा सकता | संत-पाहित्य के प्रष्ठ अपना दतिद्वास स्वर्य फदते 
है। जीवन के संबर्पा के बीच से होकर चलनेवाले मस्तों फो भक्ति फा 
संबल प्राप्त था जिप्तकी बजद् से वे आंधियों के सामने भी सीना खोल 
देते थ---ऐसे मर्दा की भाषा में भाव प्रफकटशीकरण की कितनी शक्ति 
होगी इसका अंदाजा ट्विवेदीजी को इन पंक्तियों की पढ़कर लगाइए-- 


( हे३े२ ) 


भाषा पर कब्रीर का जबर्दस्त अधिकार था। वे बाणों के डिक्टेटर थे 
जिस बात को उन्होंने जित रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उरी 
रूप में भाषा से कह छवा दिया है-प्रन गया दे तो सीदवे-सीख, नहीं 
तो दरेरा देकर | भाषा कुछ कबीर के सामने लचर-सी नजर आती 


हैं। उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं हैं कि इस छापरवाह फक्कड़ 
को किपी फरमाइश को नाहीं कर सके !*--ये बातें सिर्फ कबीर पर 


५5, 


ही नहीं, सभी संत-कवियों पर लागू होती हैं । 
इतना कहने का यह आशय नहीं कि संतों ने जान-बुझकर भाषा 
को सुन्दर और चहकदार बनाने का प्रयत्न किया | इन दंवानों को 
आदमियों को ठीक करने से फुसत ही कहाँ मिलती थी कि भाषा को 
ठीक करने चलते | और सच पूछिए तो कबीर ने कभी कवि होने का 
दावा नकारात्मक झूप से 'कविन होऊँ नहीं चतुर कद्ाऊँ? कहकर भो 
नहीं किया--परह तो हमारे छुदय में उनको कवबताओं को पढ़ने के 
बाद इतना भाह्याद उमड़ता है कि हम उन्हें कवि कहने लगते हैं । 
कविता करना इनका पेशा नहीं था ओर न अलंकार के नगीने जड़ना 
इनका रोजगार । संत-पाहित्य में काव्य के युर्णों या दोपों का जो. 
थान-हथान पर दशन होता है, वह अनायास ही हो जाता हे। 
उसके पीछे न तुछसी को प्रतिभा वेठी है, न केशव का पांडित्य-- 
बहाँ है सिफे एक मस्त्र हृदय जो जो जी में आए वक देता है; उसमें 
काव्य हो तो भी परवाह नहीं, न हो तो भी चिंता नहीं। 
कबीर की क.वेता के विवेचन में इस बात पर बराबर जोर डाला 
गया है कि जीवन के प्रस्येक छोल्न में 'सहजमाव” की ओर उनका 


ड्म्ररपेग सठाय था, जोर यरी दया उस है सभी अमुयायियों पी ४। 
मत मे ग्रदन 


भाषा क्ञा सदजरलय भी इसी लिदास। के थनुसार उन 
किया गया द। इसी सहन उप्त्पद्या भें इसमें रुस्दर बलवबूटों के दडाम 
फनी-क्नी थी जाने [है। यहा भी सादिश की छठ 3, सीन्ठ्प की 
यो यदाँ नी नियाल फरती ई, टापड को दु.ह & साथ मेयर फा 
नन ने नी 4, मेंयों का गननसे भी ई-जयर इसे सके प्रास दी पद्राडों 
हे फाइली टुर्ट सदन सायः से चुपचाप बिना शोरगुठ किए. 9दनेयाती 
खसोतर्विनी छो फल-कड सुना पड़ती द जोर इस लोतरियनी की चाल 
को ध्यान से ददा दसे पर समूचा यातायर्थ फ्रीफो पडसे छोगता ५ ! 
संतों ने प्रड्ति ने चातक, मीन, कुरंग, तरंग भादि उधार माँगा भार 
दठोगा की समझाने के लिए. प्रकृति के बीच मानयतरतप्राणियों में 
चलनेयादी खाथना यो ओर टंगित किय। चातक फी निरंतर पुकार 
सुनफर विरदिगी आत्मा को अधिक उत्साद मिलता दे, मीन फी प्रीति 
देगपफर प्रेम में दद़ना आती 4 ओर कूरंग की एकाग्रता साधक फो 
जान लड़ा दने का संदेश देती ६ | संतों ढी उपमाएँ फाफी चुस्त ए-- 
ऐसा छगना ६ थे जान-बृप्कर अर्क्रण के निमित्त ब्रेठाई गई /£। 
नक के जो दीसे सो सकठ बिनासे ज्यों बादर फी छाई! या “'मंग, 
तृप्या सो जग सपना यह देखो छंद विचार! में उपमा का सौन्दर्य 
दस्खकर दादू के 'कालजाल ते काढ़ि करि आातम अंग लगाई में रूपक 
की बद्वार देलिए.। चतावनों और उपदेश के प्रसंग में उदाहरण-अलंकार 
का इतना अधिक प्रयोग संतकाव्य में हुआ दे कि कह्ा नहीं जा सकता। 
दानिक चिंतन फे समय “तछे ओर तरंगः या 'छहदर और दरिभाव! 


( ३३४ ) 


का रूपक सर्वत्त एक समान ही मिछता है। ब्रह्म ओर जीव के 
संबन्ध को व्यक्त करने के लिए. पावक ओर चिनगारी का रूपक फरत्रीर,. 
दादू, पलट और भीखा में एक हो तरह अहण किया गया दै। कब्रीर 
के काव्य में उपमा, रूपक, उदाहरण आदि अलंकारों को छोड़कर 
हों-तहाँ निम्नलिखित अलंकार भी देखे जा सकते हँ--- 
विरोध-घर जारे घर झऊबरे घर राखे घर जाय। 
एक अचंसा देखिया मुआ काल को खाय | 
दीपक--नवन नवन वहु अंतरा नवन नवन बहु वान । 
ये तीनों बहुते नवे चीता चोर कमान।॥। 
हृष्टान्त--अपन पों आपुन ही बिसरो। 
जेसे सोनहा काच मंदिर में भरमक भूकि मरो |! 
जो केहरि वपु निरखि कूपजल प्रतिमा देखि परो। 
ऐसेहि मद्गज फटिल शिज्ञापर द्सननि आनि अरो ॥ 
संतों के रूपक आधुनिक छायावादियों की तरह नहीं हैं। दाशंनिक- 
चिंतन में भी सरल प्रतीकों का सहारा छिया गया है और उलझती. - 
बातों को सहज! रूप से सामने रखने के लिए इन संतों ने छोक- 
परिचित उपमानों की सहायता छी है। यही कारण है कि इनकी 
कविताओं में 'स्वान पूछ ज्यों होय न सूधो कह्यो न-कान धरे? तथा 
धवारू की मीत जैसे वसुधा को राज हैः--जैसी चुमती हुई छोकोक्तियाँ 
मिलती हैं। ब्रह्म विश्व में व्यात है?-.इस गहन तथ्य को समझाने 
के लिए नानक ने “पुहुप मध्य ज्यों वास चबसत है मुकुर साहिं जप 
छाई? , कहकर लोगों के चिरपरिचित उपमानों द्वारा विपय को बविल्‍्कुछः 


( देईें४ ) 
हाट्ट हर दिया । कबीर ने नंदर जोर सासुर के प्रशिद्ध संन्‍स्थो का 
सहारा 3 हर अदा आर सीव शो सारा फनी फः दी ज--दतनी 
बागी के साथ कि हमें पता सदी र्गता द्वि इस दशन पढ़ रद हूँ 
या सरस काब्य ! 


दाकिन, सद सरसता उस समप्र एडट्टम 


न 


दी जाती ए जय 


निगु गन्मंत अपने सम्प्रदाय पी बारे उप बाही में बाझता हू । 
इस उ्ख्यवासियों के कार्य फ्वीर बहुत 7 ह। कर ने कुछ 
निश्वित प्रतीक भनना रू थे, जे झेवरा जय ६, कमल ब्रद्य है, माया 


सार्विगी दे झादि- से स्पर्ती पर प्रादझ फो सिंध फटिसाई नदी 


दीती | पररु नद्यों वे भागस-्गुदा/ फ्रीचातें काने छगने दयपदों व 
इतने दूर जा प्ले | कि उनका क्षावान समस में नद्षा आती। 
कसछ में उस लानंद की कहा नर्दी जा सकता, सिर्पा समझा या 
सकता ५ । कबीर ने उस असंत्य अनुनृति को व्यक्त कंस्ने को साइुस 
किया, यही झुछ फमर नदी ८ | दमें एस पेन भें कमीर की पीठ दी 
टोकनी चादिए क्पोंकि उत्दींने उसे अमभिव्यक्ता करने फ्री चेष्टा फ्री 
जी बागी से अगेनर 4, उसे पकड़ने को चष्ठा की ८णों पहुन के 
बाहर ४; यो, देश काल और बुद्धि को सोमा से अतीत ८ उसे कुछ 
शब्दों में बवने का प्रयत्न सादसपूर्ण दी माना जाना चादिए | 

इस आनंदेक फी अनुभृतियों का प्रकट्ट करने का जहाँ तक 
प्रश्न दे वर्दा तक संस्याभाषा को स्थोकार किया जा सकता दे; क्योंकि 
अलोकिक बातों का अस्पष्ट वाणी में व्यक्त करने के अतिरिक्त दूसरी 
व्यवस्था करने में हम सर्वथा छाचार हूँ। परन्तु, जद ठीकिक बातें भी 


( ३३७ ) 


कठिनाई कम ह ती है, पर जहां जानवूककूर किसी को चिढ़ाने 
के लिए अटपटी बोली का व्यवहार मिलता हूँ वहाँ तो बस पहेली का 
ही मज़ा आता हैँ और वह भी पहेली ऐसी जिसका हल ही नहीं हो : 
कवीर की उलटवासियों में ऐसी उलटबासियों की संख्या ही अधिक 
है जिनका संकेत स्पष्ट है । 'ऐसो अचरज देखियो कवीर' में कवीर 
ने यह देखा कि यह विश्व दही (ब्रह्म) के धोखे में पानी (माया) को 
मय रहा है । गदह्ा ( कपठी गुर ) हरो-हरी अंगूरी वेलि (ब्रह्मज्ञ।न) 
चर रहा है वह ( अहंभावना स्ले ओोतग्रोत होकर ) हँतता और रेकता 
रहता है । भेँस ( माया ) मुस-रहित बछड़ा (अविद्या ) उत्न्न करती 
हैँ जो पृथ्वी पर प्रसन्न होकर (जीवों का ) भक्षण करता हूं । भेंड 
( वासना ) बकरी के वच्चे ( घामिक ग्रन्थों ) का स्तनपान करती है । 
कबीर एक जगह और भी अजीब वातें कहते हें। पहले पुत्र (जीव) 
उत्पन्न हुआ पीछे उसकी माता ( माया ) का जन्म हुआ, और यह वात 
बड़ी ही विचित्र है कि गुर (शब्द) अपने चेला (जीवात्मा, को प्रणाम 
करता है । कवीर आशचर्थ-चकित होकर देखते हैं! कि गाय ( वाणी ) 
सिंह ( ज्ञान ) को चरा रही है । जल (सुप्‌ म्ता) में रहनेवाली मछली 
( कुंडलिनी ) पेड़ ( मेहदंड ) पर जाकर बच्चे पैदा करती हूँ और 
देखते ही देखते कुत्ते ( अज्ञानी ) को बिल्‍ली ( माया ) उठाकर छे 
भागती है | कबीर एक ऐसा वृक्ष (सुपुम्ता) देखते हो जिसके नीचे 
तो पत्ते हैँ और ऊपर जड़ हूँ और तारीफ यह कि पेड़ फूलों-फलों 
( चक्रों ओर सहस्नदलादि ) से परिपूर्ण है। घोड़ा (मन) चरता है और 


भैंस ( तामसी वृत्तियाँ ) उसे चराने के जाती है; वैछ (पंच प्राण ) 
ति० का० द०--२२ 


६ ५७६ 


गे बाहर ही खड़ा रहता है लेकिन गोनि ( स्वरूप को सिद्धि ) इवप- 
भीतर चली जाती है । इतना ही नहीं, कवीर ने यह भी देखा है कि स्त्री 
(माया) ने अपने स्वामी (देवताओं) को उत्पन्न किया हूँ, पुत्र (अज्ञान ) 
ने अपने पिता (सव) को अनेक खेल खेलाया है और उसे सघन दूध 
(थोथा ज्ञान) पिलाया है । कबीर ने सच्चे गृह का वाण (शब्द का) 
मारते हुए देखा है और यह भी देखा हैँ कि गूगा (ईश्वरान्‌ भूति में मग्त) 
तो मृक-वधिर ( सांसारिक शब्दों को नहीं सुननेवाला ) हो गया हू और 
बहुरा ( ईश्वरीय संदेश की ओर उपेक्षा दिखछानेवाला ) कान-सहित 
(गुरु-उपदेश को सुननेवाला) हो गया, चलनेवाला ( तीर्थाटनकर्ता ) 
पंगू ( एक ही बह्म में स्थित ) हो गया है और पंगु ( एक ही स्थान 
पर स्थिर रहनेवाला संत ) स्वर्गंगामी ( विश्वव्याप्त ) हो गया । अनेक 
स्थलों पर कबीर ने जानवूझकर उलटबाँसियों में गंभीरता भर दी है 
पर उन पंक्तियों के भीतर से किसी की व्यंग-मुस्कान जरूर दिखल 
पड़ती है--ऐसे अवसर पर पंडितों के ज्ञान की थाह छेने का सुर 
उपाय कवीर ने अख्तियार किया था। शास्त्रों के आचार्यों को उर 
खूजेआम ललकारा था कि यदि सचमृच तुममें साहत हो ता ४ 
हमारी बात तो पहले समझा ल', पोथी पीछे उलटना । ऐसे प्रसंग 
शास्त्रज्ञान के अंधों का कबीर ने काफी मजाक उड़ाया है और 
चखिकोटी काटी है । पंडित से प्रन्‍व करते समय कवीर की ज॑ 
देखिए--- 

तुम बूक॒हु पंडित कौन नारि, 

कोइ' नाहि वि्ञाइल रह कुमारि। 


( रे३६ ) 
भेंदि सच देवन मिलि हरिदि दीन्द, 
तेहि चारिह युग हरि संग लीन्द। 
यह प्रथर्माई पद्मिनि रूप पाय, 
है साँपिनि सब जग खेदि खाय। 
इसी तरह पलदू भी कहते हँ--- 
गंगा पाछे को वही मछुरी वही पहार। 
सछरी वद्दी पदार चूल्ह में फंदा लाया। 
पुखरा भीटे वाँधि नीर में आग छिपाया।॥ 
अद्दिरिन फेंके जाल छुम्दारिन भेंस घरावे। 
तेली के मरिगा बेल बेठ के धुबइनि गावे॥। 
महुवा में लागा दाख भाँग में भया' लुवाना | 
सॉप के बिल के बीच जाय के मूस लुकाना ॥ 
कबीर ने योगपरक खझूपकों के अपिरिक्त अन्य रूपकों का भी 
अधिकता से व्यवहार किया हूँ । प्रायः सभी रूपक हमारे दंनिक जीवन 
में अनुभव की गई वस्तुओं से ही संवन्ध रखते हेँ'। कबीर जव ज्ञान 
की आंधी बुलते हूं तो श्रम की टट्टी उड़ती नजर आती है, बलेंडा म'ह 
बन जाता है, छप्पर तृष्णा वन जाता है, भांश दुमंति का पर्याय हो 
जाता हूँ, जल अनुमति के रूप में दिखाई पड़ता हूँ और भानु ईश्वरीय 
ज्योति के रूप में प्रकट होता है । इसी प्रकार आरती की चर्चा करते 
समय तेज तत्व हूँ, बत्ती नाम हैँ, ज्योति आत्मन्ञान हूँ, प्रकाश 
परमेश्वर की ज्योत्स्ता है, और पंचशब्द अनाहत नाद है । कबीर की 
भाषा में कुम्हार ब्रह्म हं, मिट्टी शरीर है, भांडा आदि प्राणिमात्र है। 


( ३४० ) 


कवीर के यहाँ चोर के रूप में माया आती है, वह शरीर की कोठरी में 
आत्मारूपी धन को चुराने का प्रयास करती है। शरीर का स्वामी 
मन है, पाँचों इच्द्रियाँ पाँच चौकीदार है'। कबीर के काव्य में सुहागिन 
नारी कभी-कभी माया वन जाती है, जीव उसका खसम हो जाता 
है, संसार के दूसरे जीव रखवारे हो जाते हें, प्रेम और वासना के शब्द 
नृपुर वन जाते है! और मोहने के नए-नए रूप हो श॑गार की सन्ञा प्राप्त 
करते हों। इनके अतिरिक्त वधु-विदा का दृश्य कबीर को बहुत मोहता 
है--यहाँ बचू आत्मा है, उसका पीहर संसार है, ब्रह्म उसका प्रियतम' 
है, डोली शरीर है, मृत्यु पाहुन है । कबीर की आत्मा विरहिणी हैँ, 
ईदवर उसका प्रियतम है, रात्रि यौवन हूँ, दिन वृद्धावस्था है, भ्रमर 
काले बादल हूँ, कच्चा घड़ा पाथिव शरीर हूँ, पानी अवस्था है और 
काग सांसारिक अभिलापा है । अन्यनत्र कवीर के लिए सास माया हूँ 
ससुर गुरु है, जेंठ दुर्जन हे; सहेलियाँ कर्मेन्द्रियाँ है, ननद ज्ञाने र्द्ियाँ हू, 
देवर साथू पुरुष हूँ, बाप अहंकार है; वड़ा भाई सहज है, प्रियतः 
इंश्वर है, स्त्री आत्मा हूँ और सेज बारीर हूँ । 

इस प्रकार, कबीर के रूपकों को ध्यान से देखने पर अर्थ समर 
में कोई कठिनाई नहीं होती। सहज' का पथ अवलंबन करनेव' 
कितना नी अधस्पध्ट होगा, एक सीमा के अंदर हीं रहेगा। कवीर के 
हमजोली भी इसी सहज' के उपासक हूँ कौर प्राय: सबने सरलू भाषा 
ओर सरत नैत्ती का ही व्यवहार किया हूँ। इन मस्तानों को डॉट- 
फटफार ज्यादा करती थी और गुस्से में हम अलंकार-पिगल के पत्नों 
टडोलफर नहीं बोला करते ! 





ब्रेस-मागे 


कि; किक ५ 


भमगाथा-परम्परा आर उसपर सूफामत का 
प्रभाव ह 


सुफीमत भारत की मिट्टी सेन फूठकर फारस और ईदान की 
भूमि पर विकसित हुआ; अतः उसकी सारी भावनाओं में ईरानी 
संस्कृति की बात भरी हुई हो, तो कोई आश्चर्य की वात नहीं । मुहम्मद 
साहव की मृत्यु के पश्चात्‌ वसरा के आसपास 'मोतजली” नाम का एक 
प्रगतिवादी सम्प्रदाय चलछ पड़ा था जिसे मध्ययुग का संत-आनन्‍्दोलन कहा 


| 


ब् 


जा सकता है। इन संत्तों की कुछ नई मान्यताएँ थीं जो पाक-कुरान से 
भिन्न थीं । ये मोतजली भगवान को भय की दृष्टि से न देखकर आदर 
और प्रेम की दृष्टि से देखने छम्ें--उसके निकट जाने की कोशिश 
करने लगे, मे” से तू” होने की मंजिल तय करने लगे। कुरान के 
अनुसार वंदा कभी अल्लाह नहीं हो सकता । मोतजलियों की वार्तें 
मुसलमानों को बुरी लगीं और काफिर मानकर इनपर ज॑ रदार 
अत्याचार किए णाने छगे । इन संतों की अवखड़ता जगी और पैशाचिक 


( ३४४ ) 


कझ्ृत्यों के भीतर-भीतर उनकी संस्था घटने के बजाय बढ़ती ही गई। 
सर्वप्रथम सूफी संत अवृहाशिम को इस संघर्ष में अपनी आहुति देनी 
पड़ी । भक्तों की संख्या इतनी बढ़ो कि पुरुषों के साथ-साथ नारियाँ भी 
सूफी-मार्ग पर दौड़ पड़ीं। अतिप्रसिद्ध रबिआ और उसकी सहेलियाँ 
मसूर के साथ देश भर में घम-घधमकर खदा और वंदे के जस्मसिद्ध 
प्रेम-संबन्ध का प्रचार करने लगीं। रसूल के साथ मरत्यंवांसयों 
इश्क फरमाना कुरानवादियों के लिए खुदा की बेइज्जती करना था और 
इसे इन सूफियों की वदतमीजी समझकर रविआ की सहे लियों के हाथ- 
पाँव काठ लिए गये ओर 'अनल॒हक' के पुजारी मंसूर को जिन्दा जला 
दिया गया ! इन शहीदों का अपराध सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने सारे | 
विश्व को परमात्मा के प्रेम में सराबोर देखा था--जीव और जगत को उस 
एक में मिलने के लिए मचलते हुए देखा था, रात का रोना देखा था, 
सुबह का हसना देखा था । और इन सवर्में उस त्‌' की झाँकी इन्हें 
मिली थी, 'तत्त्वमसि” का पुनीत आश्ीवंचन मिला था। मंसूर ने कहा 
धा--म॑ बढ़ी हूँ जिसको प्यार करता हु, मेरे दिल का नूर वही हैँ 
जा से 8 । हम एफ शरीर हें, सिर्फ प्राण दो है । यदि कोई म्‌झे देखता 
हैं ती बढ़ वस्तुत: उसे देखता हूँ और जब उसे देख लिया तो निश्चय ही 
यह टम दोनों को देखता हूँ । 


। 


मंयर, के पश्चास्‌ सर्दद, फराबी, गाली आदि संत छुए। गजाली 
के मम वे इस्लाम से सूफियों का संघर्ष मिट चुका था। कुरान- 
हि 


वी हो इमान रस देनी पट़ी थी ओर, संक्षेप में, सुफीदर्शन इस्लामी 
इतने ४ परामयास मंद जाया था। गजाली के बाद जिली और रूट 


( ३४५ ) 


आदि प्रमुख साधकों के परिश्रम से सूफीमत को इस्लाम के ही अन्दर 
शामिल कर लिया भया और जहाँ भी इस्छाम का झंडा घूमा वहाँ-वहाँ 
सूफी-मत भी चुपके से प्रवेश कर गया। 


है. 


ईरान की कहानी से अधिक हमें हिन्दुस्तान की कहानी से मतलब 

हैँ औौर भारत में मुसलमानों के घुसने के पहले से ही सूफी-दरवेशों ने 
अपनी कहानी का काफी हिस्सा सुना डाला था। यह सत्य हूँ कि 
उनके सिद्धान्तों को विदेशी सिक्का समझकर लोगों ने घरों में स्थास 
नहीं दिया, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि प्र म के तराने पर थिरककर 
हिन्दुओं ने सूफियों के दास्तान सुनने के वाद वाह कहकर 'पीर' की 
तीत्रता के कारण आह न छोड़ी हो ! जवतक इस्लामी तलवार म्यान के 
बाहर रही तबतक इन दरवेशों की विरह-राग्रिनी सुनने की फुरसत किसी 
को नहीं थी, पर शांति-स्थापन के बाद इनकी ओर लोग आकुल 
होकर दीड़े । लैल;-मजनूं और शीरी-फरहाद की प्रेम-कहानियों को 
रोचक ढंग से सुनने के लिए टोलियाँ उमड़ पड़ीं । यो सूफी संत काफी 
सहिष्ण, विचार के थे--शासक और शासित के वीच वेपम्य देखकर 
इनकी आत्मा में टीस पैदा हुई और लोग शायद इनकी ईरानी कहानियों 
की वजह से इन्हों भी विदेशी न समक्त लें इसलिए हिन्दु-हृदय 
को वश् में करते और मानवमात्र को प्रेम का संदेश देने के लिए इन 
संतों ने हिन्दू-जीवन की प्रेम-कहानियों को अपने प्रवचन में स्थान 
दिया। हिन्दी का भत्तियुग इन दिलों पूरे पेंग में दक्षिण से कूलता- 
अलता उत्तर में लहरा रहा था। इसी पग में सूफी संतों की वाणी 
एक सिहरन वनकर समा गईं। भक्ति के उमड़ते हुए सागर में सूफी 
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मत एक लहर बनकर मिल गया । सन्‌ १००० के पदरचात्‌ सूफीमत की' 
क्रितनी प्रतिष्ठा हुई इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता हूँ कि 
शंकर, रामानुज, रामानंद आदि भवित के 'भीषण' स्तम्भों के होते हुए 
भी सूफी संतों में मुईनूद्वीन, कुतुब॒द्दीन, करकी, फरीद, शेख चिश्ती, 
निजामुहीन ओलिया आदि का नाम आदर से लिया जाता था--देश्षः 
भर में इनकी प्रसिद्धि थी, सम्मान था। इन संतों की कहानियाँ पंजाब 
और सिंध की भाषा में लिखी गई थीं और शायद इसीलिए दिल्‍ली. 
के बहुत पूरव तक इनका प्रभाव नहीं पड़ा । सूफी-संत समग्र भारत में 
फैलते गए और जहाँ-जहाँ गए वहाँ की वोली में रचनाएँ करने लगे ।- 


अं 


हूं सूफी-साहित्य दक्षिणभारत में भी गया और वहाँ की भापा में 
भी इस साहित्य के ग्रस्थ लिखे गए। केकिव जो प्रसिद्धि अवधप्रास्त, 
के सूफियों को मिली वह शायद ही किसी को मिली हैँ । इन सूकियों, 
ने सूफी-साहित्य को एक निश्चित स्थान दिया और आज अवधी और 
सूफीमत का इतना घना संबंध माजूम होता है कि सूफी-साहित्य कहने 
के साथ ही अवबी भाषा का एकाएक वोध हो जाता है । 
हिन्दी में यों तो काफी अधिक मात्रा में सूफी-साहित्य का प्रणयनः 
हुआ हूँ, पर जायसी के ग्र'थों ने सूफी-साहित्य को भारतीय साहित्य 
में इस तरह समाविष्ठ कर दिया हूँ कि आपको आदइचर्य होगा । आज 
इन्दी-साहित्य का विद्यार्थी जितनी लगन से जायसी के काव्य का 
अध्ययन करता हूँ, उतनी लगन से उदू-साहित्य का विद्यार्थी नहीं- 
करता; और विरोवाभास यह हूँ कि बहुतेरे उद्ृ काव्य के आचार 
जावेगी का नाम भी नदीं जानते-इस प्रकार सुफी-काव्य को, जिसपर 


( दरे४७ ) 
एक दिन मसलमानियत की महर लगी हुई थी, एकदम से हिन्दु-जीवन 
का एक अंग वना देना सूफी कवियों की कलम का ही जादू हूँ ! हिन्दी 
में सूफो-काव्य की निश्चित परंपरा का उल्लेख तो जायसी के 
बहुत पहले से ही किया जाता है, पर वस्तुत: उसका प्रारंभ ठीक- 
ढीक जायसी से ही होता हँ, यदि ऐसा माना जाय तो विशेष 
अत्यू कित नहीं । 


हिन्दी के आलोचकों ने काफी जोर देकर यह कहा हैँ कि सूफियों 
के प्रेमकाव्य की एक सुनिश्चित परंपरा हँ और जायसी इसी परंपरा 
के पिछले छोर पर आते हे । लेकिन ध्यान से देखने पर और विशेपत: 
सामग्रियों की प्रामाणिकता की छानवीन करने पर हमें कोई भी ऐसी 
सामग्री नहीं मिलती जिससे यह ठीक-ठीक कहा जा सके कि अवधी में 
जायसी के पहले सूफियों की कोई परंपरा थी । इतिहास की ऋरमवद्धता 
के सिलसिले में शुबलजी ने सूफियाना परंपरा का अप्रत्यक्ष दर्शन कराया 
और लोग अंधाधुंबघ बिना सोचे-विचारे उनका अनुकरण करने लग 
गए। सच प्रछिए तो जायसी के पहले लिखी जानेवाली 'मृगावती” 
और 'मधुमालती' आदि पुस्तकों की जो चर्चा होती है, ये पुस्तकें आज 
कहीं हैँ या नहीं इसका भी पता नहीं है । जायसी ने 'पद्मावत' में 
अपने पहुछे की निम्नांकित रचनाओं की चर्चा की हुँ-- 


विक्रम फेँसा प्रेम के बारा सपनावती कहाँ गएउ पतारा। 
मधुपाक्ष मुगुधावती लागी गगन पूर होश्या बेरागी। 
राजकुअर वेचनपुर गएऊ मिरगावती कहूँ थोगी भमएऊ। 


| 
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साधु कुबर खंडरावत जोगू मधुमालती कहूँ दीन्ह वियोगू। 
ग्रेसावती कहूँ सुरसरि साधा ऊपा लागि अनिरुध बर माँगा। 
इस अवतरण में सपनावती, म्‌ ग्धावती, मृगावती, खंडरावती, मधु- 
मालती और प्रेमावती का उल्लेख मात्र मिलता है । हो सकता हूं, 
जायसी के समय ये पुस्तकें उपलब्ध हों या सिर्फ कहानियाँ ही चलती 
हों; लेकिन आज ता इनमें से किसी भी पुस्तक की एक भी प्रामाणिक 
प्रति नहीं मिलती । सपनावती, मुस्वावती, खंडरावती और प्रेमावती के 
संबन्ध में तो विद्वानों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि उनके 
संबन्ध में कुछ भी सामग्री नहीं मिललने के कारण उनकी प्रामाणिकता 
में संदेह है। मधुमालती और मृगावती का भी लगभग यही किस्सा 
हँ। इन दोनों पुस्तकों के संबन्ध में शिरेफ का कहना है कि ये वैसी 
ही अआरांत रचनाएँ हे जैसी रचना 'गोरा-ब्रादल की कथा' हुँ--सिर्फ नाम 
का ही टीमटाम, वाकी कुछ नहीं । आज मधुमालती और मृगावती 
की जो प्रतियाँ मिलती हूँ वे अँगरेजी के अनुवाद से आई है । अतः यह 
निश्चित है कि उनका प्रणयन लल्ललाल आदि के पहले नहीं हुआ # 
अपने मूलढरूप में वे किस स्थिति में थीं, इसे समझने के लिए हमारे पास 
आज कोर्ट सावन नहीं हूँ । इन दोनों पुस्तकों का कथानक कुछ प्राप्त 
उद्धरणों के घल पर पूरा कर लिया जाता है । ना» प्र० पत्रिका में 
प्रकाशित कुछ उद्धरण ही इनकी पुष्टि के लिए जान हैं, लेकिन आज 
वर्दा ये पुस्तकें मिलतो नहीं । इस प्रकार जायसी के पहले की परंपरा 
का व्रामाणिक सिद्ध करने की चेप्टा एक निकम्मा प्रयास ही होगा । 


कटनेवाले बहले दे कि अबबी में सबसे पहला प्रे मकाव्य मुलला दाउद 


५ 
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१३१८ ई० है, छेकिन उन्हीं का कक | हूँ कि, (5 2 की "किसी" 
को अवतक कहीं देखने को नहीं मिली । सुनने में आया है कि उसके 
वाद भी रचनाएँ होती रहीं। जायसी के पहले की रचनाओं के 
संवन्ध में हम ऊपर विचार कर चुके; हाँ, जायसी के बाद कुछ काल तक 
प्रेमकया-काव्य अवश्य लिखे गए जिनके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैँ । 
सन्‌ १५३३ ई० (“पद्मावत” का रचनाकाल) के बाद उसमान की लिखी 
“चित्रावली' (सन्‌ १६१३ ई०) का जायसी की परवर्ती रचनाओं में 
मुख्य स्थान है। उसमें नेपाल के सम्राट सुजान और रूपनगर की 
राजकुमारी की प्रेम कहानी हूँ । इस ग्रन्थ पर 'पदमावत' का काफी 
स्पष्ट प्रभाव पड़ा है और सिर्फ इसी पर नहीं,"वाद में लिखी जानेवाली 
प्रायः सभी प्रेमकथाओं पर जायसी की प्रतिभा विखरी हुईं है। 
“चित्रावली' की एक भ्रमुख विशेषता यह है कि अन्य कहानियों की 
तरह इसका संवन्ध न तो किसी जनश्रुति से है और न किसी 
इतिहास से; इसकी उदभावना कवि ने स्वयं की है जो 'कथा एक म॑ 
हिए उपाई' की उक्ति से स्पष्ट है । उसमान के वाद प्रेमगाथाका रों की 
परंपरा निश्चित रूप से पाई जाती हँ-यहाँ तक कि १९वीं शताब्दी 


शत ही 280३ 
का लिखा हुआ नरक और चंदा' हूँ जिसकी, | छता-तिथि: -- सन्‌ 


के अंत तक प्रेमकाव्य की रचनाएँ मिलती. हैँ । यहाँ यह ध्यान में रखना 
होगा कि जायसी के वाद प्रेमकथाओं की लोकप्रियता इतनी बढ़ी 
कि मुसलमानों की कौन कहे, हिन्दुओं ने भी दिल हरूग्राकर इक का 
दास्तान लिखना शुरू कर दिया। फुहकर का 'रसरतन' (१६०० 
ई०) प्रेमाइ्यान शैली पर लिखा हुआ एक अच्छा काव्य है--इसमें 


( ३४० ) 


सूरसेन को कथा लिखी हुई है । सन्‌ १६७३ में काशीराम ने रतन- 
पुर के राजकुमार की प्रेमकहानी को लेकर 'कनक-मंजरी' लिखा, 
देवगानी की कथा के सहारे शोखनवी ने सन्‌ १७१९ में ज्ञानदीप' लिखा, 
कासिमताह ने सन्‌ १७३१ में 'हंस-जवाहर' लिखकर राजा हंस और 
रानी जवाहर की कथा को काव्य का रूप दिया | इसी तरह नूर म्‌हम्मद 
ने इन्द्रावती! लिखकर सन्‌ १७४४ में राजकुंअर और * इच्द्रावती 
के प्रेम-संवन्ध की स्तुत्ति की और हरिसेवक मिश्र ने भी इसी वर्ष 'काम- 
रूप की कथा' लिखकर आसाम के सीस्दर्य को मुखरित किया । युसूफ- 
जुलेखा' की प्रसिद्ध कहानी निसार ने १८१९ ई० में लिखी और १९वीं 
दताब्दी के मव्य की रचना 'प्रेमरतन” को फाजिलशाह ने सन्‌ १८४८ 
ईं० में लिखकर नू रशाह और माहेमुनीर के इश्क को लोगों के घर-घर 
पहुँचा दिया । इन कहानियों के अलावे हरराज-कृत ढं ला भारवणी 
चौपही', आलमकृत माधवानल-कामकंदला', प्रेमचंद-कृत “चन्द्रकला, 
मृरगेद्रफवि-कृत प्रेमपयोनिधि! इत्यादि छोटे-बड़े ग्रथ भी मिलते है 
जिनमें प्रेमहथा की परंपरा का पालन देखा जाता है । इन ढेर की 


प्प+ 


रे फद़ानियों में ऐतिहासिक कहानियों को आसानी से छाँदा जा सकता 


है» 


। सूफों कवियों ने मुख्यतः लोगों में काफी प्रचलित कथानकों को 


3 ४५ 


ट। 


दी स्वीफाद किया था, यही कारण हूँ कि अधिकांश कहानियाँ जनश्रुति 
पर जवलंबित हूँ । ह 

दस सारी फद्ानियों को इकदई देखते पर कुछ ऐसी विशेषताएं 
दिसातई पढ़ती हूँ जो प्राय: सनें एक-सी हूँ। पहली वात तो यह 
कि सनी में मससत्री पदरद्ति का पालन किया गया हँ--ईश्व-स्तुति, 


( ३५१ ) 
पैगम्बर-वंदना, शाहें-वक्‍त का उल्लेख, आत्मपरिचय आदि। दूसरी 
वात कि सभी अवधी में लिखी गई हों और एक ही, दोहे और 
चौपाइयों के, साँचे में ढली भी हे । इन सभी काव्यों में सूफी-सिद्धान्तों 
की आत्मा का हाथ-पाँव तोड़कर बैठा दिया गया हँ--हिन्दू-शरीर में 
सुफी-जान डाल दी गई है गोया कोयल का वुलवुल वना दिया गया हूँ । 
ईरान की संस्कृति बोलती हूँ कि पुरुष इश्क करते समय स्त्री पर 
पहले आकपित होगा और वहीं भोगेगा। चीखना-तड़पना, आहेंँ 
भरना और प्रेमजनित सारे कुकर्म करना उसके भाग्य में ही वदा है । 
भारत के सूफियों ने अपने उद्गमस्थल की इस भावना को ज्यों का 
त्यों सुरक्षित रखकर अपनी नमकहछाली का परिचय तो दिया; केकिन, 
भारत की प्राकृतिक सुपमा ने उन्हें इतना अधिक आकर्पित किया कि 
वे 'ठंढी-ठंढी रेत में खजूर के तले' का तराना भूलकर पद-ऋतुओं के 
परिमल लदे संगीत पर लहालोट हो गए और फिर वारहमासे के 
चक्‍्कलस से अपने को वचा नहीं सके । इनके नगर-वर्णन और नारी- 
सौन्दर्य-वर्गन का साँचा भी भारतीयों से उचार ही माँगा हुआ है । 
ध्यान देने की वात है कि इस उधार को लौठाते समय सूफियों ने सूद 
का दरसूद भी दे दिया हँ--प्र मचित्रण के रूप में। साधक की तड़प 
और एक़ांतिक प्रेम की फुहियों से इनका सारा काव्य इतना सुहावना 
मालूम होता है, बस, कहते नहीं वतता । विरह को त. जैसे सूफियों 
ने सूक्ष्म की इयोड़ी से वाहर खींचकर विलकुल स्थूछ, साकार वनाकर 
हमारे सामने खड़ा कर दिया हूँ । ध्रम की परिभाषा बहुतों के मुह 
से आपने सुनी होगी, सूफियों की वाणी में भी उसकी व्य/ब्या सुनिए 


( इ४० ) 


सुरसेन की कथा लिखी हुई है । सन १६७३ में काशीराम ने रतन- 
पुर के राजकुमार की प्रेमकहानी को लेकर 'कनक-मंजरी' लिखा, 
देवयानी की कथा के सहारे शेखनवी ने सन्‌ १७१९ में ज्ञानदीप' लिखा, 
कासिमताह ने सन्‌ १७३१ में “हंस-जवाहर' लिखकरः राजा हंस और 
रानी जवाहर की कथा को काव्य का रूप दिया | इसी तरह नरमहम्मद 
ने इद्रावती! लिखकर सन्‌ १७४४ में राजकुंअर और “ इच्धरावती 
के प्रेम-संवन्ध की स्तुति की और हरिसेवक मिश्र ने भी इसी वर्ष 'काम- 
रूप की कथा' लिखकर आसाम के सौन्दर्य को मुखरिति किया । युसूफ- 
जुलेखा' की प्रसिद्ध कहानी निसार ने १८१९ ई० में लिखी और १९वीं 
शताब्दी के मव्य की रचनः प्रेमरतन' को फाजिलशाह ने सन १८४८ 
ई० में लिखकर न्‌रशाह और महेमूनीर के इश्क को लोगों के घर-घर 
पहुँचा दिया । इन कहानियों के अलावे हरराज-कृत 'ढे ला मारवणी 
चौपही', आलमपक्‍्कृत माधथवानल-कामकंदलछा', प्रेमचंद-कृत “चन्द्रकला' 

खफबि-कृत प्रेमपयोनिधि”' इत्यादि छोटे-बड़े ग्रथ भी मिलते हें 
जिनमें प्रेमकवा की परंपरा का पालन देखा जाता है । इन ढेर की 

? कहानियों में ऐतिहासिक कहानियों को आसानी से छाँटा जा सकता 
है । सूफी कवियों ने मुख्यतः लोगों में काफी प्रचलित कथानकों को 
दी स्वीडार किया था, यही कारण हूँ कि अधिकांश कहानियाँ जनश्रुति 
पर अननंबित है । | 


इन सारी क़ानियों को इकफंदओे देखते पर कुछ ऐसी विशेषताएं 
दिखताई पड़ती हे नो प्रायः सम्ें एकनसों हूँ। पहली बात तो यह 


कि सभी में मसतनी परदलिका पालन किया गया हे--ईल्न-स्तुति, 


( २४५१ ) 


पैगम्बर-वंदना, झाहे-वक्‍त का उल्लेख, आत्मपरिचय आदि। दूसरी 
चात कि सभी अवधी में लिखी गई हें और एक ही, दोहे और 
चौपाइयो के, साँचे में ढली भी हे । इन सभी काव्यों में सूफी-सिद्धान्तों 
की आत्मा के हाय-पाँव तोड़कर वैठा दिया गया हँ--हिन्दू-शरीर में 
सुफी-ज/न डाल दी गई है गोया कोयल का वुलवुल वना दिया गया हू । 
ईरान की संस्कृति बोलती हूँ कि पुरुष इश्क करते समय स्त्री पर 
पहले आकपित होगा और वही भोगेगा । चीखना-तड़पना, आहेंँ 
भरना और प्रेमजनित सारे कुकर्म करना उसके भाग्य में ही वदा है । 
भारत के सूफियों ने अपने उद्गमस्थल की इस भावना को ज्यों का 
त्यों सुरक्षित रखकर अपनी नमकहलछाली का परिचय तो दिया; लेकिन, 
भारत की प्राकृतिक सुपमा ने उन्हें इतना अधिक आकंपित किया कि 
वे 'ठंढी-ठंढी रेत में खजूर के तले” का तराना भूलकर पद-ऋतुओं के 
परिमल लदे संगीत पर लहालोट हो गए ओर फिर वारहमासे के 
चक्‍्फलस से अपने को वचा नहीं सके । इनके नगर-वर्णन और नारी- 
सौन्दर्य-वर्णन का साँचा भी भारतीयों से उथार ही माँगा हुआ है । 
ध्यान देने की वात है कि इस उधार को लौठाते समय सूफियों ने सूद 
का दरसूद भी दे दिया है--प्र मचित॒ण के रूप में। साधक की तड़प 
और एक़ातिक प्रेम की फुहियों से इतका सारा काव्य इतना सुहावना 
मालूम होता है, बस, कहते नही वनता । विरह को त, जैसे सूफियों 
ने सूक्ष्म की इयोढ़ी से वाहर खीचफर विलकुल स्थूछ, साकार वनाकर 
हमारे सामने खड़ा कर दिया है । भ्रम की परिभाषा बहुतों के म्‌"ह 
से आपने सुनी होगी, सूफियों की वाणी में भी उसकी व्याश्या सुनिए 


( इएश२ ) 


और यह बात ध्यान में रखे रहिए कि यह आवाज मंसूर के वंशजों की 
है, किसी एरे-गे रे राह-चलते फकीर की नहीं --- 

अलख प्रेम कारन जग कीन्‍न्हा। 

धन जो सीस प्रेम कह दीन्हा। 

जाना जेहिक प्रेम मूह हीया । 

मरे न कबहू सो मरजीया॥ 

प्रेम खेत है यह दुनिआई। 

प्रेमी पुरुख करत बोआई॥ 

जीवन जाग प्रेम को कहई। 

सोवन मीचु वो प्रेमी अहई॥ 

आग तपन जल चाल समृुझो। 

पुनि टिकाउ मसॉँटी कहूँ बूको॥ 

ही प्रेमी हे. भरेम को चंचलताई काय। 
जा मन जाया प्रेमरस भा दोउ जग को राय ॥ 
इन प्र मियो की एक निराली दुनिया थी - आज' 'मुहब्बत' के खोटे 

सिक्के को बाजार में जिस-तिस दुकान पर चलाने की फिराक में घूमने- 
वाले मतचक्के इन दीवानों के इश्क की जलन को खाक नहीं समझ 
मुझते । प्रेम की जो प्रयस्विनी सूफियों ने बहाई उसमें अवगाहन 
करने का साहस वे ही कर सहते हूँ जो तुलसी के 'शंबुक भेक सेवार 
समाना' की पंगत में बैठने से हिचकते हों । यह सत्य है कि इनके 
कयानक भारतीय काब्य-परंपरदा से कुछ दूर जा पड़े हूँ और ऐसी वातों 
डा यद़ों समावेश द्वी गया हूं जो भारतीय दृष्टि से अप्राकृतिक छुगते हैं; 


( शै४३ ) 


किन्तु जीवन की जो 'लौ' जला दी गई हँ वह तो कभी वुझने की नहीं 
है। सुना है, मुहब्बत का चिराग आँधियों में भी नहीं बुरा करता ! 
सूफी दास्तान में वणित नायिका के #छप-वर्णण से नायक 
का बेहोश हो जाना और विरह की अग्नि से कुलसकर नायक 
का अभिसार में निकलना आदि वातें भारतीय दृष्टिकोण से 
का फी हास्पास्पद दिखलाई पड़ती हों । पुरुष कठोरता का प्रतीक है, वह 
कष्ट वर्दाइत कर सकता है; नारी की काया कोमल तंतुओं से नि्भित है, 
वह दुःख की आँच में जल्दी ही चीख उठती हँ । यही कारण हूँ कि 
मूर्च्छा और बेहोशी, भारतीय कथानकों के सौन्दये-विधान के लिए, 
नारियों के आँचल में ही बाँध दी गई हैं । अभिसार की कठिनाइयों का 
वर्णन-सौन्द्य उसी समय तीज मालूम पड़ता है जब क।ई कोमलाज़िनी 
साहसिक होकर प्रेमोत्कर्पं में पहाड़ों को लछाँघनो चल पड़ती है । 
पुरष यदि यह सव करता ह तो वह कुछ विशेष नही करता; क्योंकि 
ये सभी बातें तो उसके काठिन्य की व्यख्या ही करती हूँ, यदि वह 
कुछ दूर पड़ी नायिका से जरा मिहनत करके मिल भी नहीं सकता तो 
क्या बुर्का ओढ़कर चूड़ियाँ ख़नखनायगा ? सूफी काबव्यों में नायक- 
संवन्धी यही दुर्वंहता हँ--इसे हटा दीजिए तो जो कुछ बचेगा वह 
काफी सुन्दर है, वेहद । 

सूफी कहानियों के लिखने का अभिप्राय मुख्य रूप से दाशनिक 
सिद्धान्तों को मीठा बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना था । यहाँ 
कहानी का स्थान गौण था, सिद्धान्तों की समुचित व्याख्या करना ही 
प्रधान था । कहानी ऊपरी सतह की चीज थी, तल म॑ सूफी-दर्शन ही 
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फैला हुआ था। लेकिन, धीरे-धीरे चीजें बदलती गई; यहाँ तक कि 
यूसुफ जुलेखा में कहानी ही कहानी रह गई है और इसके वाद की 
प्रायः सभी रचनाओं में दर्शन सिर्फ छू-छा भर है, यहाँ ज॑; कुछ है, . 
किस्सा ही किस्सा है। मसनवी ढंग पर जो कुछ भी लिख दिया. 
जाय वह सूफी-प्रेमकथा-काव्य नहीं वव जा सकता, इस तथ्य को हमेशा 
ध्यान में रखना चाहिए; नहीं तो सूफी-कविताओं को पढ़ते समय काफी 
अम की गुंजाइश हो सकती है । 

अब संक्षेप में सूफी-मत के प्रमुख सिद्धान्तों पर भी विचार कर 
लिया जाय । ह॒ 

ईरानियों का धर्म प्रारंभ में शस्त्र से ज्यादा मतलब रखता था। 
स्वभाव से ही वे दर्शन या अध्यात्म के पीछ पड़ना नहीं चाहते थे। 
इतमिनान से बैठकर गंभीर चितव करने की अपेक्षा उन्हें तलवार की 
कलावाजी दिखाने का ज्यादा शौक था। यही कारण हैँ कि अरखों : 
और ईरानियों के यहाँ अध्यात्म नाम की कोई ठोस चीज नहीं हूँ । 
इस्लाम में खुदा का व्यापकत्व तथा उसकी इकाई आदि की भावना, 
किसी विकसित दर्शन की नींव पर नहीं टिकी है और न उसका हृदय 
से कोई विशेष संवन्ध है । वह विल्कुल बाहर की चीज है । दूत के रूप 
में मुहम्मद आते हूँ! और अल्लाह का पैगाम इस आवाज में सुनाते हे' 
कि खुशी से या यम्र से उसे स्वीकार करना ही पड़ता. हूँ । इस्लाम ने 
किसी द॑वी आज्ञा को सुनकर खुदा के, छोड़ किसी दूसरे को परमसत्ता 
के रूप में नहीं अपनाया, पर सुफियों ने स्वयं यह अनुभव किया कि 
उम्र अतिरिक्त और कुछ तरव हूँ ही नहीं । इस्लाम यह सदा स्वीकार - 


( रेश४ ) 


करता हूँ कि खुदा के वाद भी देवताओं को श्रेणियाँ हे जिनकी शक्ति 
मनुष्य से काफी बड़ी हँ--वे पीर हें, फरिश्ते हें, जिन्न हूँ । तसब्बुफ 
इन सबको कुछ नहीं समन्झता । उसके सामने सिर्फ खुदा हे, उसके 
अतिरिक्त गौर कुछ नहीं; क्योंकि विश्व में जो कुछ भी दिलाई 
पड़ता हे वह वही हूँ । 
इस्लाम का सुदा सगुण-निराकार है । कुरान में उसके सिंहासन 
ओर दरवार आदि का इतना भव्य और विद्वद चित्रण मिलता हे कि 
प्रत्येक शब्द से उत्तके साकार होने का वोध होता है । इतना ही नहीं, 
उत्त सिंहासन पर अल्लाह के बेठने के ढंग का वर्णन तो रही-सही शंका 
भी दूर कर देता है ओर तव आगे के परिच्छेदों में अल्लाह के नाक, 
कान, हाथ, पर के वर्णन पाकर पाठक विशेष आश्चर्यान्वित नहीं होता । 
खुदा अपने दूतों को भेजता रहता हूँ और मानव-कल्याण में जागरूक 
रहता हे । इसके अतिरिक्त वहू एक कठोर शासक भो हं--उसके 
आदेशों का जो पालन नहीं करते उन्हें वह कड़ी-से-कड़ी सजा देता हैँ । 
इम्ती अल्लाह के दूत के रूप में मुहम्मद आते हूँ'। इस अल्लाह पर श्रद्धा 
इसलिए अधिक होती है कि उससे डर लगता हौ। भौरों की वात 
छ.ड़िए, प्रसिद्ध साधिका रविआ को भी इस्लाम के अल्लाह से कम खौफ 
हीं था। रसूल मुहम्मद के सामने वह डरकर अपनी सफाई पेश करती 
है-+हे-रसूल, भला ऐसा कौन-सा प्राणी होगा जिसे आप प्रिय न हों । 
पर मेरी तो विचित्र दशा हो गई है; मेरे हृदय में भगवान इतना व्याप्त 
हो गया है कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य के लिए स्थान ही नहीं 
हैं ।! यह डर मुहम्मद को इतने ऊंचे आसन पर बैठाए रहता हूँ कि 


( रेश७ ) 


की गर्मी है, हवा उसकी बेची है, पानी उसकी मौज हूँ, मौत इश्क 
की वेहोशी है, जिंदगी उसकी होशियारी है, रात उसकी नींद है, दिन 
उसका जागना । यदि यह इश्क न होता तो संसार कभी भी इतना 
सुन्दर और मंगलमय नहीं होता । 

सूफियों ने अपने ब्रह्म को सुक्ष्म माना हँ--अतिसूक्ष्म । इस्लामी 
खुदा-भावना को स्वीकार करते हुए भी ये उससे काफी आगे व गए 
हँ। ज़ायसी, उसमान, मंक्नन आदि सभी सूफियों की रचनाओं में 
अल्लाह का अतिसूद्षम रूप ही व्यक्त किया गया हँ। जायसी के 
मनुसार 'करतार' की के,ई सीमा नही है, वह अलक्ष और अढप है ।- 
अलख अरूप अबरन सो कर्ता, वह सब सों, सब शओदी सों वर्ता । 
परगट गुपुत सो सरववियापी, धरमी चीन्ह, न चीन्हे पापी । 
ना ओह्दी पूत न पिता न माता, ना ओही कुट्टेंब न कोई संग नावा 
हुत पहले अर अब है सोई, पुनि सो रहे रहे नहिं कोई । 
ऐसे ब्रह्म के संवन्ध में निसार कहता है-- 

जाऊे रूप न रंग न रेखा, ताक्रिय रचना 'आव न लेखा। .. 
वहे रूप वपु प्रेम कसाना, दीन्ह कार कहि अलख सुजाना ॥ 
अलख, अमर, अविनासी घट-घट व्यापक दोय। 
सरवमयी सुखदायक दुख मंजन है. सोय ॥ 

वह पूरन चोदह खंड माँददी, वह बिन जिया जन्तु कोउ नाहीं। 
ना बह मरे, न मिटे, न होई, अपरम मरम न जाने कोई। 

आलम का ब्रह्म भी इसी तरह का है । वह घट-घट में रहनेवाला 
अन्तर्यामी हूं। उसका न आदि है, न अंत । वह.निराकार है, निवि- 


( ३४६ ) 


वंदा सदा सकपकाया रहता है--वह उसके खिलाफ जबाने नहीं हिला 
सकता । 
सूफियों का अल्लाह भी इस्लामी अल्लाह ही है, पर वैसा नहीं 
हैं जिससे डरा जाय । जब हम इस भगवान को कण-कण में देख लेते हे 
ओर निकट से परिचय प्राप्त कर छेते है" तो डर का स्थान कहाँ रहता 
है ? सूफियों का यह ब्रह्म जीव से श्रेष्ठ तो है, पर ऐसा नहीं है 
जिससे अपने हृदय के हर्प-विषादों को नहीं कहा जा सके । सूफियों के 
अल्लाह की मूरुप विशेपता यह है कि उसमें रागात्मक आकर्षण है। 
सूफी उसके सौन्दर्य और लावण्य पर मरते हें---उसके शील पर रीभते 
हैं । इस ब्रह्म की एक झलक के लिए वे हंसते-हँसते मर सकते हैँ । 
सूफियों की चीख एकांको नहीं है । अल्लाह भी उनको लुभाने के लिए 
कण-कण में छिप-छिपकर इशारा करता हँ--कभी कलियों का घूघट 
उलठता हूँ, कभी सावन के रिमझिम में बादछों को थपकाकर 
मुस्कुराता है । वह रसूल के रूप में अपना संदेश सुनाने के लिए कोई , 
प्रतिनिधि नहीं भेजता, वह तो स्वयं नीचे कूदकर फूल, पत्ते, घास, 
वन, वक्ष, सरिता, पर्वत में अपना नूर दिखलाता है। वह प्रेम की 
वंशी बजाकर साधकों को मस्त बना देता है । उसी मस्ती में डूबे रहने 
फे लिए सूकी स्वर्ग की कामता नहीं करता, बह प्रियतम का संभाग 
पादता हूं । जिस खुदा से आंख मिलाने की हिम्मत एक मुसलमान 
सदी कर सकता उससे एक सूफी इश्क करता है । यही इक उसके 
हुए स-छुछ हूँ । उसके बिना उसका जीवन भार हूँ । संसार में जो 


टुछ भी दिखलाई पद़ता हूँ वह सब इबक का ही रूप हँ--आग इश्क 
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की गर्मी हे, हवा उसकी बेचेनी है, पानी उसकी मौज हूँ,, मौत इश्क 
की बेहोशी है, जिंदगी उसकी होशियारी है, रात उसकी नींद है, दिन 
उसका जागना । यदि यह इश्क न होता तो संसार कभी भी इतना 
सुन्दर और मंगलमय नहीं होता । 

सूफियों ने अपने ब्रह्म को सूक्ष्म माना हँ-अतिसूक्ष्म ॥ इस्लामी 
खुदा-भावना को स्वीकार करते हुए भी ये उससे काफी आगे बढ़, गए 
हों। जायसी, उसमान, मंभन आदि सभी सूफियों की रचनाओं में 
अल्लाह का अतिसूक्ष्म रूप ही व्यक्त किया, गया है. जायसी के 
मनुसार 'करतार' की के,ई सीमा नहीं हैँ, वह अलक्ष और अहूप है ।-- 
अलख अरूप अबरन सो कर्ता, वह सव सों, सब ओही सों वततो। 
परगठ गुपुत सो सरववियापी, घरमी चीन्ह, न चीन्हे पापी | 
ना ओही पत न पिता न माता, ना ओही कुठ्ु व न कोई संग नाता 
हुत पहिले अरु अब है सोई, पुनि सो रहे रहे नहिं कोई । 
ऐसे ब्रह्म के संवन्ध में निसार कहता हँ-- 

जाऊफ़े रूप न रंग न रेखा, ताकिय रचना आव न लेखा। ... 
वहै रूप वु प्रेम कसाना, दीन्ह कार कहि अलख सुजाना ॥| 
अलख, अमर,-अविनासी घट-घट व्यापक द्ोय। 
सरवसयी सुखदायक्न॒ दुख मंजन है. सोय ॥ 

वह पूरन चौदह खंड माँही, वह बिन जिया जन्तु कोड नाहीं । 
ना वह मरे, न मिटे, न होई, अपरम मसरम न जाने कोई। 

मालम का ब्रह्म भी इसी तरह का है । .वह घट-घट, में रहनेवाला े 
अन्तर्याम्री हूँ । उसका न आदि हु, न अंत । वहू.निराकार है, निवि- 


( दृश्य ) 


फह्प--सुक्ष्म । नूर मुहम्मद का 'सिरजनहार' मुसलमानी खुदा से काफी 
दूर रहनेवाला है--वह बहुत रीना है, नियु ण हँ-- 

आप शुपुत ओऔ परगट, आप आद ओ अंत। 

आप सुने ओ देखे, कीन्ह सनुष छुघवंत॥ 
अहइ अकेले सो सिरजनहारा, जानत परगढ गुपुत हमारा। 
कीन्ह गगन, रवि, ससि महि मेरा, कोउ नाहीं जोरी तेही केरा ॥ 

यही सूक्ष्म ब्रह्म विश्व के अणु-अणु में व्याप्त होकर अपने साधकों 
को अपनी ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है । सर्वात्मवाद की इस भावना 
का सूफीमत में काफी महत्त्व है । निगूण ब्रह्म को कबीर ने जिस तरह 
लाल की “लाली' के रूप में सवंत्र देखा था वैसे ही सूफी भी जगत के 
प्रत्येक वस्तु में उसका ही नूर देखते हैँ, उसका ही जमाल देखते हें; 
और यही जमाल उन्हें आगे बढ़ने का उत्साह देता है, इश्क करने का 
साहस देता है । सूफी संतों ने आगे चलकर यह भी सोचा कि जो ब्रह्म 
एक दिन आश्रय था वही विभक्‍त होकर आलंबन बन जाता है--सृष्टि 
में विखरकर परमात्मा ही अगणित रूपों में बेंट जाता है । इस भकार 
जब हम यह कहते हूँ" कि आत्मा परमात्मा का अन्वेषण करती हूँ ती 
वस्तुत: उसका बोब यह होता है कि परमात्मा ही परमात्मा की खोज 
फर रहा है । आलंबन भी वही है । आश्रय भी वही है । इस धरातल 
पर ऐसा मालूम होता हूँ कि स्िफ परमेश्वर ही अपने नूर को फैलाकर 
सांसारिक जीवों से छेड़खानियाँ नहीं कर रहा हँ, वल्कि हम भी उसके 
नूर को चकाचोंव से इतने प्रभावित होते है कि अपने को रोक नहीं 
पले। वादे चमक-वमककर उसी की ओर लुड़कते जाते हूं,. - चाँद: 


( श४६ ) 


मुस्कुराता हुआ उसी की ओर बढ़ता जाता हैँ, नदियाँ उसीकी ओर 
सरकती हूं, हवा उसी के लिए चक्कर काठती है । फिर साधक को 
पक्षियों के कलरव में, फूलों की हंसी में, प्रेत की रागिनी में,-भौरों के 
गुंजन में, वृक्षों के मर में, चारो तरफ उसी के स्तवन की तैयारी 
दिखलाई पड़ती हैँ । 
सूफी-काव्य में परमात्मा का यह जमाल ही साधक को पहलेपहल 

उसकी ओर बढ़ने के लिए व्याकुल बना देता है ।' आत्मा ( रतनसेन ) 
को पहले ही एकाएक परमात्मा ( पद्मावती ) का दर्शन नहीं होता-- 
वह उसके रूप और गुण का वर्णन सुनतो है, सोदन्यं का जादू सर पर 
च$ कर बोलता हँ और वह उसे पाने के लिए तड़प -उठता हूँ। 
यह प्रत्येक साधक के प्रारंभिक जीवन की कहानी है--चाहे वह व्र- 
मुहम्मद' का राजकुँअर हो, उसमान का सुजान हो, आलम का माधव 
हो या निसार का युसूफ हो । रूप की लपट इतनी तीखी रहती है कि 
उसकी गर्मी से झुछस जाना कोई बड़ी बात नहीं, और एक वार जब 
गर्मी में घुलने का रस मिल गया तो फिर उससे कोई बचाव नहीं, 
क्योंकि मजे जब जिन्दगी खुद हो तो फिर उसकी दवा क्‍या है ?! 
नूरमुहम्मद की इच्धावती' के सौन्दर्य की एक झाँकी लीजिए-- 

एक कहा मुख लट विल मुकुर फाँद है चार। 

जग मन सूवा फेंदे कह है एतो उपकार || 
आपूहि देखि मुकुर मो भूलें, दूसर सुवा जानि मन फलें। 
दूसर देखि देखि के चारा, कसे .तुरत यह फाँद मम्कारा। 
एक कहा मुख तिल लठकारी, संवल भँवर अहै फुलवारी। 


( ३६० ) 
एक कहा मुख ससिहि लजावा, लट जोगी को मन अरुझावा | 
तित्न इन्द्रावती मुख पर सोहै, तिल नाहीं ज्ञासों जग मोहै-। 
इन्द्रावती हग लिखित के भा विस्च सतवार। 
मसि लगाउ लेखनी गिरेड, सोभा से अधिकार। 

इसी तरह का वर्णन प्राय: सभी सूफियों ने किया है । 'पद्मावत! 
का नखसिख-खंड किसी छोकिक नारी का चित्रण प्रस्तुत नहीं करता; 
कवि ने सूक्ष्म संकेतों द्वारा अपना अभीष्ट व्यक्त कर दिया है । 
इसी प्रसंग में सूफियों ने अपने आराध्य के निवासस्थल का भी बड़ा 
चेकमक वर्णन किया हूँ । सिह, कामरूप, रूपनगर तथा कूसुमपुर 
उनके लिए ज्योतिलोक ही है--यहीं ब्रह्द अपनी सारी कलाओं एवं 
शक्तियों के साथ रहता है ) यही छोक साधकों का लक्ष्य है । इसी में 
पिवेश करने से उन्हें ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। साधना की सारी 
कठिनाइयाँ इसी लोक में पहुँचने के लिए सही जाती हों। निवास 
करनेवाले की भहत्ता को व्यंजित करने के लिए गढ़ या द्वीप की 
मदत्ता का वर्णन भी आवश्यक हूँ । जायसी ने सिहलद्वीप, कुतुबन ने 
कंचनपुर, मंऋन ने महारसनगर, नूरमुहम्मद ने आगमपुर और आलहूम 
ने कामावतो नगरी का विद्वद वर्णन किया है। स्पष्ट है, ये नगर 
लोकिक नहीं हँ--सुफियाना प्रतीक-शैली में महारसनगर, आग्मपुर 
आदि अलक्ष नगरी के ही द्योतक हेँं। जायसी के सिंहलू-वर्णन से 
यह वात स्पष्ट हो जाएगी- 


पुनि आए सिंहल गदू पासा, का वरनों जनु लाग अकासा। 
तरद्धि ऋरिन्द बामुझि के पीठी, ऊपर इचद्धल्ञोक पर दीठी। 


( ३१६१ ) 
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परा खोह चहुँ दिसि अठ बाँक़ा, काँ पे जाँघ जाइ नहीं कॉँका । 
अगम अरूफ देखि डर खाई, परे सो सपत पतारहिं जाई।' 
नव पोरी वाकों नौ खंडा, नये जो चढ़े जाइ बरम्हंडा। 
कंचन कोटि जरे नग सीसा, नखतहिं भरी बीजु जनु दीसा। 
लंका चाहि ऊँच गढ़ ताका,निरखि न जाइ, दीठि तन थाका ॥ 
हिय न समाइ दीठि नहिं जानहूँ ठाढ़ सुमेर। 
केंह लगि कहों ऊँचाई कह लगि वरनी फेर ॥ 

सूफियों के इस ब्रह्म की सत्ता कुरान में बिल्कुल निरपेक्ष हैँ । 
, जीव से उसका सीधा संवन्ध कुछ भी नहीं हँ-+जो कुछ करता हैँ 
उसऊा एजेण्ट मुहम्मद करता हूँ जो अंतिम रसूल हू । यह मुहम्मद 
दोनों की सीमान्त-रेखा पर खड़ा होकर वंदा (दास) और अल्छाह 
(स्वामी) की बातें एक दूसरों को कहता-समक्ताता है । मुसलमान और 
सुदा का संवस्ध सेवक-स्वामी से तनिक भो ऊँचा नहीं हँ। कुरान 
इससे अधिक सोचने की अनुमति नहीं देता । सूकियों को चिन्तन की 
छूट मित्र गई थो और उनके मन में सदा यह प्रश्न उठा करता था कि' 
जीव फी स्थिति कया सचमुच इतनी गई-बीतो हूँ कि अल्लाह से वह 
साक्षात्कार नहीं कर सके, अपने वनानेवाले को वह देख भी न सके ? 
सयंप्रथम यजीद ने यह घोषणा की कि जीव परमात्मा से भिन्न नहीं 
है । जीव को बनाकर परमात्मा स्वयं बपनी परिछाहों की सुप्टि 
फरता हूं। दोनों दो नहीं हँ--जोव ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हो जीव हूं 
यही 'अनलद॒क' की भावना हैँ जिसे मंसूर ने अयने जीवन का मूलमंत्र 
बनाया था। यह तत्वमसि! मोर 'बह बह्मास्मि' फा ही स्पान्दर है 


( ३६२ ) 


इस अद्वेत भावना का ज्ञान सूफियों को वेहोशी की हालत में होता है । 
उन्माद हट जाने के बाद इस तथ्य को जीवन में अनुभव करने के लिए 
जीव छटपठा उठता है, सायुज्य की आकांक्षा से तड़प उठता है । 
कूरान के अनुसार लाख छठपटाने पर भी जोव अल्लाह की भाँकी 
जीते-जी नहीं पा सकता । कहा जाता है कि कयामत के दिन उसके 
विराट दरवार में वह अपराधी के रूप खड़ा होता है और हुक्म सुनकर 
पुनः विश्व में पलट जाता हैँ। सूफियों के इश्क ने भगवान को 
हमेशा पृथ्वी पर रमते देखा । उनके व्यापक विद्वात्मवाद ने सर्वत्र 
प्रभु का दर्शन कराया | जीव और ब्रह्म की एकता-भावना ने बंदे को: 
कभी यह सोचने का मौका नहीं दिया कि वह खुदा से अलग हूँ ।. 
भगवान का रूप इतना प्रखर है कि वह छिपाने से छिपनेवाला नहीं 
हैँ । गुप्त रहनेवाला निर्मुण ब्रह्म अपने को विद्व के कण-कण में 
प्रकट कर देता है । वह स्वयं व्यक्त होकर अपनी महिमा का रस 
भोगता हूँ । नरमूहम्मद के ढाब्दों में इस तथ्य का स्पष्टीकरण, 
देखिए-«- , 
रहत न आगर रूप छिपाना, आधउहिं परगट करे निदाना। 
जो रस रूप सो वाँधहुँ द्वारा, जाइ मरोखें चितवे प्यारा। 
सिरजनद्वार छिप्रा न रहा, आपूर्हि फेर चिन्द्राव चहद्दा। 
तब्र थद्‌ जग करतार सँवारा, चीन्हू पड़ा बह सिरजनद्ारा। 
मानुप फूल सुरस सी नाऊँ, घरि-धरि भा परगट सब ठाऊँ। 
आपहि भोगी रूप-धरि, जगमो मानत भोग। 
आपहि जोगी भेस होइ, निति दिन साधतजोग ॥ 


( ३६३ ) 
इस प्रकार मूफियों का बहा 'चोदद भुयन पूरि सद रहा! हूं ओर 
जोव से अमेद स्पापित कर रहता हूं। जायसी कहते हुँ कि ब्रद्म ने 
जगत को दपंण की तरह संवारा ६--इसी दर्षग में यु अपना रूप 
देखा फरता है। दर्पण नी वही हूं नौर द्प्दा भी यही हैं । यही 
वन हूं, यही फूल हैँ, वढ़ी भोस हैँ, ब्ी फल हूँ, बढ़ी माली 


आपुद्धि घट-घट महँ मुल्न चाएे, आपूद्दि अपना रूप सरादे 
शआपुद्धि फागद्‌ श्राप मत्ति, आपुद्दि क्षेस्नहार। 
भआपुदि लिखनी आस्र, 'आपुद्दधि पेंडित अपार ॥ 


इस भावना को विकसित करके मूफी भी उसी घरातल पर परुँच 
जाते हूँ जहाँ कबीर ने पट हो सोजो भाई का तत्त्वान्येपण किया 
वा। जायसी ने बतलाया कि दुघरमाँक जस पीउ है! और समुद्र 
माँच्द जत मोति/ उसी तरह 'नेन मीजि जो देसहु, चमक उठ तस 
जोति ।! सूफियों में निर्मीक होकर यहू घोषणा की कि कयामत का 
इन्तजार छोड़कर यदि चादह्ो तो निशस्िेदिन उस जवचित्य सत्ता की लाली 
में स्तान कर सकते हो। वह तो तुम्हारे भीतर ही है - तुम्दारे 
हृदय के सिद्यसन पर ही विराजमान हूँ । स्वच्छ हुदय में उसका प्रतिविद 
पड़ता रहता हूं, जब भी देखना चाहो ते। बेपटके देख सकते हो । 
कबीर ने 'वागों ना जा रे तेरी काया में गुलजार! कहकर जिस 
अन्तर्यामी का निर्देश किया था बहू निर्गुण सूफियों के कल्व में निवास 
फरता हूँ। , हुदय द्वी खुदा का मंदिर हूँ, सत्य का दपंण हूँ । यह 


( 3१६४ ) 

हृदय हृवहु उपन्तिषदों का ही. हृदय" है जिसके प्रति ऋषियों की 
काफी श्रद्धा-मावता है। भहादेवी ने 'यह जग क्‍या प्रिय तेरा दर्पण! तथा 
क्या पूजा क्‍या अचंन रे' में जो भावना व्यक्त की है वह सूफियों, से 
तनिक भी भिन्न नहीं है। कबीर ने 'काया माहे सब आकास, काया 
माहे घरती वास” कहकर जिस तथ्य का स्पष्टीकरण करना चाहा है 
जायती भी वही करते हं। उतके लिए भी संसार की समग्र वस्तुएं, 
'घट' के भीतर ही सिमट आई हैं। उनके शरीर ने ही विश्व का 
रूप धारण कर छिया है। इस विराट शरीर का विराट दर्शन 
कीजिए-- . 


माथ सरग घर घरती भएऊ, मिलि तिन्ह जग दूसर होइ गएऊ। 
माटी माँसु, रकत माँ नीरू नसे नदी हिय समूद गँभीरू | 
रीढ़ सुमेठ कीन्ह तेहि केरा, हाड़ पहाड़ जुरे चहूँ फेरा। 
सातो दीप नवों खंड, आठो दिसा जो आहिं। 
जो त्रह्म सो पिंड है, हेरत अंत न जाहिं। 
आगि वायु जल धूरि चरि भेरई भाँड़ा गढ़ा । 
आपु रहा भरि पूरि मुहमद आपुद्धिं आपु महँ | 
अनलहक का चितन जब उन्माद की अवस्था को पार कर छेता है 


तो उस्ते ऐप्ता मालूम हं ता हैँ कि उस नूर से अलग वह एक क्षण भी 
न आम कमीज लक पटक जल अल लक 


हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये हयेव रूपाशि ग्रतिष्ठन्ति | 
हृदयेन तत्यं जानाति हृदये हयेव सत्य 'अतिछित॑ भवति | 
बवृह० २.६२०,र४ 


( शे६५ ) 


नहीं रह सकता.। उसके लिए वह चीख उठता है; तड़प उठता हूँ । 
सूफियों के प्रेम का सारी इमारत इसी 'पीर' पर खड़ी हँ। इसी तरह 
के इश्क से वे श्रेय की प्राप्ति कर सकते हे । सूफियों के प्रेम में रतिभाव 
की प्रधानता है । यह मादनभाव उन्हें परमात्मा को नारी रुप में 
देखने की अन्तदू प्टि देता है। रति का समुचित पालन पति-पत्नी 
संवन्ध से ही हो सकता है । सूफियों में इश्क का वेग अति उम्र ,हँ--- 
भीषण ओर उन्मत्त है । यही कारण हू कि उन्हें प्रेम में वियोग का 
कृप्ट अधिक होता हँ। यह वियोग साधारण लोकिक नहों है, 
परलोकिक हँ--इसीलिए यह मधुर है । सूफियों को विरह की टीस 
जितनी पसंद हूँ उतनी संछार की कोई वस्तु नहीं । विप्रत॑ंभ के चित्रण 
में ये जितने सफल होते हैँ उतने संयोग के वर्णन में नहीं । 

सूफियों की धारणा हूं कि जीवात्मा अपने बाराध्य के वियोग में 
जन्म से ही व्याकुल रहती है। सांसारिकता उसे अपनी भाड़ी में 
छिपाकर परमात्मा से दूर रखने का प्रयत्त करती हँ। लेकिन खुदा 
उसे नहीं भूल सकता । वह अपना पता भेजता है, जीव सजग हो 
जाता हूं और पूव॑राग का स्मरण कर वह उसके अनुसंधान में निकल 
पड़ता है । खोजते-सोजते मंजिल के पास पहुंचकर जीव थोड़ा 
विन्नाम लेता हूँ । यहाँ उसे 'नूर' का दर्शन होता हे; पर वह भर वांख 
देस भी नहीं पाता कि बेहोश्य हो दावा हूं । पदमावती को देखते ही 
रतनसेन मृूच्छित हो गया -था। चेतना छौठने पर साधक का 
विरह बौर भी उत्तोलित हो जाता है । वह -कण-कण में उस्ती को 
देसने लगता हँ--पर वह प्रियतम कभी हाथ नहों आता। बेकेली 
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तो मोद्दि सोच जीउ कर नाहीं, होइ सुधा तेहि अधघरन माहीं। 
बहुर प्रान देई मोहि सोई, नित जीवन पुन मरन न कोई। 

सूफियों के यहाँ यह मरना भी विशेष मह वे रखता हैँ। यह 
मरना वही नहीं है जो हम निसिदिन देखते हं। सूफी मृत्यु को महा- 
मिलन मानते हे । उन्माद के बाद जब वेहोशी आती है तो प्रियतम का 
'पीर' जड़ीभूत होकर समाधिस्थ हो जाता हू--इसे 'हाल' की अवस्था 
कहते हूं। इस महानिद्रा में प्रियतम चुपके-चुपके मानस-पटल पर 
आता है और प्रेमी से मिलता है--मूफोी इसे ही मरण कहते हो । 
यही कारण है कि सूफी मरण का वर्णन बड़ी उत्कंठा के साथ -करते है । 
यह मिलन प्रियतम का अप्रत्यक्ष निमंत्रण है। सूफी सज-धज कर इसी 
संकेत पर आगे बढ़ते हे' और अंत में सूक्ष्म में विलीन हो जाते हें-- 
यही उनका मोक्ष हँ । 

इस मं जिल' तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। 
जीव को इतने कष्ट सहने पड़ते है जिसका ठिकाना नहीं। उसके संघान 
में निकलनेवाला साधक प्राणों को हथेली पर लिये घृमता है । कवीर के 
सीस' कटावे हरि मिले! की वात पर दाद देते हुए जायसी कहते हैं 
'कट्‌ हूँ प्रिय कर खोज, जो पावा सो मर जीआ | प्रिय-प्राप्ति की 
कठिनाइयाँ इसलिए अधिक बढ़ जाती हूँ कि आराध्य की स्थिति 'पुहुप 
वास जस' सूक्ष्म है । सूफियों ने उसके मार्ग की गहनता का विद्वद 
वर्णन किया है । उसमान के शब्दों में प्रियतम का महल' इतनी दूर और 
ऐसा दुर्गम है कि वहाँ तक पह़ुँ चने में साधारण जीव कभी“ सफल' नहीं 
हो, सकता । सुक्ष्म ब्रह्म का सुक्ष्म पंथ देखिएु*« 


| मद) 

कह्देसि कुँअर यह पंथ दुहेला, अस जनि-जानु.हँसी और खेला। 
अगम पहार विपम गढ़ घादी पंखी न जाई चढ़े नहिं चाँटी। 
खोह घराट जाई नहीं लाँची, देखि पतार काँपि नर जाँधी। 
जाइ सोई जो जिउ पर तेजा, सार पांसली लोह करेजा। 
तें अबही घट आप न बृक्का, बार देखि पिछवार न सम्का। 

साधक को तड़पाने में प्रियतम को लुत्फ मिलता है । इसलिए वह 
भाग की कठिनाइयों को और भी बढ़ा देता है । इससे प्रेम की परीक्षा 
भी हो जाती ह॑ भौर मजा का मजा मिल जाता है । 


इस्लामी दर्शन के अनुसार जीव की साधना में सबसे बड़ा वाघक 
शैतान हूँ जो उसे सरदेव गुमराह किया करता है । यह ज्ौतान भारतीय 
दर्शन में 'भाया' है और सूफी-दश्शन में माया ही नारद के रूप में आती 
हँ। जिस प्रकार 'माया' भी प्रभू की ही लीला है उसी तरह सूफियों 
का शैतान भी खुदा का ही अंश है । सूफी-मत में शैतान को अल्लाह 
का परमभकक्‍त. माना गया है । जब जायसी “अल्लाउह्ीन सोई शैतान” 
लिखते हूँ! तो उनका आशय भगवान ( पद्मावती ) पर आसकक्‍त 
जीव का ही है, पर वह दपंण का पृष्ठभाग है । शैतान का प्रेम शुद्ध 
परम न होकर वासना से पंकिल रहता है; इसलिए वह निर्मल हृदय 
जीव ( रतनसेन ) को आराध्य ( पद्मावती ) से दूर करने की चेष्टा 
करता हूं । यह शैतान कुरान का शैतान नहीं है जो सिफे पाप ही 
करता हू । सूफियों का शैतान अल्लाह की ही एक छाया होने के कारण 
दोषी नहीं कहा जा सकता | उसकी दुवरद्धि को देखकर इतना ही 
कहा जा सकता हू कि उसमें पुण्य -का अभाव. है। यह अल्लाह का 
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वह व्यक्ति रूप हँ जो अपनी कदुता से जीव को चेतावनी देता रहता है, 
साववरान किए रहता हँ। इस तरह वह घृणा की वस्तु नहीं है । 
उसके द्वारा भी परमात्मा के एक उद्देश्य की सिद्धि होती है। वास्तव 
में जिसके द्वारा हम पयथनश्नप्ट होते है वह नियति है । 
संत-साहित्य का अध्ययन करते समय हमने उस सम्प्रदाय में गुरु 
की महत्ता पर विचार किया था। जिस प्रकार वहाँ गोविन्द से 
अधिक गुए का महत्त्व हूँ उसी तरह सूफी-साहित्य में भी साधक की 
सारी साधना गुरु के मार्मदर्शन पर टिफो हुई हूँ । गुए८ ही वह तत्त्व 
हैँ जो जीव को ब्रह्म का जलवा दिखलाता हूँ । अविद्या के भेंधियाक्े 
में वही आकर वंदा कोज्नान की आँखें देता हँ--खुदा के नूर से 
परिचित करवाता हँ। इस सीन्दय से व्याकुल' होकर जब आत्तमा 
छटठपटाती रहती हे तो गुद ही आकर राह वतलाता हैँ। प्रेम के 
सूक्ष्म पथ पर चलना इतना कठिन हूँ कि कोई भी अकेला यात्रा नहीं 
कर सकता। गुरुही साधक को पथश्रप्ट होने से रोकता है। 
यही मिलव की घड़ियाँ नियुक्त करता है, थकने पर उत्साहित करता 
है; हारने पर समझाता हैँ । जिस तरह साधना के मार्ग पर सिद्ध 
या नाथपंथी योगी गुर के अभाव में एक कदम भी नहीं चल' सकता 
उसी तरह सूफी साथक भुशिद की अनुपस्थिति में इश्क की मंजिल 
की ओर एक डेग भी नहीं बढ़ां सकता । जायसी का हिरामन तोता ही 
'पद्मावत' में रतनसेव का गुर है । यही उसे प्रत्येक कठिनाई में 
सहायता पहुंचाता हू । पद्मावती और रतनसेन के बीच में यह सेतु 
बन जाता है । यदि वह मध्यस्य नहीं रहता तो रतनसेन की साधना 
नि० का० द०--२४ 


( रेछ० ) 
कभी पूरी नहीं होती। प्रायः सभी सूफी संतों के कथानक में नायक 
को गुरु का सहारा लेना पड़ता हूँ। अधिकांशत: यह गुरु सूफी- 
साहित्य में किसी-त-किसी पक्षी के रूप में प्रकट हुआ हूँ । पक्षी की 
गति सवंत्र रहती हैँ और गुरु भी तजिकालदर्शी होता है, वह सूक्ष्म 
सत्ता को भी पहिचाने रहता है । इसीलिए पंछी ही गुरु बनता है । 
उसमान की 'चित्रावली' में राजकुअर परेवा को किस रूप में स्वीकार 
करता है, देखिए -- 
कुंअर कहा अब सुनहु परेवा, में तोर सीख मोर तें देवा । 
मैं तजि पंथ जात बौराना, तें गहि बाँद पंथ पर आना। 
बूड़त मोर नाउ मँक् तीरा, तू खेवक होइ लाइसि तीरा। 
सोवत हों जो अह्या सो जागा, सन तजि चित्र चित्तेरेहिं लागा। 
चित्र देखि न चितेरा जाना विनु चितेर अब दृष्टि न आना। . 
सूफीमत में साधना की कई मंजिलें हैं। किसी भी मंजिल 
फी सीमान्तरेखा नहीं खींची जा सकती; क्योंकि किस स्थिति में कौन- 
सा सावना चल रही है और साधक का मानस कहाँ तक विकसित 
हो गया है, इसका पता सहज ही लगाना मुश्किल है। फिर भी 
सावना के सहज ज्ञान के लिए उसे चार भागों में बाँटकर देखा जाता 
हैं। सर्वप्रथम शरीबत” मिलता है। यह भारतीय कमंकाण्ड की, 
अवध्या हूं। प्रारंभ में साथक सांसारिक तंतुओं को काटने का प्रयत्न 
करता हूं, पव की बाबाओं को हटाने की चेप्टा करता हैँ । , साधना 
में सफल होने के लिए उसे हृदय को कड़ी-से-कड़ी आफत सहने के 
लिए तयार करना पड़ता हू, बैयं धारण कर अहं! का नाश करना 
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होता हूं । ईश्वर पर भरोसा रखकर उसका एकाग्रचित्त से चितन 
करना भी आवश्यक हूं । और सबके ऊपर उसे अल्लाह से म्‌हब्बत् 
करता पड़ता हँ--इइक की लो जलानी पड़ती हूँ । ये सभी तैयारियां 
होती हं--साथक वीहड़ यात्रा का सामान जूदाता है, संवत्न संजोता 
हैँ, निविष्न पार छग जाने को आकांक्षा रखता हुआ साहस वटोरकर 
यात्रोचित उपादानों को इकट्ठा करता हूं । इतनी तैयारी के वाद 
यात्रा शुरू होती हैँ । 

यह राह इतनी सुगम नहीं है कि जो भी चाहे अकेले चल' पड़े | 
इसीलिए वह गुरु दूढ़ता हँ जो उसे पथ का पता देकर साधना के मार्ग 
पर चलने की अनुमति दे दे। यह मुरक्षिद जीव के मन में ईश्वर के 
प्रति इतनी तीवृता से प्रेम-भावना उत्पन्न कर देता है कि उसके आवेग 
में वह कभी भी थककर पीछे लौटने का नाम न छे सके । 'तरीकत' 
की अवस्था में सूफी साथक को अपने चंचल मन पर' र,क लगानी 
पड़ती है । मनोनिग्रह के वाद प्रज्ञा का आाविर्भाव होता है और सालिक 
आरिफ' वन जाता हूँ। अब परमात्मदर्शन की चाट लग जाती 
है, उसके बिना दिल नहीं छगता । यह बेकली उसे हक़ीकत' के क्षेत्र 
में पहुंचा देती हू । संतों की प्रज्ञा सूफियों के यहाँ भी काफी महत्त्व 
रखती हँ । प्रज्ञोदय के पूर्व तक की अवस्थाएँ साधना के निम्नस्तर 
पर ठिकी हुई हैँं। वास्तविक सूफी-साधना वाद में आरंभ होती 
हँ। 'मारिफत! से ही साधना का पथ प्रशस्त हो जाता है और 
“हकीकत” तक आते-आते जीव साधनयूक्‍त हो जाता हूँ । यह भवस्था 
योगियों के सहस्तार की अवस्था हँं--यही मधुमती भूमिका हूँ । 
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साधक और साध्य का वैषम्प सर्वथा तिरोहित हो जाता हूँ । यह 
सूफी साधन की आखिरी मंजिल हँ--इसके आगे कोई राह नहीं । 

इस प्रकार इन चारों अवस्थाओं से गृजरनेवाला जीव ऋमशः 
कमेठ, साधक, ज्ञानी और मुक्त या हंस' वन जाता है । भारतीय 
दर्शन में इन विरामों को कर्मा, उपासना, ज्ञान और भक्ति कह सकते 
हैं। भारतीय दर्शन में ये रास्ते अलग-अरूग जाते हं--ज्ञानी संत 
कभी भक्त नहीं भी वतन सकता हैँ और करमंकांडी को ज्ञान की विशेष 
जहूरत नहीं भी पड़ सकती है। छेकित सूफो साधना में ये सभी 
मवष्याएँ एक ही साधक के जीवन में आाती हँं। फिर भी यह 
कोई आवश्यक नहीं कि सभी साधक चारों अवध्याओं को बिना पार 
किए ब्रह्म से साक्षात्कार न कर सकें--ऐसे भी उदाहरण मिलते हूं 
जहाँ शरीअत और तरीकत के बिना ही साधक को. हक़ीकत की चोटी 
मिल गई हूँ । 

सूफी साधना पर विचार करने के वाद फारसी सूफी-साहित्य की 
एक-दो विशेषताओं का भी अध्ययन करना आवश्यक है । कहा जा 
चुका हूँ कि सूफीमत के आविर्भाव के समय मूसलमानों से कंदुता 
काफी वढ़ गई थी और शासकों की करता से अपनी रक्षा करने के 
छिए सूफियों को एक ऐसे मार्ग का अवलंबन' करना आवश्यक था 
जिससे वे अपनी भावनाएँ भी आसानी से व्यक्त कर सके और किसी 
को चालाकी का पता भी न लमे । मुसलमानों के अत्याचार से बचाने 
फे लिए प्रतीक ही सूफियों के रक्षक बने । इनकी खुशामद किए 
विना सूफी-साम्राज्य मां पदाप॑ग करना खतरे से खाली नहीं । प्रतीक्रों 


( ३७३ ) 


को एक वार जान छेने के वाद सारा तसव्व॒फ आसान हो जाता है । 
प्रतीकों के प्रयोग से सुफियों के सामने श्रह्म-चितन को व्यक्त करने की 
वह कठिनाई नहीं उपस्थित हुई जो कबीर आदि संतों को हुईं थी । 
जिस तथ्य को हु-बहु व्यक्त करने मो वाणी मूक हो जाती है उसे 
प्रकारान्तर से प्रकट करने में सूफियों को आसानी हुई। प्रतीकों 
का सहारा लेकर सूफियों ने अपने मन की वात भी कह दी और इसलाम 
को आड़े हाथों लिया भी«पर कुरानपंथी उसे ताड़ न सके। धाद 
में प्रतीक-शंली सूफीकाव्य की एक सुनिश्चित मुहर वन गईं और 
सूफियों का गुृह्यम-अभिव्यक्ति पर दृढ़ विश्वासहों गया। वे हमेशा 
इस वात पर बल देते रहे कि तसब्बुफ की व्याख्या इस प्रकार से होनी 
चाहिए कि जन-मन का आमोद भी होता रहे और सम्प्रदाय की 
गुह्मता भी वनी रहे। धीरे-धीरे इस सम्प्रदाय में प्रतीकों का इतना 
व्यापक प्रयं.ग हुआ कि समग्र विद में प्रतीकों के भांडार की दृष्टि से 
 सृफी-साहित्य समृद्धतम सिद्ध हुआ । 

सूफी-साहित्य मुख्यतः प्रेम-काव्य हूँ । प्रेम के लिए आलंवबन 
ओर उद्दीपन आवश्यक हूँ । सूफियों के यहाँ परमात्मा और आत्मा 
ही आजंवन हे, सुरा दं,नों के. प्रणय-संवन्ध को उद्दीप्त करती हूँ । 
मदिरा की यह विशेषता हूँ कि वह कुछ काल के लिए सांसारिक कप्टों 
को भुलाकर अनुपम रमणीय वातावरण में पहुंचा देती है । विश्व 
के प्रपंच से हटकर हम स्वर्ग के राजमार्ग पर टहलने लगते हें। सूफी 
इस उल्लास के लिए तड़पते रहते हे और भगवाव की ऋाँकी पाने की 
खमारी-अवस्था को व्यक्त करने के लिए सुरा का प्रतीक अंगीकार 


( हेण४ ), 


करते हूं । सूफियों के यहां रति का ' आलंबन--प्ल्लाह--इस,मदिर।, 
का दाता है, वही साकी बनता है । वास्तव में वह अपने प्राणों का _ 
का अमृत ही आसव के रूप में पिलाता जाता हँ---जीव छककर पीता, 
जाता है औौर उसका उल्लास तीवूतर होता जाता है। अंत में वह ' 
बेहोश हं.कर स्वप्न में कुछ देखता है और जो कुछ देखता हाँ वह इतना 
बेहद! हो कि कहा नहीं जा सकता । । 
'इस सांकी के प्रतीक ने सूफियों के सामने अल्लाह को पुरुष के रूप . 
में उपस्थित, किया। यह साकी माशुक हूँ जो स्त्रीरूप में न होकर. 
पुरुष रूप में स्वीकार किया गया । सूफियों के आलंबन प्रायः किशोर 
माशूक ही होते है'। इसी” किशोर के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर सूफी , 
“इलहाम' की कामना करते है” । यह प्रतीक 'मुगवच्चे” का हँ । इसी 
फी तड़प में सुफियों ने आसमान को न जाने कितनी बार रुलाया हू, . 
सागर की न जाने कितनी वार हँसाया है ) आगे चलकर यह किदश्योर-.. 
भावना अमरदपरत्ती बनकर पं किल होती गई और लोलूपों को वासना- 
तृष्ति का एक सुन्दर माव्यम मिल गया। साकी की अदा और हुस्न 
पर कटनेवाले सालिक (साधक) अब लोकिक माझ्क की अदाओं पर 
फुर्बात होने लगे और अप्राकृतिक मैथुन का प्रचलन प्रारंभ हुआ । 


रति के संबन्ध में प्रतीकों का सहारा छेकर सिद्धों की जो -दुंशा , 
हुई भोर उस मार्ग में जेंसा वामाचार फैला ठीक वैसे ही सूफीमत में: 
#। पीछे चलकर किस्योर लड़कों की पुजा पत्नी के रूप में होने. लगी.) 
जअवोकिक मुरा अब साधारण मदिरा बनकर उद्बाम, यासना की 


( ३७५ ) 


गणिका वन गई। अल्लाह का उल्लास आशिक के मद में परिवर्तित 
हो गया ॥ 


लेकित, इन सबके लिए सुफियों को दोप नहीं दिया जा सकता | 
इसछाम में सुरा को पाप की दृष्टि से देखा गया हँ और साकी का 
स्थान इतना नीचा हैँ कि उसे हजार सत्कर्म करने पर भी जन्नत की 
ऋलक तक मयस्सर नहीं हो सकती। सूफियों ने छुरा, साकी भौर 
प्याले आदि की चर्चा कर प्रधानरूप से धर्मष्वजियों की इस भावना 
पर चोट पहुँचाने की चेप्टा की हँ और कमंकांडी शेख साहव को 
भचलने का अवकाश दिया हूँ। साकी के प्रेम की चर्चा इन साधकों 
में इतनी जोरदार शौली में की कि ये प्रतीक सर्वमान्य हो गए और 
मुल्छे और शेख भी चू-चाँ करके शान्त पड़ गए । 


प्रतीकों के संवन्ध में एक वात और। सुफ्रियों ने जब माशूक 
का प्रतीक अस्तियार किया तो यह आवश्यक था कि माशूक के प्रत्येक 
अंग को वे रूपक के रूप में स्वीकार झरते। फलतः सूफी-साहित्य 
में माशूक के नर का वर्णन तो होता ही है, साथ ही उसके नखशिख - 
का वर्णन भी होता हूँ। प्रत्येक सूफी-काव्य के तखशिख-खंडः 
इस तथ्य की पुष्टि करते हँ। सूफियों के नखशिख-वर्णन में 
मुख की प्रधानता रहती हूँ और अलकों के सौन्दर्य का काफी 
विस्तार से चित्रण रहता है । सूफियों के लिए बाराध्य 


के केश मायास्वरूप, हूँ . जिसकी कांति में मानव-द्वदव उस्चक्त 


( ३२७६ ) 


जाता है ।! इसी के संकेत से जीव नाचता रहता हैँ। ब्रह्म के 
कटाक्ष कुसुमवाण है जो विधि रहा सिगरी संसारा'--इससे जो घायल 
नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। जायसी का कहना हैँ कि आकाश, 
नक्षत्र, पृथ्वी और ब्रह्माण्ड सभी उस तिरछी चितवन से घायल हूँ । 
इसी प्रकार सभी अंगों को ईश्वरीय हुस्त के रूप में स्वीकार कर 
सूफियों ने उसके प्रत्येक कण का प्रसार सारे विह्व में माना है । 


सूफियों के पास काव्य लिखने की एक विश्ञेष शैली थी ज़िसे 
मसनवरी कहते है'। इरानी सूफी-कथि गजलें भी लिखते थे, रूवाइयाँ 
भी लिखते थे और मसनवियाँ भी; लेकिन हिन्दी सूफी-कवियों ने 
सिर्फ मसनवियाँ ही लिखीं। इन्हों कहानियों के माध्यम से अपनी 
बातें कहने में आसानी दिखलाई पड़ी । इस प्रकार प्रतीकों को काम 
में लाने का भी सुन्दर अवसर मिल। मसनवी पद्धति में महाकाव्य 
लिखने का एक विशेष क्रम रहता हू । कहानी के सारे परिच्छेद अंकों 
मेंन बेंटफ्र वियवानु्तार विभक्त रहते हँ। प्रत्येक परिच्छेद को 
संड कहा गया हूँ ओर हर संड में जिस कथानक या पात्र का विशद 
बर्गत रहता हैँ उसी के अनुझय खंड -का नामकरण हो जाता हूँ । 
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१ कॉंबर कुटिल केस नय कारे, लहरन्हि भरे भुअ्ंग बेतारे | 
बेबें यों मलयगिरि वाता सीस चढ़े लोटहि चहुँ पाता | 
पुचुर्वार अजक विपमरी, सकरे ग्रेम चहँ गिउ परी | 

अप्त फँदवार केस व परा सीस गिउ फॉद | 
अस्टों कटी नाग सब अरुझ केस के बाद | 


-( रेछ७ ) 

प्रायः प्रत्येक सूफी-काव्य का आरंभिक खंड स्तुतिखंड है। इस खंड 
में एक आराध्य की ही स्तुति नहीं है। यह स्तुति भारतीय 
मंगलाचरण से सवंथा भिन्न है । मसनवी-काव्य में सवंप्रथम' अल्लाह की 
वंदना की जाती है, फिर भंतिम रसूल मृहम्मद की स्तुति की जाती 
हँ। बेहद देश के सम्राट्‌ की वंदना के वाद तत्कालीन सम्राट 
(शाहेवक्त) की प्रशंसा भी आवश्यक हो जाती है । बाद में कवि 
स्वयं अपनी वंश-परंपरा का वर्णन करता है, गुर का परिचय देता 
हूँ, अपने जन्मस्थान का पता बतलाता है और सबके पीछे अपनी 
कविता के विपय को चर्चा करते हुए अपना दैग्य दिखलाकर स्तुति- 
खंड समाप्त करता है। दूसरे खंड में कहानी का मुख्य पात्र पेश 
किया जाता हूँ। वह संयार के दुःख-सुख में वंधा हुआ जीव होता 
हूँ जिसे परमात्म-दर्शन की विशेष चिंता नहीं रहती । अपने आराष्य 
को वह भूला वैठा रहता है। पक्षी के रूप में कोई उसे भगवत्‌-लोक 
का सौन्दर्य बतलाता हँ--विस्मृत ज्ञान लौट आता है और प्रियतम के 
जमाल' से व्याकुल होकर साधक संधान में निकलना चाहता हूँ । 
भव सांसारिक फंदे उसे रोक नहों पाते--वह विरक्‍त हो जाता है, 
पूर्ण हपेण योगी बन जाता है । गुए आकर उसे रास्ता दिखलाता हाँ ॥ 

वह आगे बढ़ता है । कठिनाइयों को पददलित करता हुआ वह ऋमश: 
आगे बढ़ता जाता हाँ, मंजिल निकट सरकती आती हो। अंत में 
गृरु के प्रयास से साधक को आराध्य- का दर्शन होता हैँ; लेकिन वह 
भर नजर देखने के पहले ही बेहोश हो जाता है । इस अवसर पर गुरु 
उसे ज्ञान देता हुँ--सम्हुल जाओ, अहू”' का लोप कर दो। उसे 


( धएन 

क्‍क्ति मिल जाती हैं । वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता 
ई--युद्ध करता है, विजयी होता हैँ । यह विजय साधक की रही- 
सही कमी पूरी कर देता हँ--प्ाधथक और साध्य मिल जाते है।इस 
तादात्म्य-सुख से संसार स्वर्ग वन जाता है । - 

लगभग सभी सूफी कहानियों में कथानक का क्रम यही है । 
जायसी का ही प्रायः सभी ने अनुसरण किया हैँ। मसनवी-शैली. 
की कहानियाँ इसी ढाँचे में ढली हुई ह'। यह नहीं समझता चाहिए 
कि हिन्दी का सूफी-काव्य हूबहू ईरानी सूफी-ग्र थों का अनुकरण हूँ । 
विदेशी सूफी कविता का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है । सुरति और 
मदिरा से वे कवि एक पग भी आगे नहीं बढ़ना जानते । इंदक की 
लो ओर सुरा को मस्ती, बस; इसके अतिरिवत उन्हें किसी दूसरी चीज 
से मतलब नहीं । कहते हे, यदि इनकी कविता में से साकी और सुरा,. 
बुलबुल्ल ओर चमन को हटा दिया जाय तो जो कुछ बच जायगा वह 
रही कागजों की टोकरी की श्योभा बढ़ावेगा । इन कवियों का दायरा 
इतना तंग था किये पति-पत्नी-भाव को छोड़कर जीवन के “दूसरे 
अंध्यों को छू हो नहीं सकते थे। मानव की अनेक भावनाएँ, राग- 
विराग, समध्ष्याएँ, इनसे अछूती ही रह गई । जीवन की गति में 
बल देकेद उसके समय उन्तुओं को सभी दिशाओं में विकसित होने का 
अबकान्न देना शायद दनकी दृष्टि में विशेष महत्व नहीं रखता था।. 
इनके समन में प्रेम के दाव-काट चल रहे है, चीख भौर तड़प से' 
राद चलनेवाले परेशान हों; कहीं साकी की पुकार मची हू, कहीं. 
भरात हा प्यान्ना सनक रहा हँू--बुलबुल की आवाज पर थिरकना और ' 


( रे७६ ) 


नायिका की अदाओं पर विस्मिल होते रहना, इसके सिवा इन्हें और 
कोई रोजगार नहीं हँ । हिन्दी सूफ़ी-कवियों ने. जीवन के सभी अंगों 
का प्रत्यक्षकरण किया। यह सत्य हूँ कि प्रेम उनका भी लक्ष्य हूँ, 
पर उसके समाधान के रूप में जीवन की रंगीनियाँ ही नहीं उपस्थित 
की गई हूँ, उसके विपाद और वैपम्य भी साथ-साथ दिखाए 
गए हूं। इन सूफियों ने जीवन को भरपूर देखा हूं , भर-आंखों 
देखा हू । 


( शेध८ ) 


शक्ति भिल जाती है । वह सब कुछ करने के लिए 
हँ--युद्ध करता है, विजयी होता हूँ । यह विजय 
सही कमी पुरी कर देता हँ--प्ाघक और साध्य मिः 
तादात्य-सुख से संसार स्व बन जाता है । 
लगभग सभी सूफी कहानियों में कथातक 
जायसी का ही प्राय: सभी ने अनुसरण किया 
की कहानियाँ इसी ढाँचे में ढली हुई हूं । यह 
कि हिन्दी का सृफी-काव्य हुबहु ईरानी सूफी- 
विदेशी सूफी कविता का क्षेत्र बहुत ही रा 
मदिरा से वे कवि एक पग भी आगे नहीं 
ली और सुरा की मस्ती, बस; इसके अतिरि 
से मतलव नहीं । कहते हें, यदि इनकी 
वुलबुछ और चमन को हटा दिया जा' 
रदी कांगजों की टोकरी की शोभा बट 
इतना तंग था कि ये पत्ति-पत्नी-भा 
अंगों को छू ही नहीं सकते थे। 
विराग, समस्याएँ, इनमे बअछ्तीए 
बल देकर उसके समय तन्तुओं हू 
अवकाश देना शायद इनकी दृत्ि 
इनके चमन में प्रेम के दाव-ा 
राह चलनेवाले परेशान हें; 
धराब का प्याला सनऊ् रहा 7 


( रेप ) 


अनुयायियों का फारसवालों पर निर्मम अत्याचार था। इस कांड में 
भीतर-भीतर सम्मिलित रहनेवाले तो चुप बंठ-वठ तमाशा देखते रहे, 
लेकिन अनुभूति-सम्पन्न लोगों ने विरं,ध प्रारंभ कर दिया । विरोध 
की यह घारा इस्लाम के रं'के नहीं रकी। कोमल हंदय रखनेवाले 
इसकी ओर जोर से लपक पड़े । यह रहस्यवाद की धारा वहीं कुंडित 
हो जाती है जहाँ अतिशय वौद्धिकता है । यहूदियों में आप रहस्यवाद 
का दर्शन नहीं कर सकते; क्‍योंकि उस जाति को वंशगत 'दिल' नाम 
की चीज शायद नहीं मिली है। प्रीकों के लिए भी यही कहानी 
दृहराई जा सकती हैँ । इन देनों जातियों को छोड़कर प्राय: सभी 
जगहों में रहस्यवादियों के दर्शन हो जाते हैं । भारत और पूर्वीय देश 
तो मिसर्ग की ओर से ही इन्हीं के निमित बनाए गए हूँ । 

मनृप्य जब साधारण घामिक हृत्यों से संतुप्ट नहीं होता तो वह 
पारमाधथिक सत्य की अनुभूति एवं खोज करना चाहता हैँ । इसके 
साथ ही वह परमात्मा के साथ एक निविड़ सम्पर्क की सुखान्‌भूति भी 
' चाहता हँ। जिज्ञासा की प्रथम भावना रहस्यवाद का दाह निक पहलू 
है, यह जय नीरस है । सुखानुभूति की दूसरी भावना रहस्यवाद 
का धारमिक पहलू हैँ, यह दार्शनिक नहीं हँ, अन्‌ भवगम्य हूँ-- 
इसीलिए सरस है, कोमल, मधूर। ५ 

फारस का वातावरण इस माधुयं से ओतप्रोत हँू--वहाँ प्रचुर 
कवित्व की ग्‌ जाइद है और रसाधिवय के कारण अनुभूतियों के सिहरने 
का अवकाश है। स्पप्ट कहा जाय तो भारत के वेदान्तियों और 
अद्दैतवादियों में वैसी रस का सरिता नहीं मिलती-न वुलबूल है, 


जायसी का रहस्यवाद 


साधारण भविति और रहस्यवाद में सामान्य अंतर यही है कि भक्त 
तो स्थूछ से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, परन्तु रहस्यवादी सुक्ष्म से सुक्ष्तर 
और यूक्ष्मतम की ओर जाने की चेष्टा करता हँ। रहस्थवादी का 
धर्म हृदय का धर्म है, वह वेद या पुराण, वाइविल या कुरान से अलग 
हं। यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि रहस्यवाद किसी विश्येप 
धामिक पद्धति की संज्ञा नहीं हैँ । वह तो चितन और अनुभूति की 
अनेकानेक प्रगालियों से उद्भूत होता हँ। ऐतिहासिक दृष्ठि से 
विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति इस्लाम में भी 
होती हूँ, इसाई बम में भी और भारत के हिन्दूधर्म में भी इसका स्थान 
हो बझता हूँ । 'दृदय का वर्ष! माननेवाके इन रहस्थवादियों को. 
हहाँ भी दिल्ल के विस्तार की भूमि मिल जाती है वहीं ये अपनी करुण 
रागिनी छेड़ बंदसे है । * 


छारम में मुझो-मत के प्रचार का मुख्य कारण इस्लाम के कट्टर 


( रैंप? ) 


अनुयायियों का फारसवालों पर निर्मेम अत्याचार था। इस कांड में 
भीतर-भीतर सम्मिलित रहनेवाले तो चुप बँठ-वैठ तमाशा देखते रहे, 
लेकिन अनुभूति-सम्पन्न लोगों ने विरोध प्रारंभ कर दिया । विरोध 
की यह घारा इस्लाम के रोके नहीं रकी। कोमल हृदय रखनेवाले 
इसकी ओर जोर से लपक पड़े । यह रहस्यवाद की धारा वहीं कुंठित 
हो जाती है जहाँ अतिशय बौद्धिकता है। यहूदियों में भाप रहस्यवाद 
का दर्शन नहीं कर सकते; क्योंकि उस जाति को वंशगत 'दिल' नाम 
की चीज शायद नहीं मिली है । प्रीकों के लिए भी यही कहानी 
दुहराई जा सकती है । इन दे.नों जातियों को छोड़कर शव: सभी 
जगहों में रहस्यवादियों के दर्शन हो जाते हैं । भारत और पूर्वीय देश 
तो चिसर्ग की ओर से ही इन्हीं के निभित वनाए गए हें । 

मनृष्य जब साधारण धार्मिक हृत्यों से संतुष्ट नहीं होता तो वह 
पारमायिक सत्य की अनुभूति एवं खोज करता चाहता हैँ । इसके 
साथ ही वह परमात्मा के साथ एक निविड़ सम्पक की सुखान्‌भूति भी 
* चाहता है। जिज्ञासा की प्रथम भावना रहस्यवाद का दा निक पहलू 
है, यह जरा नीरस है । सुखान्‌ भूति की दूसरी भावना रहस्यवाद 
का धार्मिक पहलू है, यह दार्शनिक नहीं है, अनुभवगम्य हूँ-- 
इसीलिए सरस है, कोमल, मधुर । ह 

फारस का वातावरण इस माघुयं से ओतप्रोत हँ-वहाँ प्रचुर 
कवित्व की ग्‌ जाइश है और रसाधिक्य के कारण अनुभूतियों के सिहरने 
का अवकाश हैँ। स्पष्ट कहा जाय तो भारत के वेदान्तियों और 
अद्वेतवादियों में वैसी रस का सरिता नहीं मिलती-न वुलवूल हैं, 


( है ) 


ने चमन हू, वालू की ठंढी रेत भी नहीं है, खजूर की शींतल छाँह भी 
नहीं है । ढेकिन जब फारस और भारत साथ-साथ बैठकंर सोचते 
हूँ तो वुलबुछ भी चली आती है, छाँह भी दौड़ पड़ती है । - यही 
कारण हूँ कि कवीर का अद्व॑त वही नहीं हूँ जो इस्लाम का एकेइवरवार्द 
है, और जायसी का अल्लाह वही नहीं है जो कुरान का खुदा है | 
कुरान का खुदा राजा हैँ, वह निरंकुश हँ--बंदा को प्रजा की तरह 
उसकी आज्ञाओं का पालन करना हूँ, इससे अधिक उसे कुछ भी सोचने 
कीआवश्यकता नहीं । इस्लाम में आत्मा खुदा नहीं बन सकती-+ 
बहुत कोशिश करेगी ता अनुग्रह प्राप्त कर छेगी, वस। कबीर का 
अद्वतवाद किसी राजा की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उनके राम 
अलुख-निरंजत और निगु ण-निविकार होते हुए उसके 'धाहिब' है--. 


स्वामी हूं, प्रियतम हूं । 
कबीर का ज्ञानप्रधान अद्व॑तवाद तसब्बूफ के प्रमप्रधान रहस्य- 


वाद से कम प्रभावित नहीं हैँ। इसी तरह यह भी कहा जा सकता: 

कि जायसी के प्रेमप्रधान रहस्यवाद में ज्ञानभधान भारतीय अद्वतवाद 
का ना अभाव नहीं हूं। इस प्रकार रहस्यवाद विविध होता हूँ -- 
सावनात्मक और भावात्मक । कवीर म्‌ख्यत: पहली कोटि के 

दृक्ष्मवादी हूँ, जायसी मुख्यतः: दुसरी कोदि के। किन्तु इन दोनों 
प्रतिनिधि संतों के समगू दर्शव पर विचार किया जाय तो हम पायेंगे 
फिदंनों के हो दर्शन में रहस्यवाद के दोनों महत्त्वपूर्ण तत्त्व वर्तमान 
हूँ। शक्‍लजी ने जायसी के दर्शव को 'अद्वातवादी--रहस्यवादी' नाम 
में मजिदित करके उसकी उपय'वत विशेषता की ही गवाही बनाई है । 


मादसों में बेसलसस्यन जददिवाद को जधिरिदत हदयोंग, वंभ 
हैपा रसंदन 4 सप में प्रचाव सापनानमह भारतोव रहुस्ययार की 
पाय: सनी मुस्य दिघपादों प्रायों जावी हूँ, सब मई वो निर्बियाद 
ही दूँ कि उसे गूहो-मंववमोदित रहस्यवार में भाभपंभाब की ही 
प्रधानओा हूँ ।.. पहाँ हम परदे जानसी की सपरतास्मक रदस्‍्यवा३ का 
दिवयनस कर 


उने हा बाइ टी उनदठे भावामता रहस्ययाद की बियेपताओं 


पर दिवार करना समीचोन समच्धा हूं । 
पड़ सेठ की साधना रा चस्मसव्य दे उसे मजित की धरादि जिसे 
नाज हो दावया में "रसाथन!ं शा नाता हू । जायसी झा परदना हू 
हरि उस सूद फो प्राप्ति के लिए छत खत कप्ड सहुता हुआ थागे बता 
| उम्र थाद में अद्यानंद की प्रात दवा जाती दू-इु:म फा शमन हो 
जाता है, जनिव॑सनीय सु की उपसब्धषि होने छगती हुँ--परथ्रिक जो 
पहुंचे सदि थी पामू दुस विस सुर ह्रोइई विसराम ।/ उस लोक में 
यस्य छायामुर्त-सहुचकर मनुष्य इस थनिशनष्त संसार से छुटकारा 
वा जाता /ैंै। छेकिल छाया सोसनेयाड़े मानव परथिक को जाना तो 
इसी संमार फे प्य से ६ूँ, उसे पारवेय तो देसी सूष्ठि से जुटाना 
पड़ुंगा । 
जिनु यहि द्वाट न लीन्द्र वेसाद्दा, 
ताकेंद 'आन हाट कित क्षाह्या । 
मनुप्य को इस हाट में--मानव-यं।नि में--पाथेय का स्रौद्धा कर 
लेना चाहिए; नीं तो आन हाट में--दूसरी योगियों में-कुछ नहीं मिल 


( रेप४ ) 


सकेगा। इस पाथेय, इस अन्तहित तत्त्व, को कर्मंठ साधक ही पा 
सकता है। साधक की साधना के लिए शरीर और मन के संयम की 
आवश्यकता पड़ती है । इसके लिए हृढठयोग में यम, नियम आदि का 
विधान है जिसकी चर्चा बहुत पहुले की जा चुकी हूँ । हृठयोग में चक्रों 
के भेदत का सिलसिला काफी महत्त्व रखता है । इसी प्रसंग को ध्यान 
में रखकर जायसी ने अपने साधक की यात्रा का वर्णन किया है । 
जायसी के मन में यह बात शायद पूर्णहपेण बैठ गई थी कि साधना के 
सार्य में हठयोगी बड़ी ही विकेट और भीषण परिस्थतियों से गृजरकर 
सहस्रार में अमृत का पान करते है, अनहृदनाद सुनते हे और प्रभु का 
साक्षात्कार करते हं। अपने सूफी साधक की साधना की कठिनाइयों 
को स्पष्ट करने के लिए जायसी के सामने हठयोग की साधना ही 
मूर्तहूप में आई । इसीलिए उनका रतनसेन जैसे ही साधक का जामा 
पहनता हूँ वह योगी बन जाता है और उसकी वेश-भूषा ठीक उसी तरह 
ही होती हूँ जैसे किसी हठयोग-साधन करनेवाले नाथपंथी योगी की। 
उसका मार्ग भी उसी तरह कंटकाकीणं है ज॑से किसी योगी का रहता 
हूँ । आश्चय॑ तो यह है कि लक्ष्य के पास पहुँचने पर उसे भी प्रकारान्तर 
से चक्रों का भेदन करना पड़ता है । योगियों का आराध्य चक्रों के ऊपर 
अवस्थित है और बिना चक्रों को पार किये साधक को सुक्ष्म सहवास 
प्राप्त नहीं हो सकता । ठीक इसी तरह रतनसेत का आराध्य भी कितने 
खंडों के महल में स्थित है, उसके अगणित दरवाजे हे, अनेक पहरेदार 
हैँ ओर उन ज़बों का पार करने के बाद ही वह पद्मावती से मिल 
सकता हूँ । हृठयोग के आधार पर ही जायसी यह रूपक बाँधते हु-- 


है 5 अं ४ 
नेत्र पीढ़ी सही गई सनियारा, 
अंतर फिरद पाये फानवारा 
दसम दुआर गुपुन एद्न वादा, 
ग्रगम घढ़ाब घाट सु्ि वाड्रा । 
भद्दत जाई साई बद घाटी, 
सोदादि भेद चटे दाद यादी। 
गठवर हट मुरंग तेंद्ी मादा, 
तद वह पंथ फर्दी तादि पादद। 
दसम दुआर वाल फे सेसा 
उन्नटि दिप्टि जी लाने सो देखा । 
इंठपोग में मलाधाद से छिद़र सटसार सझ्ठ छः था दस सो को 
जो कल्पना हैं उसही उप्ठभि में जायसी के “दसम इजारा को देगने 
पर तवा उसके जिगम सहाय जोर पाटठी-स इस की किया को समककर 
फुम लाइचर्य नहीं होता। यहाँ उलदि दिप्टि नो जाब सो दशा 
प्रहह्र जायेगी ने डरदलिती शतित को साथनसा का स्मरण ढिया हूं । 


लायसी का गढ़ बढ़ी & जो कबीर का गगन है, वेद दूं 

जायसी ने दृठयोग को प्रमुस जंग प्राणायाम को नी चर्चा की ६-- 
ते मन लाथु भरि की साँसा, जो पे कर अर्बाद फय गासा', और कही- 
कहीं स्प्य रूप सो बजासन का निरंण करते टुए सुपम्ना-विगज्ादि 
नाड्ियों का भी उस्होंने नाम लिया ह--तव बैठ बजासन मारी 
गहि सुसमना विगछा सारी।! जायसी के यहाँ जनदृद नी ई-- 
अनदृद ते भा आदम दूजा' और योगियों का शून्य भी यदाँ उसी रूप 
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( रेप४ ) 


सकेगा । इस पाथेय, इस अन्तहित तत्व, को करमंठ साधक ही पा 
सकता हूँ । साधक की साधना के लिए शरीर और मन के संयम की 
आवदयकता पड़ती है । इसके लिए हृठयोग में यम, नियम आदि का 
विधान है जिसकी चर्चा बहुत पहले की जा चुकी है | हृठयोग में चक्रों 
के भेदन का सिलसिला काफी महत्त्व रखता है । इसी प्रसंग को ध्यान 
में रसकर जायसी ने अपने साधक की यात्रा का वर्णन किया है । 
जायसी के मन में यह वात शायद पूर्णछूपेण बैठ गई थी कि साधना के 
मार्ग में हठयोगी बड़ी ही विकट और भीपण परिस्थतियों से गुजरकर 
सहस्वार में अमृत का पान करते हूँ, अनहृदनाद सुनते हैँ और प्रभु का 
साक्षात्कार करते हैं । अपने सूफी साधक की साधना की कठिनाइयों 
को स्पप्ट करने के लिए जायसी के सामने हठयोग की साधना ही 
मूत्तंद्रप में आई । इसीलिए उनका रतनसेन जैसे ही साधक का जामा 
पदनता हैँ वह योगी बन जाता है और उसकी वेश-भूपा ठीक उसी तरह 
दी हांती हूँ जैसे किसी हठयोग-सावन करनेवाले ताथपंथी योगी की । 
उसका मार्ग भी उसी तरह कंठकाकीणं हे जैसे किसी योगी का रहता 
हैं। भाइनयं सो यह ई कि लदय के पास पहुंचने पर उसे भी प्रकारान्तर 
से सक्रों का भेदन करना पड़ता हूँ । योगियों का आराध्य चक्रों के ऊपर 
जवध्यित हूँ औौर बिना चक्रों को पार किये साधक को सूक्ष्म सहवास 
प्रात नही दो सता | दीए दसी तरद रतनसेन का आराध्य भी कितने 
सं के मदल में स्थित है, उसके अगणित दरवाजे हूँ, अनेक पहरेदार 
हू जोर उस मग््वीं का पार करने के बाद ही वहू पद्मावती से मिल 
पढठा दे । दुयोग के जावाद पर दी नाग्रसी यू झूपक बाँवते हु-- 


इंठयोस में मलाधार से छेक़र संदसाद सह छः या दस चेक नी 
जो कल्पना दूं उसकी पृष्ठभूमि में जायसी के 'दसम दुभार' को देशने 
पर तथा उसके 'जगम साथ जोर 'पादी-नदना की किया को समभझाझर 
फुम आाइनर्यम नद्गी दोता। पगहाँ उनि दिष्लि नो लाये सी देश 
फहफार जायसी ने उुंड्लिनी घालि मी सापना का रमरण ढिया ई 
सामसी का बढ़ बढ़ी ८ जो कबीर का गगन हैं, बेद्द! ८ । 

जायस्ी मे हृठमोग को प्रमुय जंग प्राणायाम की भी चर्चा की #ई 
ते मन नाथ भरि की साँसा, जो पे करे जवदि कफ नासा, जोर कही- 
कद्ी सप्द दप सो बजासन का निर्देश करते हुए सुपृ म्गा-पिगलादि 
नाड़ियों का भी उन्होंने नाम लिया हू--तिव बेठदु वजासन मारी 
गद्धि सुसमना विगछा सारी। सायसी के यहाँ अनहद भी ई-- 
अनदद ते भा कआषादम दुजा' और योगियों का शून्य भी यहां उसी रूप 
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हे पक कप ्‌ै 


डे 


बैठा है। 'अश्वरावट' में जायसी 'सुन्न| का महत्व बतलाते हैँ -+ 
सुन्नहि ते है सुन्न उपाती, सुन्नहिं तें उपजहिं बहु भाँती । 
सुन्नहि माँक इन्द्र ब्रह्मा, सुन्नहिं ते दीके नो खंडा। 
सुन्‍्नहिं ते उपजे सब कोई, पुनि बिलाई सेव सुन्न॒हि होई। 
सुन्नम सुन्नम सब उतराई, सुन्नहि मेंह सब रहे समाई ।* 
योगमार्ग की साथना का सूफी-संतों पर कितना प्रभाव था यह्‌ 
उसमान की विन्रावली' के परेवा-खंड से स्पप्ट हो जाता है । जायसी 
के युग में गोरखनाथ के हठबोग की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि नंभन 
ने बहुत पहले ही अपनी चित्रावली में खुलमखुल्ला हठयोग की चर्चा 
की हूँ और इतना ही नहीं जार देशों (नवचक्र) की चर्चा करते हुए 
उसमान ने दूसरे देश का नाम गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर रख 
दिया है । प्रमंगवश इस गोरखपुर को कांकी ले लेने में विशेष हर्ज 
नहीं होगा। उसमान के युग में नाथपंथियों को सशशीर योग-साधन 
करते देखकर आश्चय कैसे नहीं हो ! 
आगे गोरखपुर भल्त देसु निबहे सोइ जो गोरख भेसू। 
जहे तहँ नदी गुफा बहु अहहीं जोगी जगी सनासी रहदी | 
चारिहु ओर जाय नित होई चरचा आन करे नहिं कोई । 
फोर दुर्दू दिस डोले विकरारा कोझ बेठि रह आसन मारा। 
काटू पंच अगिनि तब सारा कोऊझ लटकइ रूखन डारा | 
२ गरह॥ को इत्त उक्ति से तुलना कीजिए-- 
आदि न अंत ने मज्क णुउ, णुउ भव णुउ निव्याण | 
एट्ु मी परम मदासुद् णुउ पर णुउ अपाण॥ 


( देप७ ) 


इस देश में प्रवेश करने का प्रमाण-पत्र गोरख-मेस हँ । यहाँ 
के सभी लोग इसी वेश में रहते हूँ और आमंतुकों को भी इसी पोशाक 
में जाने की अनुमति हँ---'चले त्तोइ जो पहिरे कंथा । और, 


तेल नाहि सिर जटा वढ़ाबे, रजक मासि जे वसन रुँगाव । 
भसम देह पण पाँवरि होई एहि मन विकट चले पे सोई। 
मेखलि सिंगी.चक्र अधारी, जो गोटा रुदराछ्य घँघारी। 
भल मेँद बसे इहाँ इक भेसा, होइ विचारि न रॉक नरेसा | 
इतना सब करने के वाद साधक “नेह-नगर' में प्रवेश करता है । 
उसमान के मन की वात प्राय: सभी सूफी संतों के दिल में जमी हुई थी 
और सभी ने क्िसी-न-किसी रूप में योग की साधना को अपने 
रहस्यवाद में स्वात दिया । जा।यसी ने भी हठयोग की ज्ियायों का 
महत्व स्वीकार किया थौर 'पद्मावत' में रहस्यवादं के साधनात्मक पक्ष 
पर जोर दिया। 
लेकिन वस्तुत: यह रहस्यवाद का वाह्य उपकरण मात्र है। साधना 
यदि इसके आगे नहीं बड़े तो वह रहत्यवाद के उच्च स्तर तक पहुँच ही 
नहों सकती । भारत के साधनात्मक रहस्यवाद में इस उच्च स्तर तक 
पहुँचने का मूल सावन ज्ञान" हँ, और सच वात तो यह है कि उसी के 








१ वयहाँगोक्षआपि के लिए ज्ञान तथा योग दोनों की आवश्यकता 
समझी गईं है-- 
योगहीन कथ॑ ज्ञाव॑ मोक्षदं भवति श्रुवम्‌ | 
योगोि ज्ञानही नत्तु न क्षमो मोज्ञकर्माणि ॥ योगतत्त्योपनिपद्‌ 


(. उे८८ 
फलस्वरूप यह रहस्यवाद वहुत सूक्ष्म एवं मधुर नहीं हो पाता । किन्तु 
सूफी रहस्यवाद का मूल तत्त्व--प्रेम--हर वात में ज्ञान का विरोधी हो 
एंसी कोई वात नहीं । वास्तविकता यह हे कि प्र॑म॒ का आधार ज्ञान . 
ही हूँ । प्रम विशिष्टता-संबलित होता है और यह विशिष्टता ज्ञान- 
लब्य ही हूँ । तात्पयं यह कि ज्ञान प्रेम तक पहुँचने की सोपान-परंपरा 


है। जायसी ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते ह--- 


जिन घर खेह उड़ाने ढें ढृत फिर सो खेह । 
अब तों दिप्टि तव आवे अंजन नयन एरेह ॥ 


जिनके घर धूल में उड़ गए, जिन्हें माया ने अभिभूत कर लिया वे 
भी धूल से ही लिपटे रहते हूँ, माया में ही लिप्त रहते ह---यदि वे 
पुन: अपना धर देखता चाहते हों तो उन्हें अपनी आँखों में ज्ञान का 
अंगन लगाना चाहिए 


जावसी के साधनात्मक रहृस्यवाद में जहाँ हठयोग तथा वेदान्त के 
प्रभाव परिनद्षित होते हैँ वहीं मुसलमान होने के नाते इस्लाम के प्रति 
भी, फम-से-कम वाद्याचार की दृष्टि से, पूर्ण श्रद्धा का भाव दिखलाई 
पट़ता &। सदा और पैगम्त्रर, कुरान और नमाज ओर यहीं तक नहीं, 
मूतियुना का टाउन ओर संगीत का विरोब भी रहस्थवादी जायसी में 
मिल जाता /ूँ। शुक्‍्तजी और उनके बाद के सभी दूसरे विद्वानों ने भी 
ऐम सुवयों को कोई विशेष महत्व न देकर अनुपात की दृष्टि से कहीं 
संधिक मस्य तत्व रखस्यवाद के माचय को ही जायसी की वास्तविक 


कु 


व माली /£ । छुछ बिद्ठानों से दस बातों में जायसी की थामिक 


( रेप: ) 


संकीर्णता का आभास पाया है; पर उनका दृष्टिकोण मान्य नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि संगीत-विरोध तो संदिग्घ-रूप से ही पाया जाता है 
तथा मूर्तिपूजा का खंडन भी कवीर को तुलना में बहुत ही संयत 
है, और एक नियु णमार्गी के नाते वह अनपेक्षित भी नहीं कहा जा 
सकता । 


इस तरह इस्लाम के संस्कार को हठयोग तथा वेदान्त की 
व्यावहारिक एवं सँद्धान्तिक विशेषताओं से बहुत दूर तक प्रभावित होने 
देते हुए जायसी पूरी तेयारी के साथ एक भावात्मक रहस्यवार्दी के रूप 


क, 


में दिखलाई पड़ते हैं । यही उनका वास्तविक रूप हूँ भी । 


भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्य॑ंजना में प्रेम, सोन्दर्ये, प्रकृति और 
शैशव--इन चारों में से किसी एक को प्रधानत। होती हे । उदाहरणाये 
पाश्चात्य साहित्य में शेली का रहस्थवाद प्रेम-प्रधान, वड्‌ स्वयं का 
प्रकृति-प्रधान, कीट्स का सौन्दर्य-प्रधान तथा ब्लेक का जेैशव-प्रधान 
मान्रा जाता हू । जायसो का रहस्यवाद हुवहू तो नहीं, पर कुछ-कुछ 
शेली की तरह का हू । यद्यपि वह रहस्यवाद प्रेम-प्रधान हू फिर भी 
जायसी ने सौन्दयं, प्रकृति तवा शिशु-भाव को भी यदा-कदा रहस्यवादी 
अभिव्यंजना का आधार बनाया हूं । 


जायसो की दृष्टि में प्रेम का बहुत ऊँचा स्थान हे । सारी पृथ्वी 
प्रेमसे सरावोर हँ--यदि उसमें से एक प्याला नी नहीं पिया तो 
संसार में आना व्यवं हुआ--जो नह सीस प्रेम पथ लावा सो पिविमी 
काहेक आवा । सूकियों के यहाँ इश्क की इतनी अधिक मर्यादा 


(्‌ ३६० ) 


हैँ कि प्रेम को छोड़कर संसार में और कुछ उन्हें सुहाता ही नहीं । 
विश्व के अगु-अणु्‌ में ईश्वरीय श्रेम की अरुणिमा बिखरी हुई है, लाल 
की लाली उभड़ रही है । यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं हँ-- 
संसार में सबसे बड़ा, सवसे ऊँचा और सबसे महान है । 
घुव ते ऊँच प्रेम धुच झँचा, 
प्रेम अदिए्ट गगन ते ऊँचा। 
इस प्रेम का आविर्भाव एक वार हृदय में हो गया तो 'का तेहि 
नींद भूख विसरामा” और जिसने एक वार उस अनंत सागर का दर्शन 
कर लिया उसके लिए पृथ्वी के महासागर बूंद की तरह दिखलाई 
पड़ेंगे--'ओ जेइ समुद प्रेम कर देखा तेइ एहि समुद बूंद करि लेखा ।' 
लेकिन यह प्रेम जितना अधिक स्पृहणीय है उतना ही अधिक दुस्साध्य 
भी हैं। साधक की कठिनाइयों का वर्णन करके सूफियों ने मार्ग की 
रुकावटों का ऐसा चित्र खींचा है कि वीसवीं सदी का आरामपसंद 
मानव शायद ही किसी जन्म में साधक बनकर इकक फरमाने का सपना 
भी देखना पसंद करे। जायसी ने पहले ही चेतावनी दे रखी है-- 
उलटा पंथ प्रेम के वारा, चढ़े सरग जो पर पतारा ।” इसीलिए 
भादक्ष पुठपों के रूप में जायसी ने बार-बार गोवीचंद, भत'हरि तथा 
गोपियों का नामोल्छेख किया है। इतना ही नहीं, अर्द्धंचेतन जगत 
में भी उन्हें मयूर, चातक, चकःर-जैसे प्रेम-प्राण पक्षियों का वर्णन अति 
प्रिय 
यढ्ध प्रेमपंथ यदि ऊँचा और अगम हैँ तो वह साथ-ही-साथ 


६.3 
का 


वीफबातदय भी हूं । तब रतनसेन प्रम से उद्वेलित होता हे तब, 


( २६१ ) 


चला भुभ्भुति माँगे कहँ साधि कथा तप जोग | 
सिद्ध होई पदमावति जेहिकर हिए वियोग || 
यह प्रेम जहाँ साधना की पराकाणष्ठा पर पहुंच जाता हे वहाँ 
लौकिक दृष्टि से कितना निर्भय और अमर्यादित हो जाता है इसका भी 
वर्णन जायसी में मिलता ही है । दिन और घड़ी की बात तो कौन 
विचारे, (प्रमपंथ दिन घड़ी न देखा) यहाँ तो नागमती का यह कहना 
भी कोई विशेष अथे नहीं रखता--“जहँवा राम तहाँ संग सीता ।' 
उसका यह कहना भी व्यर्थ है-- 


जो लहि जीछ संग छाड़ न काया। 
कीन्हों सेव पखरिहों पाया ॥ 
कभी-कभी यह प्र मं, भावावेश्ञ के क्षणों में, लौकिक स्तर पर उतर 
आता हूँ; छेकिन भावात्मक रहस्यवाद की यह एक विशेषता है और 
शायद अनिवार्य विशेपता हँ नहीं तो कवीर भी पटरी से नहीं खिसकते 
मौर आधुनिक युग में रवीन्द्र, प्रसाद और महादेवी की साधना पर भी 
आलोचकों की छींटाकशी नहीं होती ! प्रेम ऊपर उठता है तो वह 
परमेश्वराभिमुख होता है, किन्तु उसका आधार श्रृंगार ही है-- 
और चाहे वह ईसाई रहस्यवाद हो या फारसी अथवा अंगरेजी उनके 
वर्णनों में श्ुंगार का पर्याप्त अवकाश रहता ही हैँ । 


जायसी के रहस्यवाद में प्राय: सभी प्रकार के रहस्यवादों के दर्शन 
होते हं। सौन्दर्य और प्रम तो जैसे लक्ष्य ही हें, किन्तु शिशु और 
अकृतिभाव भी जहाँ-तहाँ दिखछाई पड़ जाते हों । 'पद्मावत 


( ३६२ ) 
में शिशभाव को व्यक्त करनेवाला एक स्थल घ्यान में आया हूँ--- 
आवत जग वालक अस रोआ, 
उठा रोइ हा ग्यान सो सोआ । 
और, 
सोवत रहा जहों सुख साखा, 
कस न तदाँ सोवत विधि राखा । 


इसी प्रकार जायसी प्रकृति में उस अचित्य की परोक्ष ज्योति और 
उसके सौन्दर्य का, नूर और जमालर का, संकेत पाते हं । 


९ ००७०००००७०००७०००० बहुते जोति जोति वही भई | 
रवि शशि नखत दिप्दिं ओही जोती,रतन पदारथ मानिक मोती । 


सारी प्रकृति को आराध्य से ही प्रकाश मिला हुआ हँ--उसी की 
ज्योत्स्ना में सभी लोटपोट हो रहे हे । रतनसेन पदुमावती के संवन्ध 
में कहता है-- 


अनु घनि! तू निसिअर निसि माहाँ,हो दिनिअर जेहि के तू छाहोँ। 
चाँद॒हिं कहाँ ज्योति ओ करा, सुरुञज के जोति चाँद मनिरभरा ॥| 

इस प्रकार जायसी ने रहस्यवाद को सर्वा गीन बनाकर एक ठोस 
धरातल पर खड़ा किया है । उसमें तीवृता है, पुलक हैँ, करुणा हूँ, 
वेदना है। प्रेम की आँच के साथ साधना की लू जायसी के रहस्यवाद 
को काफी ऊपर खीच ले जाती हूं 


रहस्यवाद के ऊपर सामान्यरूप से विचार करते हुए हिन्दी के: 


( ३६३ ) 

दुर्वाता-आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल का मत यह था कि ये रहस्यवादी 
कवि दूर देश की सैर में मत्त रहकर वात्तविकता से इतनी दूर चछे 
जाते हूं कि उनके सामने विश्व और उसके बंधन कोई महत्त्व नहीं 
रखते--समाज को वचाए रखने, उसके उन्नयन एवं उत्थान का 
मार्गदर्शन करने आदि से उन्हें विशेष तात्पयं नहीं रहता। इसीलिए 
सुक्छजी को तुछसी पितने प्रिय है उतने रहस्यवादी नहीं। आधुनिक 
रहत्यवादियों का श्राद्ध फरते हुए शुक्लूजी ने रहस्यवाद को बिल्कुल 
निकम्मा ठहराकर उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी । बात यह 
हैँ कि रहत्यवादी किसी तरह की रूढ़ि पसंद नहीं करना चाहता। 
प्रेम के पथ में चलनेवालों के लिए लोक-छाज छोड़ना द्वायद पथिक 
होने की पहली सनद हू । कहते हूँ कि समाज की मर्यादा जब 
भावुकों को जकड़ने लगती है ता उसी वंधनमोचन के लिए किए गए 
विद्रोह को रहत्यवाद को संज्ञा दी जाती हू। रहस्यवादी को 
संकीर्णता एकदम पसंद नहीं--और वस्तुतः इइक की लपट में जलनेवाला 
जब हथेली पर प्राण रखकर ही भटक रहा है तो वह किसी की चिता 

क्‍यों करे ? - 
लेकिन शुकक्‍्लजी के कथन को दूसरे ढंग से भी विचार करना 
पड़ेगा। गेटे ने कहा हैँ कि रहस्यवादी कविताएँ न तो परिपक्व कविता 
हैँ न परिपक्व दर्शन (इट इज अनराइप पोइट्रो, अनराइप फिलासफी) 
ध्यान से देखने पर यह कथन ठीक भी मालूम होता है; क्योंकि रवि 
ठाकुर में जितनी कविता हू उतनी कवीर में नहीं, और तुलसी में 
जितना पुप्ट दर्शन है उतना जायसी में नहीं ॥ लोगों का कहना हूँ 


के 
कै 


( २६४ ) 

कि कबीर आदि संत नतों ठीक से अद्वेतवाद ही समझते हूं 
भौर न हठयोग ही--उनके साहित्य में दुनियाभर की सुती-सुनाई 
बातों को बक्रम रूप से भानमती के पिठदारे में बन्द करके रख 
दिया गया है। और सचमुच इस कथन में कुछ बजन हूँ भी; 
क्योंकि एक कवीर भर दूसरे जायसी को यद्दि छाँट दीजिए तो 
अन्य विचित्र नामघारी संतों की रचनाओं में कोई जानदार चीज 
नहीं मिलेगी--वे न तो उच्च कोटि के कवि हूं, न दाशंनिक । 


' पदमावृत में इतिहास आर कच्पना का समन्वय 


जायसी के कहानी की ओर म्‌इने में एक रहस्य हँ । उन्होंने यह्‌ 
ढीक-ठोक समझ लिया था कि दर्जनों उपदेशात्मक व्यास्यानों से जो वात 
हृदय में नहीं घुसाई जा सकती उसे कहानी के माध्यम से वड़ी आसानी 
से पैठाया जा सकता है । उपदेद् मस्तिप्क को छूता है, कहानी दिल 
को गृदगदाती हू । 'खोपड़ी की कठोर हडिडयों से घिरे हुए मस्तिप्क 
पर कोई चिह्न आसानी से अंकित नहीं किया जा सकता; किन्तु खून 
के कतरों का हृदय चाहे जिस रूप में ढाल दिया जा सकता हूं । 
सूद्म चितन हर किसी का काम नहों, पर भावुकता की लहरों के साथ 
वह चलना मनुप्य का सहज स्वभाव हूँ ।!” इसीलिए भौ० झूमो ने 
आध्यात्मिक प्रेम के प्रदर्शन के लिए अपनी मसनवी में कहानी का 
- सहारा लिया था और इसी से श्रीमज्भू।गवत, पुराण आदि धामिक ग्रथों 
की भी सूप्टि हुई । 


जायसी की प्रवन्धात्मक रचना 'पद्मावत? म चित्तौड़ के राजा 


( ३६६ ) 


रतनसेन और सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रे मकहानी 
वर्णित है। ऊपरी दृष्टि से देखने पर कहानी की सारी रूपरेसा 
एऐविहासिक मालूम पड़ती हंँ; लेकिन सत्यतः जायसी की कविता 
इतिहास की पटरी से नीचे उतरकर ही चलती है । जायसी कोई 
इतिहासवेत्ता नहीं थे और नः उन्हें इतिहास का कोई झोथ ही प्रस्तुत 
करना था। इसलिए उसकी लीक छोड़ने में उन्हें कोई हिचक भी नहीं 
थी। उनकी कथा के जो फारसी आदर्श (मसनवी आदि) रहे होंगे 
उनमें कथा सीष्ठव और कहानीकला पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
हँ। किसी भी वैचित्र्यपूणं विविध-प्रसंगमयी कहानी को कवितावद्ध 
कर देना मसनवी लेखकों की शैली रही है । हाँ, प्तिफ एक वात होनी 
चाहिए--उस कहानी में प्रिय प्राप्ति की कठिनाइयों और प्रेम की पीर 
के प्रसंग मारमिक ढंग से आए हों, बस । 


जायसी के बहुत दिन पहले से ही उत्तरभारत में उदयन की 
कहानियों की तरह 'पद््‌मिनी रानी और हिरामन सुए! की कहानी लोगों 
के बीच काफी प्रचलित थी । आज भी हमारे गाँवों में प्रोमियों की' 
अनेकानेक कहानियाँ कही जाती हँ। ये “कथा-क्रोविद! पात्रों का 
नाम नहीं जानते है; केवल इतना ही कहते हे--- एक था राजा, एक 
थी रानी” एक था दिल्‍ली का वादशाह' और सारी कहानी कह जाते 
हूँ। विचार राजा, रानी और बादशाह वक्ता और श्रोता दोनों के: 
वीच अज्ञातनाम गोत्र ही बने रह जतते हँँं। जायसी के सामने 
पद्मावती की कथा इसी रूप में अवश्यमेव प्रचलित होगी और 


'पद्मावत' लिखने की प्र रकशक्ति भी इसी तरह की अनगढ़ कहानियाँ: 


( दरेध्य ) 


अवध के ग्रामीण 'रतनसी' ही कहकर कहानियाँ सुनाते हैँ'। अयोध्या 
से थोड़ी दूर के एक गाँव के एक वयोवृद्ध किसान से पद्मावती की 
हानी पुछने पर वक्‍ता ने इन पंक्तियों के लेखक को क्लाफी रोचक ढंग 
से, कहानी- के नायक-नायिका पर काफी श्रद्धा रखते हुए, कभी गद्य 
और कभी पद्म में चलनेवाली कथा सुनाई। उसके कहने का सारांश 
यह था कि रतनसी ने एक दिन दूर-दूर से आए हुए चारणों के मुह 
से पदुमावती नामक नारी की सीन्दयं-गाथा सुनी और उस' वर्णन से वह 
इतना प्रभावित हुआ कि राजपांट छोड़कर विरक्‍्त रहने लगा। पटरानी 
रंभावती ने उसकी गतिविधि देखकर कुछ शंका की जिससे राजा बिगड़ 
गया। एक दिन भोजन करते समय राजा को रसोई में स्वाद नहीं 
मिला--कुछ तो विरहावस्था के कारण और कुछ रानी की असावधानी 
के कारण भी--इसलिए राजा ने शिकायत कौो। रानी तमककर 
बोली--मे रा बनाया अच्छा नहीं लगता तो क्‍यों नहीं कोई 'पदमति' 
ले जाते ? राजा रतनसी थारकू पर से उठकर अनुसंधान में भिकला। 
सागर के किनारे एक सिद्ध औधड मिला । उसने राजा के मन की वात 
जानकर उसे अपनी सिद्धियां दिखलाई ओर योगवल से सिहलद्वीप 
पहुँचा दिया । सिदल में उसी दित सिहलेश्वर की बहन पदिमिनी का 
स्ववंबर दोनेवाला था। राजा रतनमी ने चहाँ जाकर उसमें भाग 
लिया और, जसा कि जझरी था, उसमें अपना शौय॑ दिखाकर पदुमनि' 
$ पाणशियदण किया ।-इस कंथातनक को सुनने के बाद जब हमने 
इिमसी-ादित! पटा तो ऐसा लगा कि उस वृद्ध किसान ने मे जो 


$%/% *$* 


ह35 थी सुनाया पढ़ हूबठु इसी पुस्तक की ही कहानी थी। 


( ४०० 2 


पर घीमा । इसका परिणाम यह हुआ कि समूची कथा में इतिहास 
कल्पना तथा जनश्रुति की कलापूर्ण समन्बिति संभव हुई है । गौरीचन्द 
हीरानन्द ओका ने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि 'पद्मावत ऐतिहासिक 
उपन्यासों की तरह कवितावद्ध कथा है । कछेवर ऐतिहासिक घटनाओं 
के आधार पर हूँ; लेकिन जहाँ-तहाँ कल्पना से काम लेने के कारण 
इतिहास-विरुद्ध बातें भी हूँ ।' 
पहले हम पूर्वार्ध की विवेचता करेंगे। परदुमावत' का यह भाग 
कल्पित तो है; किन्तु इतिहास के सर्वेथा प्रतिकूल' नहीं । 
टॉड की पुस्तक 'एनेल्स आँव राजस्थान' के अनुसार पद्मिनी के पति 
का नाम भीमसिह था; लेकिन जायसी ने रतनससेन लिखा है । कुछ 
ऐ तिहासिकों के अनुसार लक्ष्मण सिंह चितौड़ का नरेश था। बहुत अधिक 
संभावना है कि जायसी के आसपास में राज्य करनेवाले महाराज 
रतन सिंह से रतनसेन की प्रेरणा मिली हो और उन्हीं के नाम पर उसने 
महायाच्य के नायक का नामकरण कर दिया हो । इन महाराज रत्न सिंह 
के जीवन की प्रटनाएँ परद्मावत के रतनसेन से काफी मिलती हूँ । 
रत सिह और बूंदी नरेश सुरजमल की वंशगत प्रतिद्वन्द्रिता थी और 
इन्हीं सुरतमल के द्वारा महाराज रत्त सिंह शिकार खेलते समय धोखे 
में माट उाछे गए थे। यही कहानी “परदुमावत्त' में हुबह उत्तर आई 


्ऊ 


?। ज्रायती की कल्पना ने सुदजमल को देवगाल का कलेवर दे दिया 


भौर उसी ल्वाय से दलिद्ास के भीम सिह या लक्ष्मण सिंह रतनसेस 

व्गाइट् । जी का कदना # 3फि बत्तिप्राचीन और प्रामाणिक 
सर ये 'वाइन-7-जकबरी में रतनसेन नाम ही आता हू । इसलिए 
समा है लाखक हा नाथ इलिटरास-सम्मत ८, प्रामाणिक है 


( ४०१ ) 

पद्मिनी सिहल की थी--यह तो टॉड भी लिखता है; किन्तु यह 
एक ऐसा तथ्य है जिसे जायसी ने अपनी कल्यना तथा जनश्लुति के 
आधार पर खझूपान्तरित कर दिया हैँ। सिहल वस्तुतः राजपृताने या 
गुजरात में कोई स्थान रहा होगा, क्योंकि पद्मनी का चौहानकुल 
का होना टॉड ने लिखा है। जायसी के मस्तिक में सिंहल के संबन्ध 
में कोई स्पष्ट कल्पना नहीं थी। ऐसा लगता है, आधुनिक सिहल(सीलोन) 
से उसका विशेष परिचय नहीं था। यदि ऐसा होता तो वह पिहल' 
के वर्णन के सिलसिले में वहाँ के वृक्षों आदि का वर्णन 
अवश्य करता; पर जायती के सिहल-वर्णन में वे सारी वातें 
समाहित है जो किसी भी देश के प्राकृतिक सौन्दर्य के 
वर्णन के काम में लाई जा सकती हो । लंका की विशेष 
वनस्पति का उसमें उल्लेख नहीं है । यदि जायसी सिंहरल को राज- 
पूताने या गुजरात में मानते, जेसा कि टॉड मानता हूँ, तो वे 
समुद्र यात्रादि का वर्णन क्यों करते ? रा० व० गौ० ही० ओमा 
का मत हूँ कि रत्त सिंह के राज्य करने का जो अल्प समय निश्चित 
है, उससे यही माना जा सकता हँ कि उसका विवाह सिंहल-द्वीप 
अथवा लंका के राजा की कन्या से नहीं स्िगोंली (चित्तौड़ से ४० 
मील पूरव) के सरदार की कन्या से हुआ हो । हो सकता हू, पद्मावती 
या पद्मिनी सिंगोली के सरदार की ही कन्या रही हो जिसे जायसी 
ने सिहल समझकर पदमावत में प्रकृत रूप दिया है ।!* जो भी हो, 


१ कल्याण? (नारी-अंक), पु० ५७२ 


( ४०२ ) 
इसना निश्चय है कि जायसी के झन में सिंहल के प्रति कोई स्पष्ट 
भावना नहीं थी | सिहल और पद्मिनी स्त्रियों का संबन्ध बहुत प्राचीन 
काल से चछा आता था। योगियों में उसकी प्रसिद्धि थी। वस्तुतः 
सिहलद्वीपवासी (लंका-निवासी) तो पक्के रंग के ही होते हैँ और 
उनके बीच परद्मतनी-जैसी सुन्दरियों का होता कोरी कल्पना ही हूँ । 
स्पप्ट है कि इस प्रसंग का आधार ऐतिहासिक होने के बदले 
साम्प्रदायिक है । 'कामरूप' और “घपिहल' नाथपंथी योगियों के समय 
में काफी आाकपंण रखते थे और सिद्धि-प्राप्ति के परीक्षा-स्थल के रूप 
में काफी भावुक दृष्टि से देखे जाते थे । इस प्रसंग में मछन्दरनाथ की 
कहानी हम भूले नहीं 6. । यहाँ पद्मिनी जाति की स्थियाँ ही रहती 
थीं जिनके फेरे में पड़कर अक्खड़ योगी भी अ्रष्ठ हो जाते थे। 
जायसी इस कथा-परंपरा से प्रभावित हं-इसका निर्देश नाथपंथवाले 
परिच्छेद में हो चूका है! यहाँ इतना ही कहना अभिप्रेत है कि 
नामसाम्य के कारण जायसी ने पद्मिनी जाति की नारियों को इतिहास 
की पदिमनी समझकर उसे चित्तोड़ के स्थान पर सिहल में बेठाकर 
कथा की रचना की। उन्हें चित्तीड़ से पद्मती को दूर रखने की 
आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि कहानी की रूपकात्मक सत्ता को 
अक्ष ण्ण बनाए रखने के लिए साधक को मार्ग की कठिनाइयों से उलभ- 
कर प्रेमगात (ईश्वर) की लम्बी मंजिल तक पहुंचने का भौका देने के 
लिए तथा रतेनसेन की कठिन प्रे मस्ावताओं को दिखाने के लिए दूसरा 
को मध्यम भी नहों था। यदि परदुमावती का स्थान चित्तीड़ के 
कंदी आमपास दी माल लिया जाता तो बह कृष्ण और गोवियों के 


( ४०३ ) 


विरह की तरह हाश्यास्यद हो गया रहता, सजल प्रेमकांब्य नहीं 
बन पाता । 


कथा के विकास के लिए जायसी ने अनेक चरित्रों की नवीन 
उद्भावगा को हूं। जायसी का चिच्रसेन महाभारत के गंबर्वराज 
चित्रसेन की याद दिलाता हूँ और पद्मावत में गंधवंसेन वन गया है । 
इसी तरह जायसी की नागमती 'वीसलदेवरासो” को राजमती की काया 
लेकर आई हँ। पदुमावती की सपत्नी के वारे में इतिहास स्वेथा 
मौन है। जनश्रुति में भो नागमती का नाम नहीं आता । हाँ सौत की 
चर्चा अवश्य है और वह भी प्विफ तोते को मारने के प्रयास के प्रसंग 
में। जायसी ने यदि “प्रसाद” की काल्पनिक-तारीपात्रे.दभावना की 
तरह लोककथा का आधार लेकर नागमती की ठठरी में प्राणसंचार कर 
एक उत्कृष्ट विरहकाव्य की रचना की तो उन्हें इसका श्रेय मिलना ही 
चाहिए। - 

जायसी ने 'पद्मावत' के ऐतिहासिक कथानक में जो महत्त्वपूर्ण 
प्रबंधोषपोगी परिवर्तत किए है उनका उल्लेख भी यहाँ भावश्यक है । 
वे, मुख्यतः निम्नाड्ित हँ-- ग 


(क) राघवचेतन एक कल्पित पात्र हे। उसके समावेश से कवि 
ने अल्छाउद्दीव और राणा के युद्ध में कार्य-कारण संबन्ध स्थापित किया 
हँ। कथा के पूर्वेभाग में वह गायव है । उत्तरभाग में शैतान के 
रूप में आकर सुखपूर्ण जीवन में हलचल उपस्थित करता है । वही 
अल्लाउद्दीन को बहकाकर पद्मिनी-विजय के लिए उत्साहित करता 


( ४०४ ) 


हूँ । राघवचेतन के अभाव में अल्लाउद्दोन और रतनसेन की कथाएँ 
अलग-अलग ही रहतीं, पर कल्पना [(पृवेभाग) और इतिहास 
(उत्तरभाग) को मिलाने के लिए जायसी ने अपनी सूक्ष्म अशरीरी 
कल्पना को चेतन कलेवर दे दिया हु--यही राघवचेतन है । 


(ख) चित्तीड़ पर आक्रमण करने के बाद संवि-अस्ताव में 
अल्लाउद्दीन रतनसेन से उन पाँच बहुमूल्य वस्तुओं की माँग पेश करता 
हँ जिसे विहल से लोटते समय समुद्र ने उसे दिया था। इस 
माँग की चर्चा ततो लोककृथाओं में है और ने परद्मिती-चरित' 
में ही हू हि 

(ग) इतिहास के अनुसार रतवसेन अल्लाउद्दीव को दर्पण में 
पदिमनी का प्रतिविव दिखाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है । 
हिन्दू नायक के चरित्र की आदशरक्षा के लिए जायसी ने इस प्रसंग में 
परिव्तत कर दिया है। जिस घठना को इतिहास ने रतन सिंह का 
सक्रिय प्रदत्त माना हूँ वह पदुमावत' में स्वधा आकस्मिक है । 
पद्मावती अप्रत्याशित दर्पण के सामने घूमती-घूमती चली आती हूँ 
और अल्लाउद्दीन उसकी एकाएक 'क्ॉँकी पा लेता ही। इसके द्वारा 
यायसी ने काव्योचित मबुरिमा की सुप्टि की है और एक नाटकीय 


है हु 


स्थिति की उदभावता की है। नायक भी अभिशाप से बच 
जाता हूँ । 


(घ) इतिहास कहता हूँ कि रतनसेन शिविर में बंदी बनाया 
गया । एक क्षत्रिय साया के चरित्र के लिए शायद यह उचित नहीं 


( ४०४ ) 
था। इसलिए जायसी ने उसका दिल्ली में बंदी होना माना है । 
ऐसा करने से विप्रलंभ का काफी अवकाश मिलता हूँ और साथ ही 


पदमावती के सतीत्व तथा गोरा-वादल के शौय॑ और विक्रम के विस्तृत 
चित्रण-वर्णब के लिए भी पर्याप्त मसाला मिल जाता हूँ । 


(४) राजा देवपाल जायसी की अपनी सूझ हूँ । रतनपेन को 
बहलाउद्दीन के हाथों से न मरवाकर देवपाल के हाथों मरवाने में कवि 
ने नायक की मर्यादा की काफी रक्षा की है। शायद रतनसेन को 
हराने के लिए ही देवपाल की सूप्टि हुई जान पड़ती हूँ । मृसलमान 
होते हुए भी जायसी को अपने हिन्दू नायक की हत्या मुसलमान के 
हाथों अभीष्ट नहीं थी । 

कल्पना की लोरियों से पली हुई इन घटनाओं की उद्भावना का 
मुख्य उद्दे उप मसनवी पद्धति के कथानक में लोकप्रसिद्ध इतिवृत्त और 
ऐतिहासिक तथ्यों को एक ही लड़ी में पिरोनें का ही था। “अभी तक 
सुकियों ने केवल कल्पना के आधार पर प्रेमकथा लिखकर अपने 
सिद्धान्तों का प्रकाशन किया था; पर जायप्ी ने कल्वना के साथ-सा थ 
ऐतिहासिक घटनाओं की श्टंखला सजाकर कथा को सजीव कर दिय ॥?, 
हिन्दी की प्रेमगाथा-परंपरा में यह नूतन प्रयास था । 


. हमने पहले ही मिर्देश किया हैँ कि 'पदुमावत' की कथा फारसी 
की मसनवी-शैली में लिखी गई हे । कथा का प्रारंभ एक लौकिक 
उपास्यान से होता हँ और वही कहानी आगे चरकरें आध्यात्मिक बन * 
जाती हूं । इन कहानियों के लिखने के पीछे जायसी का उदद श्यः 
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प्रतीकपद्धति का सहारा छेकर सूफी-सिद्धान्तों को मूत्तंछूप देना ही था । 
कथा के पूर्वार्ध में कहीं भी कठिनाई नहीं है, संघ नहीं है । लीकिक 

कहानी सीधी पटरी पर दौड़ती है--न कोई खलनायक हूँ, न कहानी 
में मोड़-तोड़ ही है। जो भी थोड़ी वाधाएं हूं, वे प्रकृति की हें, 
बाहरी है । लेकिन जायती ने यह दिखलाने की वेष्ठा की हूँ कि ये 
ही कठिताइयाँ कम नहीं हे+-ये सूफी-साधनामार्ग के गहनतम' व्यवधान 
है जिन्हें सहज ही पार नहीं किया जा सकता। पद्मावती ईइवर के 
प्रतीक-हप में आती है, रतनसेत साधक है। हिरामत तोता पथ- 
प्रद्शक है, गुरु हैं, मृ्शिद है। सिहलद्वीप ही कल्व या हुंदय हूँ, 
चित्तीड़ शरीर का प्रतीक हे। जायती को जो बती-बनाई कथा 
मित्र गई थी उसमें ये रूपक इतनी आसानी से बैठ जाते हूँ' कि पता 
नहीं लगता कि वे कहानी कह रहे हूँ' या रूपक में सूफी सिद्धान्त फरमा 
रहे हैं। चित्तोड़ (तन) में निवास करनेवाछा राजा (मत) लौकिक 
गोरखबधंधे (नागमती) में लिपटा हुआ है । यह मोह उसे ऊपर उठने 
की शक्ति नहीं देता । एक दिन भगवत्कृपा से उसे असीम सौन्दर्य का 
ज्ञान होता हँ--उसे पाने के लिए वह व्याकुल हो जाता हूँ; लेकिन 
गूद के अभाव में अवकार में हो छठपटाता रहता है । हीरामन तोता 
आकर पयप्रदर्शन करता है । साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने 
खगता है । सिहल (हुदय) के भीतर रहने वाली संहजबुद्धि (पद्मावती) 
हो उसका लदय है जिसे वह पाना चाहता है। काफी अंछ्टठों के 
बाद बढ़ वहाँ तक पहुचठा हूँ, पर दर्शन होते ही अचेत हो जाता है । 
अम्नीम सोलय की चकमक में स्रावक बेहोश हो जाता हँ->परमज्योति, 
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का दर्शन नहीं हो पाता। जो साधक गाफिल हो गया उसने तो 
मौका हाथ से जाने विया । वह फिर प्रयत्न करता हूँ और तव आत्मा 
बौर परमात्मा का मेल हो जाता है । दोनों एक ही सून में बेँध 
जाते हें । यहीं आकर जायसी का सूफी अब्यात्म समाप्त हो जाता 
है, लेकिन जायसी की कहानी तो समाप्त नहीं होती । इसलिए रछूपक 
का व्ययं वोक आगे भी वढ़ता जाता है। समझ में नहीं आता, 
पद्मावती की प्राप्ति (ईइ्वर-मिलन) के' पश्चात्‌ नागमती और 
पद्मावती के बहुत दिनों तक प्रसन्न रहने और दोनों के गर्भ से 
कमलसेन और नागसेन नामक पुत्रों की उत्पत्ति आदि को जायसी के 
सूफी दर्शन की कसौटी पर कसकर कौन-सा अर्थ निकाला जा सकता 
है ? क्योंकि जायसी के दर्शन की आखिरी सीमा तो वहीं समाप्त 
हो जाती है जहाँ पद्मावती रतनतेन को मिझ जाती हूँ भौर 
उनकी परस्पर शादी हो जाती हैँ, फिर आगे रूपक का निर्वाह कौसे हो 
सकता हैँ ? 

कथानक के उत्तराद्ध में पुर्वाद्ध के पक गोण पड़ जाते हें और , 
कुछ नवीन प्रतीक एकाएक चले जाते हूं। यहाँ न नागमती का 
प्रतीक चलता है, न हिरामन सूर का, न सिहल का। राधवचेतन 
शैतान के रूप में भाता है और अल्लाउद्दीन माया का प्रतीक वनता 
है। ये दोनों प्रतीक इतने अस्पष्ट हे और कहानी, के चक्र में जायसी 
इतना उलझ जाते हूं कि उतराद्धं की घटनाओं को इन प्रत्तीकों से रटा- 
सटाकर पढ़ा जाय तो एक पंक्ति भी आगे बढ़ना मुश्किल है। 
राघवचेतन (शैतान) को रतनसेन और पद्मावती (आत्मा और 
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वह ऋुमला उठता हैँ और ऐसे वाधक प्रसंगों से बचकर 
आगे वड़ जाना चाहता है ।" जायसी कभी-कमी आवध्यात्मिकता को 
इतनी दूर ले जाते है कि लोकिक पक्ष का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता । 

अन्योक्ति-पद्धति की विश्शंखलता 'पद्मावत' की सबसे वड़ी कमजे,री 
है। सत्य तो यह है कि पुस्तक के अन्त में प्रतीकों की जो कुंजी 
जायसी ने दी है वह कया के ताछे में ठीक वैठठी ही नहीं ।९* इस 
संकेतकोप में इतनी अ्रांतियाँ है कि कया कहीं-कहीं विल्कुुल चौग़्ट हो 
जाती है । 


इतना होने पर भी जायसी के 'पद्मावत' का महत्त्व कुछ कम नहीं 
होता। इतिहास का स्तर ही कुछ ऐसा नीरस हुआ करता है कि 
उसके ऊपर दशशन का जादू काम नहीं करता । सच पुछिए तो जायसी 
नतोटॉड थे, न वनियर, न ह्यन्साँग और न अलवरूनी--इसीलिए 
इतिहास उनके सामने नीरस नामावली के रूप में नहीं आया। बेन 
तो 'हितोपदेश” लिश्व रहे थे और न वितालपचीसी”'। वे कवि थे भौर 
काव्य लिख रहे थे--स्जल, कोमल | वे रप्रात्मक कविता द्वारा मानव- 
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हृदय की भावनाओं को एफ ही सम पर हिला देता चाहते थे। इस 
रस के संचार के लिए प्रवंधकाव्य के घटनाचक्र की आवश्यकता थी 
जो इतिहास और जनश्रुति के सम्मिलन से मिली और इसपर कवि 
की प्रतिभा ने स्वणिम पानी फेरकर इसे चमका दिया । इस प्रकार, 
परदमावत' का पाठक जनश्रूति, इतिहास और कल्पवा की पुनीत त्रिवेणी 
में अगाहन करता हूँ। प्रेम के इस भिखारी ने अपूर्व कौशल से 
पबरीले इतिहास और निर्मेल-स्तिग्ध कल्पनानिर्भरिणी का सम्मिलल 
करा दिया हँ--हिमालय के हृदय को फोड़कर ही हमने गोमूखी को 
निकलते देखा है, फिर धीरे-धीरे कैकड़ों के साथ उस पथस्विनी को 
बहते भी ! 


प्रमुख सूफी-संतों की काव्य-चेतना 

मलिक मूहम्मद जायसी के पूव॑वर्ती प्रेमकथाओं में कुतवन की 
मृगावती और मंक्नन की मधुमालती की ही अधिक प्रसिद्ध हूँ । 
इन दोनों पुस्तकों की प्रामाणिकता के संबन्ध में पहले विचार किया 
जा चुका है । ये पुस्तकें एक तो खंडित रूप में वर्तमान हूँ' दूसरे, पता 
नहीं, वे अपने मूल रूप में हैँ या नहीं । अतः इतिहास की दृष्टि से और 
विश्ेपत:ः जायसी की कविता की पृष्ठभूमि के रूप में इन पुस्तकों का 
अस्तित्व संदिग्ध माना जायगा। फिर भी इनके जो रूप हमारे 
सामने मिलते है"! उतकी जाँच-पड़ताल से हम उनके रचयिताओं की 
विचारधाराओं के कुछ तो निकठ पहुंच ही सकते हूँ क्योंकि इसे छोड़ 
और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है । जायसी के परवर्ती कवियों की 
रचनाओं को ऐसे दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ः। वे प्राय: बृर्ण ही 
मिलती है और उनकी प्रमाणिकता के संबन्ध में संदेह नहीं है । इस 
परिच्छेद में हम कुतुबन, मंझत, उसमान और नूर-मुहम्मद--इन चार, 
प्रसिद्ध सूफी संतों की प्रेमकहानियों पर विचार करेंगे । 


(क) कुंतुब॒न 

मृगावती के संब्नन्‍्ध में जायसी की एक पंक्ति--राजकूअर कंचन- 
पुर गएऊ, मिरगावती छगि जोगी मएऊ--के अतिरिक्त किसी को 
बहुत दिनों तक एक शब्द भी अधिक नहीं मालूम था। सन्‌ १९०० में 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का 
आंदोलन प्रारंभ किया ओर उसी सिलसिले में भारतेन्दु हरिश्चन्ध के 
पुस्तकालय में 'मृगावती' की एक फटी-सी खंडित प्रति मिली । यह 
प्रति अबूरी तो थी ही, काफी अशुद्ध भी थी। आजकल 'मृगावती! 
के अंश के रूप में जो उदाहरण हमारे सामने रखे जाते हूँ" वे इसी 
बवूरी और बुद्ध प्रति के परिमाजित संस्करण हे। पुरातत्त्ववेत्ताओं 
ने काफी छानवीन के बाद इसका रचना-काल हिजरी संचत्‌ ९०९ 
(वि० सं० १५६७) माना हूँ । 

इस खंडित प्रेमकाव्य के रचयिता शेख बुरहान के शिष्य कुतुबन 
हैँ। कुनृबन की जीवनी के संवन्ध में इतिहास अंधकार में हँ। 
इनकी 'गृगावती” की कहानी किसी ऐतिहासिक घटना पर अवलंबित 
नहीं हूँ, वह कवि के मस्तिष्क की अपनी उपज है। अपनी कहानी 
की मसनवी झली में लिखफर सूफी-दर्शश के भार-वहन-योग्य 
बताना साधारण काम नहीं हँ। कुृतुबत की यह कृति उनकी 
प्रीडाबस्था की रचना नहीं मालूम पड़ती। अतः कहानी और 
दर्शन बे-मेल हो गए हो। सुफी रूपकों को कवि ने मनमानी के साथ 
मरोट़ दिया हे जिससे दर्शन की टाँग दूठ जाती है । 'मुगावती' के 
देशन का स्वर इसलिए काफी नीचा हूँ । 
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इन पंकितयों में. 'वाहर वह भीतर वह सोई' को देखकर सूफियों के 
सर्वात्मवाद का परिचय मिलता है और अंतिम दंहे में अधत्मा और 
परमात्मा के संमभिलन एवं तल्‍लीनता का सुन्दर चित्र भी मिलता है । 
इस उदाहरग से यह भी प्रकट हूँ कि कुतुबन पाँच चौपाइयों के वाद 
दोहे का क्रम रखता पसंद करते हें। इनकी कविता में छंद भंग 
काफी हू! और भाषा गेंवारू अवधी है । कहीं-कहीं हिन्दी के भी पुट 
मिलते हूँ। कुतुतबरन ने काफी परिश्रम से कहानी को साहित्यिक 
ऊँचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है, किन्तु इस प्रयत्न में वे सफल 
नहीं हो पाए हे। उनकी प्रतिभा इतनी तीखी नहीं थी जिससे वे 
किसी महान-साहित्य की उद्भावना कर सकते । 


(ख) मंझन 


'मबुमालती' की प्रेरणा मृगावती' के रचयिता से काफी सबल 
दिखलाई पड़ती हूँ । मंकन ने कल्पना-प्रसुत कहानी लिखी, छेकिन 
उसमें सूफी-काल' की आत्मा को प्रवेश करा देने में उसने काफी 
कमाल हासिल किया हँ। जायसी के पहले की रचनाओं में 
'मधुमालती' ही पुप्ट कृति दिखलाई पड़ती है, हालाँकि यह भी उसी 
तरह खंडित और अपूर्ण हूँ जिस तरह “मृगावती' है। मंभन के 
संबन्ध में 'कुछ भी ज्ञात नहीं है ।/ अनुमावतः लोगों ने इनका समय 
सं० १६५०-१७२० तक माना है और सं० १५७५ से १५९५ 
तक के समय को “मवुमालती' - का रचना-काल' ठहराया है । मंभन 
की प्रेमकहानी में काफी मधुर कल्पता की गई हूँ और प्रेम के 
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विस्तुत एवं हृदयग्राही वर्णत के अछावे झांगार को उदबुद्ध करने 
के लिए प्रकृति के अनेकानेक रमणीय दृश्यों का भी इसमें समावेश 
किया गया हूँ । 

मबुमालती' में कनेसर-सम्राट्‌ सूरजभानू के पुत्र मनोहर और 
महारसनगर की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम की गाया है । 
मधुमालती की चिच्रसारी में मवोहर को राजकुमारी मिलती हैँ, उस 
पर वह मोहित होता है और श्रेमाढाप के परचात्‌ दोनों इकट्ठु -सो 
जाते हूं । परियाँ जिसः तरह कनेसर से मवोहर को महारस छाई थीं 
उसी तरह सोते हुए राजकुमार को चुपके से उठाकर राजधानी' 
पहुंचा देती हू । वहाँ जागने पर मधुमालती को न देखकर वह व्याकुल 
हो जाता है और राजपाट छोड़कर संवान में निकल' पड़ता है । राह 
में उत्तका जहाज डूवता है, वह साथियों से अलग होकर किसी 
प्रकार वचकर एक निर्जन स्थान में पहुंचता है । यहाँ उसे एक सुन्दरी 
पलंग पर छेटी दिखलाई पड़ती है । यह यूवती चित्रसेन की पुत्री 
प्रेमा है जो राक्षस की चपेट में पड़कर इस जंगल' में लाई गई हैं । 
मनोदर के परदयंत्र से राक्षस मारा जाता है और दोनों भाग निकलते 
दे) प्रेमा वास्त व में मबुमालती को सखी है--इसके सहयोग से 
नोट्र की पुनः मधुमालती से भेंट होती है। दोनों को चित्रसारी 
में मं हुए देखकर मथुमालती की माँ रुपमंजरी ने अपनी पुत्री 
ही दस प्रझार के गुपचप प्रमय के लिए ब्रा-मता कहा और बादेश 
दा दि बे मसोदद को भूल जाथ। अपनी बातों का सधुमालती 
पह हुठ ही प्रभाव ने पड़ता देशफर उसने उसे द्ाव दे दिया कि 
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तुम पंछी बन जाओ। मधुमाठछती पंछी बनकर नी मनोहर को 
सर्वत्र दृढ़ती रही। इस पंछी के सौन्दर्य को देखकर ताराचंद 
नामक एक राजकुमार ने इसे पहड़ लिया। मबुमालती उसे अपनी 

कहानी सुनाती है और वह उसे पित्तगृह में भेज देता हूं । रूपमंजरी 
उसे पाकर वडट्टी खश होती है । इसी बीच वोगी के वेश में घूमता- 
घूमता मनोहर प्रेमा के नगर में पहुंच जाता हू । वह महारतस सूचना 
भजती हं और मधवुमालती अपने माता-पिता के साथ प्रेमा के यहां 
पहुंच जाती हूँ । यहीं दोनों का विवाह हो जाता हूँ । ताराचंद 
भी मन हर के ही साथ रहने लगता है । एक दिन शिकार से लौटने 
के बाद ताराचंद प्रेमा को देखकर बेहोश हो जाता है । मंझन की 
कहानी ताराचंद को अचेत छोड़कर ही मौन हो जाती है। आशा 
की जाती है कि जिस तरह मधुमालती और मनोहर की शादी हो 


गई उसी तरह प्रेमा और ताराचंद को भी प्रणयसूत्र में बाँधना 
मंभन को अभीष्ट होगा । 


मंभन के इस आसख्यान में परंपरागत प्रेमकहानियों से कुछ नपीन 
बातें मिलती हैं। जायसी आदि सभी परवर्ती प्रेम-कथाकारों तथा 
फारसी के प्राय: सभी ' सूफियों ने नायक-वायिका का प्रेम ग्रुण-श्रवण 
से प्रारंभ किया है। सवर्मे क.ई-न-कोई दूत आकर नायिका का 
रूप-गुण नायक को सविस्तार सुना देतः हँ और उसकी मादकता में 
नायक मस्त होकर खोज में वेरागी होकर निकल पड़ता है । मंभन 
ने किसी सुनी-सुनाई बात पर नायक को अंधाधूघ खोजने के लिए 


नहीं दौद्धाया है । उनका मने.हर स्वयं मधुमाछती का प्रत्यक्ष दक्ष 
मि० का० द०--२७ 
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करता हूँ और बाद में वियोग होने पर उसके संथान में 

। मंकत की यह मौलिकता कहानी की दृष्ठि से तो काप 

हैं, छेक्रिन सूफी-दर्शव की पृष्ठभूमि के लिए सर्वथा अन 
सुफ्ती साथना में साथक को प्रारंभ में ही यदि साध्य का स। 
हो जाय ता वह साधना के मार्ग पर चलेगा ही व्यों ? प्रिः 
प्रिया का मिलन तो साथना की आखिरी सीमा है। सूफी 
यदि पहले कुछ प्राप्त कर सकता है तो सिर्फ आराध्य के ऊ 
उप्तके सोदर्य की क्रांकी और वह भी किसी मध्यस्थ के द्वारा 
समाल की तीजता साथकर को सावतायथ पर अग्रयर होने के 
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उत्साह देती है और मिलन की घड़ियों तक प्रतीक्षा करने की अलौ 

यातत देती ऊन ने प्रारंभ में ही मनोहर और मबमाल 

का वितसारी में संयोग करवाकर सारा रूपक ही बिगाड़ दिया हूँ 

जस्प सूफों काब्यों में पहले प्रेम काफी पुप्ठ हो लेता हैँ तथ संयोः 
दा हू । भमसुमालता में विवाह के पहुछे ही प्रथमदर्शन-जनित 
प्रमानभति के साथ-साथ संयोग दिसलाया गया है। भारतीय 
सही में वह के पहले संयोग उत्तम नहीं माना जाता और 
लिवसादी में मनोहर और ममाछसी को सोता देखकर रृपमंजरी 
फंइआाप दा ८ ता कोई गलती नहीं करती; क्योंकि मंभन ने यह 
दिववाला बांदा दूँ कि विवाद के पहले का संयोग उनकी दष्टि में 
भी बाः। 2(।) सामारण कटानी 6 झूप में मदन की दस झसमठयारी 
# पर गिरा हुए भी ८म दर्मन के झेत्र में उसके इस कर्तव्य पर 
प्रदाध वह हव। मसंतवत को मोचजिकती ससलमाराली के पिर/>-प्रगंंत 
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में काफी घुन्दर परिस्थितियों की सूप्टि करती हैँ । सूफियों के यहाँ 
इश्क की आग में तड़पने का सौभाग्य सिर्फ नायक को ही मिला हूँ-«७ 
साधक का बरीर ही कष्ट सहने के लिए वना है। नायिका स्वंदा 
मौन रहती है । भारतीय प्रेमपद्धति में नायक की ओर से ही विरह 
की न्यूनता पाई जाती है और नायिका विरह की देवी बनकर प्रेमी 
के लिए छटठपटाती रहती हैा। मंकन ने मनोहर की विरहारिति का 
तो परंपरागत वर्णन किया हो, साथ ही उन्होंने यह भी दिखलाया है 
कि यह आँच एकांगी नहीं हैँ । प्रेम की लौ दोनों दिलों को समान 
रूप से जलाती है। मनोहर यदि प्रेमी वनकर सरिता, सागर, वन, 
उपवन में मधुमालती की छाया ढूढ़ता फिरता हैँ ( मधुमालछती 
मधुमालती करई सँंवर सँवर सोई भूई ले घरई ) तो मधुमालती 
भी उससे पीछे नहीं रहती, वह भी पक्षी वनकर सर्वत्र उसी की खोज 
करती फिरती है। इस' प्रकार मंझन ने एक ही कथानक में 
मुसलमानी और भारतीय आदक्शों का सम्मिलित रूप उपस्थित किया हँ। 

कहा जा चुका हूँ कि मंकनः का दर्शन कुतुबन से पुष्ट हूँ । 
मधूमालती के लिए मनोहर की आरकाक्षाएँ तथा साधनाएँ ठीक उसी 
तरह हो ज॑ंसी एक योगी की ईश्वर के लिए होती हें। वैसे तो 
सभी सूफी प्रेमकथाओं के नायक घरद्वार छोड़कर घूमते हैँ, पर 
मनोहर को जितना कष्ट हुआ है, उतना झायद ही किसी को हुआ 
हो। मंकेन ने मनोहर के वियोग को सम्पूर्ण विश्व का वियोग 
माना है। मनोहर रोता हैँ तो सिर्फ उसका रुदन उसी के साथ 
समाप्त नहीं हो जाता, पृथ्वी के सारे प्राणी उसके दुःख में रोते हूं, 
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पछी भी, पौधे भी, पर्वत भी, सागर भी। मंभन ने प्रेमा को तो 
प्रेम की मूर्ति ही बना दी है--सुफी काव्यों की नायिकाओं को छोड़कर 
और कोई दूसरी नारी इसकी टक्कर की नहीं है । 
मंभझत का आराध्य काफी सवल है, उसकी अपरिमित शक्तियाँ 
हैँ । विश्व के विराद्‌ उपादानों को देखकर हम कुछ-कुछ उसके 
महत्व को समझ सकते हे । मंभन ने यह दिखलाया है कि साँई सब 
जीवों के ऊपर अकेझा ही संसार से निलिंप्त रहकर सुक्ष्म रूप में निवास 
करता है । पहले मंक्नत ने उसे कहीं विश्व के वाहर वसेरा छेते हुए 
देखा था; लेकिन वाद में उन्होंने देखा कि वह सब जगह समातर रूप 
से छाया हुआ है । उनका आराध्य ऐसा है-- 
निसकलेंक निरदोपी एक अकेला सोई। 
दुस॒ह दोप जो लागे सहि कछु दोप न लोई ॥ 
वह इतना व्यापक हूँ कि कहा नहीं जा सकता । उसका विस्तार 
एक लोक में ही नहीं, समग्र ब्रह्माण्ड में हैं। बह जल-बल के जीवों 
्॒य॑ वनस्पतियों में हूप घारण कर प्रकट होता है । 
एहि रूप जल थत्त ओर महियर रूप अनेक दिखाव। 
आप कुँआय जो देख सो कछ देखे पाव॥ 
सपने अध्यात्म को जब मंकझूेन कहानी की अन्योक्ति में फिट! 
: की चेप्ठा करते हो तो सामण्जस्थ नहीं बैठता । मनोहर 


नहीं रटवा। बढ़ी कारण हू कि उन दोनों का प्रेम अपार्थिव 
हर बधाव काफी सूल दो जाता हैँ और कभी-कभी ऐच्ििक 
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भी वन जाता है। मधुमालतो की चेप्टाएँ कर्भी-कभी पद्माकर की 
नायिका की याद दिलाती हँ--- 
कवहूँ आलिंगन रस देई, कबहुँ कटाछ जीउ हरि लेई। 
कवहुँ भोंह वान जो मारे, कवहूँ वचन अमी अनुसारे। 
कवहूँ नैन जीउ हरि लेहीं, कबहुँ अधर सुधारस देहीं | 
कवहँ मान सो प्रीति बढ़ावे, कवहुँ नेन मिलि रस उपजावे । 
लेकिन मंभन के विरह-वर्णन पर यदि विचार किया जाय तो उसकी 
भर्यादा के सामने ये सारी बातें गीण पड़ जाती है। विरह के क्षत्र 
में मंझन ने जो स्थान प्राप्त किया हैँ वह अन्य सूफी कवियों के 
लिए दुर्लभ है । कहते है, इस ऊँचाई तक सूफी-कवियों के सिरताज 
जायसी भी नहीं पहुँच पाए हैँ। निम्नलिखित पंक्तियाँ चिरह- 
साहित्य में अपना काफी ऊँचा स्थान रखती है-- 
विरह्‌ अवधि अवगाह अपारा, कोटि माँहिं एक परे न पारा | 
विरह कि जगत अविरथा जाहीं, विरह रूप यह सृष्टि सवाहीं । 
भैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पन संसारा। 
कोटि माँहि बिरला जग कोई, जाहि सरीर विरह दुख होई । 
रतन कि सागर सागरहि गजमोती गज़ कोय। 
चंदन कि बन वन उपजे विरह की तत तन होय ।* 
१ ध्यान से देखने पर मंझूत की इस पंक्ति में चाणक्य के इस 
एलोक की छाया मालूम पड़ती है-- 
शैले शेलेन मार्णिक्य॑ मोव्तिक॑ न गजे गजे | 
साधवो नहिः सर्वत्त चंन्दर्न वे वने बले।! 
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विरह की ऐसी प्राज्जल' व्याख्या किसी भी प्रमकाव्यकार की 
रचना में नहीं मिलती। सूफी-अप्रम की आत्मा है विरह और 
मंभत का कहना हे कि यह विरह सबों को नसीब नहीं होता, विरले 
ही ऐसे होते हो जो भगवान के वियं,्ग में तड़पते हँ--'कोटि माँह 
विरला जग होई, जाहि सरीर विरह दुख होई ।' यह विरही 
परमात्मा का आभास विरह की टीस में ही पाता हू--'तुझको पीड़ा 
में दूढा तुकमें दृढूंगी पीड़ा (महादेवी )। सूफी-साधक उस 
विरह के लिए सवकुछ कर सकता है। मंभझन ने सूफियों के विरह 
को उपरोक्त पंक्तियों द्वारा एक स्थायित्व दिया है । 
सूफी काव्य में नायिका का नख-शिख-वर्णन एक आवश्यक अंग 
है। काव्य-कलछा की दृष्टि से मंझन ने इसमें काफी सफलता पाई 
है। मधुमालती के अलकों का वर्णन करते हुए कवि कहता हँ-- 
तेहि पर कच विपघर विप सारी, लोटहँ सेज सहज लहकारी । 
निसि ऑँजोर जो बदन देखाएँ, निसि अबेर जो कच सुकराएँ। 
कच न होडइ विरही दुख सारा भयो जाल मध सीस सिंगारा ॥ 
इन पंक्तियों में केशों की लहरदार बनावट, उनकी कालिमा 
क्षोर साथ ही श्वेत मुखमंदलू के साथ उनके संयोग को कवि ने काफी 
बारीकी के साथ परसखा है । खोजनेवाले इसमें रूपक और अपकन्व ति 
अलंकार भी पा सकते हू । मंऋन की एक पंक्ति हँ--- 
बदन पसेव बूंद चहूँ पासा 
क्रचपचियें ज़नु चाँद गिरासा। 


( ४२३ ) 


पट नाथिदा # लडाद पद उनरी हुई क्षम-दिरतुजों को देखकर 
कि उस्पेक्षा गरता हूँ कि रोल खाद पर पसीने की बाद ऐसी माजूम 
पड़ती दूं मानों सादे पद क्चणियों (लारों छा एड समृद जो ऐकट्ी 
जगह बहुत संस्या में निरंतर दिमडिसाता है ) मे जभिकार 
जमा लिया हो । यह टिन्दी साहित्य में पदली कहाना हूँ, जमतपूर्ण 
उत्मेला /हूै। सद्दी-्यत ही नहीं, दिल्‍्दी के क्िसों बदले जनों 


तक इस सरह की उद्योेत्ता नदी लिखो। देसी तरद मंखनस की 
ख्ंगारिक कल्पना देधिए-- 


जो ६ प्रानपति द्विए सनचरी, हुच आदर कहें उठ भई खड़ी । 
दोझ अश्व श्रीफत्ञ नई, भीनत आनतर तानें दइ। 
जीवदि प्रानपति की दे छाई, कुच आदर उठि बाहर पा 


इसे सिर्फ कसलावायी दी कहा जा सकता हूँ। संद दे, मंकस 
सुन्दर उक्सियाँ बहुत कम ही कही हैं । जर्वालंदर से अधिक उन्हें 
शब्दालंकार मे प्रम मालूम पड़ता हूँ और बढ़ भी बिशेषफर जनुप्रासत 
से। उनके ऋतुवर्णन में अनुप्रासों का जमबद दे । एफ उदाहरण 


छः 


देसि[-- 
है. ००, ८5 
नवरत पाख छुआर जनावा, सब संदंश समार सुनावा | 
सरद रन सप्ति सीर श्रकासा, सब्र कहँ परव मोंद्वि वनवासा । 
नमधुमालती' की भापा अन्य प्रेमकथाकाव्यों की तरह अवधी हूँ । 
मंग्नन ने तत्सम छद्दों का प्रयोग बहुल ही कमर किया हूँ। भाषा 
अबबी रखते हुए भी वदेलसंडी के प्रभाव से ये बच नहीं पाए जिसके 


(६ ४२५ ) 


कारण इनकी रचना में सथों' हते”! आदि प्रयोग बहुधा खटकते है । 
कवि ने जबतव ऐसे विलक्षण छब्दों का प्रयोग किया हैँ जो भाषा- 
विज्ञानियों को भी चक्कर में डालनेवाले हें। मंझन की एक पंक्ति 
है---पुनि सिरहन फिर आई तहाँ / यहाँ पुनरुक्ति दोप तो है ही, 
साथ ही 'सिरहन' के अप्रचलितत्व से और भी गड़बड़ी अती है । 
बहुत मत्यापच्ची करने के बाद 'सिरिहन! का अथे “अप्सराएँ लगता 
हूँ । इसी तरह के दूसरे दूसरे शब्द भी मंकन ने प्रयोग किए हे। 
मधुमालती” का छंद-विधान वही है जो 'मुगावती' का हँ-- 
वही पाँच दोहों के वाद चोपाई रखने की परपरा, कोई नई 
बात नहीं । 


(ग) उसमान 


उसमान ने 'चित्रावली' की रचना काफी सम्हतकर की । जायसी 
के परवर्ती होने के कारण उनके गुण-दोपों को समझकर उन्होंने 
त्रित्रावली/ को एक सरस-सुन्दर कलाकृति बनाने में कुछ भी उठा 
नहीं रखा। जायसी ने इतिहास के साथ कल्पना का वेसेल संत्रन्ध 
कर सूफी सिद्धान्तों के अन्योक्ति-हूप में विश्वेंखलता उत्पन्न कर दी थी 
जिसकी वजह से उतकी कहानी में वह असर नहीं हूँ जो उसमान की 
कहानी में हं। 'चित्राबली' के कथानक को चुनते हुए कवि इतिहास 


हक कब्ज 2 


के फेने में नटीं पटरे। जावबसी की असफलता से लाभ उठाकर कवि 
में अपनी झतपता पर हीं भरोसा रखना उचित समझा। उसमात को 
अपनी उदासी पर गर्य था। उन्होंने ' जाकी बुद्धि होइ अधिकाई, आने 


(५ ४ऋ५४ ) 


ड जा दर प्र श्न्न ग्र्ः जी ७ ने फ््पा पा भें शक कप १॥। जा 
वा एड बहू बनाई ' सहुक़र लपने कसा बनाने फक्व कसा पर 


नाध्मायिस्यास प्रदद हिया दूँ योर साथ ही नर्य कऋषाढारों को 
लब्नद्वरा भी दूँ कि मेरी परदू सुख्र काल्यतिक ऋदानाो काए बना 


वो 4! इसको जपन्ी कमा पर छाकी नाज हैं । थे कंदते दई-- 
फुथा एच में दिय उपोई, कदुत मीठ आर सुनत सोद्दाई | 
4३ रु जप टिं प ः न अत, 2225 
फह बनाई जस मोदि सका, जेधि जस सूक सा पेंस दृक्का | 


न्ज 
पु 
५५ 


६ 


इस काल्‍्ननिक कविता की रसना गाजीपुर में ननू १६१५ 
थपी। हाजीवाबा के दिष्पत्व में उसमान ने काफी परिनम से इस 
गूथ का प्रगयन किया घा। जायसी मी रखना के सिर्फ ७५ वर्ष 
बाद जिसी गई पुस्तक में 'परभावत” की छाप होगी, इसमें संदेह 
सद्ीं->चित्रावली' की भाषा, शैली ओर दस प्रसन्यलोशर 
पद्मावत' के साँचे में ही छठा हूँ; किन्तु कदानी काफी पुप्ठ हँ और 
झूपक का कारीप सुन्दर टंग से हुआ हूँ । पुस्तक के आादि में कमि 
ने मसनवी-घधेरी का पालन करते हुए उ्श-तल्तुति, पंगाम्बर-ल्तवन, 
जहांगीर-यथगान, हाजीवाबा की प्रश्मंस्ता, गाजीपुर-वर्णन और अपना 


यु 


परिचय देते हुए पुस्तक का प्रारंब किया हूँ। लेकिन उसमानत्र से 
अन्य मसनवी कथाझारों की तरह अपनी वंद्य-परंपरा, गरृद-वेंश- 
परंपरा, आदि का अनावश्यक विस्तार कार पाठक के धैर्य की परीक्षा 
छेने का दुस्साहस नदी किया हूँ । 

उसमान की अपनी “बनाई हुई कथा का प्रारंभ नेपाल में होता 
है । नेपाल-सम्राट्‌ घरनीधर निःसंतान हँ। बढ तप करता हूँ 


( ४२७ ) 


करते हें; पर वाद में पहचानकर राजी हो जाते है। सुजान वहीं 
रह जाता हँ। विरहिणी कंवलावती का हंस संदेश ले जाता हूँ कौर 
राजा रूपनगर से चित्रावली को लेकर कोॉवलावती के पास पहुंचता हूँ 
नौर फिर सभी के साथ अपनी राजधानी आता हँ। माता-पिता 
काफी प्रसन्न होते है और काफी दिनों तक दोनों रानियों-सहित 
सुजान राजसुखोपभोग करता है । 

संक्षेप में चित्रावती' की यही कहानी ह॑ जिसके संवन्ध में उसमान 
काक कि इसका आस्वादन बग्लक, युवा, वृद्ध, योगी और 
भोगी सभी कर सकते हें। इस्त कहानी की रूपरेखा तो निश्चय ही 
कल्पित हे; किन्तु वर्णनों को देखकर बरवस जायसी की याद भा जाती 
हँ। इसके नख-शिख, वारहमासा, नगर, वृफान, सरोवर आदि के 
वर्णत 'पद्मावत' के आधार पर किए गए मालूम पड़ते हैँ । 

(चित्रावली' का नायक शिव के आश्यीप से उत्पन्न हुजा है और 
वह जन्मजात योगी हँ। नायिका का नामकरण चित्रसारी के 
प्रसंग से किया गया जान पड़ता हूँ । अन्य सूफी नाथकों की तरह 
सुजान भी नायिका के जमारू का दर्शन कर, उसके नूर से सम्मोहित 
होकर वेहोश हो जाता हूँ । सुफियों के यहाँ यह वेहोशी बड़ा महत्त्व 
रखती है । पुजान अपना चित्र , बनाकर जब “चित्रावली' के चित्र के 
पास रख देता हँ तो उसे नींद आा जाती है। यह नींद सूफियों के 
यहाँ माया के मद के रूप में आती हू । इसके कारण साधक अधिक 
समय तक परमात्माचिततन नहीं कर सकता। इसके संवन्ध में उसमान 


“कहते हूँ -- | 


( ४२८ ) 


इहे नींद जासों घन खोवा, इंदै नींद जो करें विछोहा। 
इहे नींद मगु चले न देई, इहैे नींद सरवस हरि लेई। 
जो जग माँह मींद बस होई, रहै बीच मग सरबस खोई। 
जे यहि नींद आपु बस कीन्हें, रहे नींद तोहि नो निधि दीन्‍्हें । 
सुजान ने जो रूप देखा है उसका वर्णन करने में वह असमर्थ हूँ ।. 
उसमान ने काफी सफलता के साथ उसके स्थूल' चित्रदशेत को सूक्ष्म 


परमात्म-दर्शन का रूप दिया है । अपने मित्र को सारी बातें बतलाते 
हुए सुजान कहता है-- 


कहा कहों कछु कही न जाई, हिय सौंरत बुधि जाई हेराई । 
कहत न बने जो कछलु मैं देखा, गूँग क सपन भयो मोर लेखा । 
नाऊँ न जानों पछों काही, पटतर नाहिं देखावों जाही | 
देस न जानों केहि दिसि आही, पंथ न जानों पद्चों काही। 


चित्रावली के संवन्ध में कही गई बातें कितनी खूबी से अलक्ष सत्ता 
के साथ भी लागू होती हूँ (--उसमान ने इसी तरह की बातें प्राय: 
सर्वत्र लिखी हँ । सुजान के लिए रूपनगर खुदा का शून्य लोक हँ-- 
लोचन अठकों तहाँ पे, मन न सके त्ेंह जाय ।/ वाणी और मन से 
भी अग्र:चर लोक में उसका आराध्य रहता है। उससे शो चित्र 
देखा था वह तो वस्तुतः उप्त आराध्य की छाया थी। योगी ये कुमार 
को समझाया कि तुमने चित्र को देखकर उसे ही चितेरा समझ लिया, 
गह तुम्हारी भूछ है। चित्र के भीतर जो चित्रकार रहता है उसे 

ले दृष्टि से ही देखा जा सकता है । वह इतना सूक्ष्म हैँ कि सभी: 


( ४२६ ) 


फी आांसें उसे नहीं पहिचान सकतीं। ओर यह निर्मल दृष्टि गुठ के 
बनाव में मिलना असंभव है; क्योंकि 'जाकह गुरु ने पंथ देखावा सो 
अंधा चारिह् दिसि बावा। जिस चित्र को तुमने देखा है वह तो 
सिर्फ माया हूँ, उसको ध्यान में रखनेवाला 'मूरख सो जो चित्र मन 
लावे, सेमर सुआ जैँस पछतावे / इसके वाद चित्रावली और उसके 
चित्र की परत्पर तुलना करते हुए कवि चुपके-से जगत्‌ ओर ब्रह्म, आत्मा 


ओर परमात्मा का रहस्य भी सोलता जाता हँ | 


चित्रहि कद्ाँ जोति छवि ओती, वह सजीव यह चिनु जिउ जोती | 
चित्र अचोल होद्वि जनु गूंगा बोहिक बोल जस मानिक मूँगा। 
चित्र कटाछ भाव विनु ने ना, वोहि के नेन सब मोहन सेना । 

काहि लगावों उपम तेहि अच्छर पूज न छाँहि। 

सुर नर मुनि जन पचि सरहिं, दरसन पावहिं नाहिं॥ 

सरोवर-वर्णन के प्रसंग में उसमान ने अध्यात्म का सुन्दर समावेद् 

किया हँ। चित्रावली अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान 
करने जाती हू और यह कहकर छिप जाती हूँ कि उसे जो ढूढ़ लेगी 
उसकी विजय समझी जायगी। इस आँखमिचौनी को उसमान ने 
परमात्मा की लुका-छिपी समक्ा हूँ और कहानी के कोमल स्थल पर 
उनका अध्यात्म शुरू हों जाता हँ। सखियाँ बहुत परिश्रम करती 
हैँ, किन्तु चित्रावली मिलती नहीं। वे कहते हँ' कि जो प्र कट कह 
कर भी छिपी रहती हैँ, उसे गृप्त होने पर कैसे पाया जा सकता है ? 
इतना ही नहीं, 


( ४३० ) 


चतुरानन पढ़ि चारों वेदू रहा खोजि पर पाव न भेंदू। 
हम अंधो जेहि आपु न सूका भेद तुम्हार कहाँलों बूक्ता | 
कौन सो ठाऊँ जहाँ तुम नाहीं हम चख जोति न देखहिं काहीं । 


पाये खोज तुम्हार सो जेहि दिखरावहु पंथ। 
कहा होइ जोगी भए, ओ बहु पढ़े गरंथ ॥ 


इस तरह, जहाँ भी ऐसे प्रसंग आए हे उसमान कहीं भी चूके नहीं हं। 
सूफी प्रेम-काव्य में यही एक दोष है कि कथा के सरस प्रसंगों में जहाँ 
इतमिनान से डूवकर आराम के साथ उसका रसपान करने लगिए वहीं 
उनका अध्यात्म शुरू हो जाता है और सारा बना-बनाया बिगड़ जाता 
है । नतीजा यह होता हूँ कि आगे बहुत पढ़ने के वाद कहीं फिर दिल' 
जुटता है और सदा यही अंदेशा बना रहता हूँ कि कहीं फिर व दर्शन 
आ जाय । एक बार छकने के वाद रसास्वादन में पाठक लगातार 
हिचकता जाता हूँ । 


चित्रावली के नखशिख-प्रसंग में उसमान' काफी सतर्क हूँ! और यही 
सतकंता उन्हें कवि नहीं वतने देती । यहाँ भी वे सूफी ज्यादा हें, 
कवि कम । उनकी चित्रावली पाथिव उपादनों के साथ रहकर भी 
जलोकिक शक्ततियाँ रखती हे। उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके 
होठ--सभी के वर्णन में कवि परमात्मा के रूप का वर्णन करता जाता 
। पय-पग्र पर वह हमें सावधान करता चलता है कि यह जो होठ 
/ यह जो नासिका है, यह जो आँख हँ--में सव उसी को मिछ सकते 
जिम्मकी बद्धि शुद्ध और निर्मल हो, साधना की आँच सह सकती 
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में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। इसके बाद का रास्ता जरा दुर्गम 
हँ--भागे वही बढ़ सकता हूँ जाके संग कछु भार ते होई ।! यह 
अंतिम मगर रूपनगर हु--यहीं यात्रा का अंत समझा जाता हैँ । 
उसमान इस नगर के संबन्ध में कहते हँ-- 
हेरत तहाँ पंथ नहिं पावा, हेरन चद्दै जो आपु हेरावा। 
पथिक तहाँ जो जाई मुल्नाना, बिसल पंथ तेहीं पदहिचाना | 
रूपनगर अति आह सुहावा, जेही भाग सो देखे पावा। 
अतिहिं डेरावन भतिहिं सो ऊँचा, कोटि माँद कोउ एक पहुँचा । 
यही देश योगियों का लक्ष्य है और संतों का भी। उसमान के 
ये चारों मगर सूफी साधना की चार अवस्थाएँ हें । भोगपुर, गोरखपुर, 
प्रेमनगर और रूपनगर को हम क्रमशः शरीअत, तरीकत्त, मारफत जीर 
हकीकत मान सकते हें । उसमाव ने तगर-वर्णन में इन्हीं सूफी-साधना 
की अवस्थाओं का वर्णव किया हूँ । 
प्रेम का मार्ग सूफियों की दृष्टि में सदा भयावह रहा हैँ । उसमाच 
का नायक सदा यही खोजता है कि उसकी आँखों में प्रेम का भजन 
लगा दिया जाय जिससे वह सारे विश्व में प्रियत्तम की परिछाहीं देख 
सके । यह प्रेम संसार की सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ हूँ । इसके सामने 
जान, ध्यान, जप, तप सभी तुच्छ है । 
तान ध्यान मद्धिम सर्वे जप तप संयम नेस | 
पान! सो उत्तम जगत जन जो प्रतिपारे प्रेम ॥ 
प्रोम होते ही विरह की पीड़ा से सामना होता हँ--सुख के दिन 


( ४३३ ) 
कम दिन के होते हँ; आँख मिली और वियोग हुआ । यह 'वियोग 
साधारण लोकिक वियोग नहीं हें। लोकिक वियोग में खीछ होती 
है, वायक पर ऋध वाता है, उपालंन की भावना जगतो हे और विश्व 
की खुशियाँ वेरिन वन जाती हूँं। आध्यात्मिक विरह की अनु भूति 
इतनी मघुर होती हूँ कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता । इसकी 
बाँच का वही सह सकता हूँ जिसके दिल में 'पीर' जग गई हो । 


विरद वृहनि कोई किमि कहे, रसना कहि जरि जाइ। 

सोइ हिय माँहि समारई, जेहि तन लागे आइ॥ 
बयवा, 

विरह अगिन उर मँँह वरे एहि तन जाने सोइ। 

सुलगे काठ विलूत बयों धुआ न परगट होइ॥ 

प्रम के क्षेत्र में भाव-गोपन का बड़ा महत्त्व ही। वह प्रम ही 
क्या जो खल जाय ! दिछ की आग को चीरकर दिखला देना एक 
बात हूँ, छेकिन उसे घीरे-धीरे सुलगता छोड़कर होठों पर ताला बगों 
देना दूसरी वात है । बव्यक्त प्रेम सर्वदा चोटी की चीज मानी जाती 
हैँ, इसीलिए प्रेमी मोम की तरह घुल-घुलकर जीना, दीपक की तरह 
दुल-दुलकर जलना अधिक पसंद करता हूँ । दुनिया को बिना बताए, 
चुपचाप अकेले ही टीस का रस लेने में जो आनंद हैँ वह झायद विश्व 
के सुखों की समप्टि में दुलेंम हँ-- 


मान जगत परगट जरे पावक विरह सरीर। 


धन विरहिन ओ घन हिया, गुप त सहे जो पीर ॥ 
नि० काू० द०--र८ पे 
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उसमान का विचार हैँ कि प्रेम के पौधे को बढ़ाने के लिए विरह 
के छींटे आवश्यक होते हें। यदि उचित समय पर पौधे को पानी 
नहीं मिले तो वह सूख जाबगा । विरह के अभाव में पौधे की गति 
कुंठित हो जाती हूँ । प्रेम के दीप को उसकाने के लिए विरह 
भावश्यक ही नहीं, अनिवार्य हँ--- 
प्रम अंकुर जहाँ सिर काढ़ा, बिरह नीर सों छिन-छिन बाढ़ा । 
प्रेम दीप जूँह ज्योति दिखाई, बिरह देह छिन-छिन उसकाई। 

प्रेम के वर्णन में उसमान का स्थान मंझन से श्रेष्ठ है । विरह की 
सारी दशाएं उसमान में मिलती है! और इसका कभी आभास भी नहीं 
मिलता कि कवि इस लोक को छोड़कर ऊपर उड़ रहा है, लेकिन तनिक 
सावधान होने पर कवि की चालाकी स्पष्ट नजर आने लगती हूँ और 
ऐसा तब होता हू जब कवि हमसे दूर हटकर ख़ड़ा-खड़ा मुस्कुराता 
रहता है। मंभत की दुनिया में जीवन के सारे पहलू नहीं प्रकाश 
पा सकते, उसमान ने प्र म-कहानी में लौकिक रीतियों और जीवन के 
मामिक अंगों के चित्रण-वर्णन से अपने को जानबूझकर दूर. रखना 
पसंद नहीं किया। यहाँ वियोग में मॉ-बाप रोते है, परिजन रोते 
हूँ; कन्या के विदा के समय माँ सीख देती है जो वरवंस कणप्व ऋषि 
को याद दिला देती हूँ । उसभान ने पुरुष जौर प्रिया के संसार के 
साय-साय जनगण-मन का भी ध्यान रखा हँ और इस प्रसंग में वे जायसी 
के निकट दिसलाई पड़ते हे। उसमान के काव्य का संदेश वही हैँ जो 
प्रत्येक सूफी संत का होता है, पर संदेश कहने के ढंग में जादू भरकर 
कवि ने उस्ते एक ऐसा रूप दिया हूँ जिसे देखकर हमें ऐसा लगता हूं 
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जैसे वे कोई बिल्कुल नई चीज कह रहे हों। हाँ, छंद-विधान की 
दृष्टि से जायसी का ऋण उनपर साफ-साफ दीखता हूँ । जायसी के 
पूवेवर्ती कवियों नें पाँच चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा था; 
किन्तु जायसी ने सात घौपाइयों के वाद दोहे लिखने की जो परिपादी 
चला दी थी उसी का अनुकरण बाद के कवियों ने किया और इस दृष्टि 
से उसमान की “चित्रावली” अपवाद नहीं हूँ । जायसी से बहुत-कुछ 
ग्रहण करते हुए भी “चित्रावली! के प्रणेता ने कहीं-कहीं अपनी 
असाधारण मौकछिक प्रतिभा का परिचय दिया हूँ। काव्य-कला की 5 
दृष्टि' से इस ग्रथ का भी आदर सूफो-साहित्य में कम नहीं । कवि 
की सूक का परिचय एक ही उदाहरण से मिल जायगा। नखशिखवर्णन 
करते समय कटठि-प्रदेश के पास पहुंचकर कवि ठिठक जांतों हूँ 
और केल्पना को कुरेदकर वोल उठता हँ-- हे 


सोभित किंकिनि निकट कटि मान! उपम जी आई । 

हंस पाँति तज मानसर वेठे परवत जाई। 

॥ नायिका के उत्तंग नितंव पर किकिनि भूल रही है। पव॑त्त के. 
शिखर का ध्यान कीजिए और उसको घेरकर बैठनेवाली हंसों की. 
उजली पंक्ति का सौन्दर्य अनुभव कीजिए और तव उसमान की उपमा 
पर लोटपोट हो जाइए । ध्यान में रखना होगा कि नायिका 
के कटि-प्रदेश की 'रमणीयता से मृग्ध होकर इन हंसोंने मानसरोवर 
की सुपमा का परित्याग कर इस नवीन कैलास पर अपना वसेरा 
बनाया है । ॥॒ | 

खेद है, गचित्रावली' में ऐसे प्रसंग कम ही आए ह। 
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(घ) नर मुहम्मद 


दद्धावती' का रचयिता एक तरुण कवि है । उसका लड़कपन'. 
अभी तक छूठा नहीं हँ--दिन-रात खेल-कूद में रहनेवाला लड़का पोधी 
कहना' क्या जाने ? कहीं विद्वान लोग उसकी ढिठाई देखकर नाक-भों 
ने सिकोड़ने लगें इसलिए उसने पुस्तकारंभ में ही काफी ईमानदारी 
के साथ अपना दैन्‍्य प्रकट किया है। प्रीढ़ रचना के गुणों से वंचित 
रहते हुए भी 'इद्धावती” के पीछे एक उत्साही नवयुवक की प्रतिभा 
छिपी वैठी है जिसके कारण पाठक को स्वदा हफूति और उमंग के 
वर्शन होते रहते हूँ । 

नूर मुहम्मद ने सं० १८०१ में सरहवद नामक गाँव में 'इब्द्रावती 
को लिखना प्रारंभ किया । कवि ने उसमात की ही तरह अपनी 
वंशावली भीर गुरु-परंपरा का अनावश्यक वर्णव नहीं किया । उसमान 
ने काल्पनिक कहानी छेकर जिस खूबी के साथ अध्यात्म का समावेदा 
किया था उसप्ते संभवत: बूर मुहम्मद काफी प्रभावित हुए थे भौर 
यही देखकर उन्होंने भी काल्पत्तिक कहानी लेकर इस्धावती' की 
रचना की । 

नूर मुहम्मद की कहानी का प्रारंभ कालिजर में होता हैँ । सम्राद्‌ 
भूपति के पुत्र राजकुअर की शादी एक परम सुदरी राजकुमारी से ' 
हुई थी जिसके साथ राजकुमार का जीवत काफी आनन्दमय बीत रहा 
या। एक दिन स्वप्न में उसने एक परम छावण्यमयी स्त्री का दर्शन 
फिया भर उसके नाम-गोत्र से अपरिचित रहते हुए भी उसके अभाव 
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में दूधरे दिव से उसका मन राज्य के सारे भोग-विलासों- से उचट.गया। 
उसने खाना-पीना भी छोड़ दिया ओर सारे राज्य में चिता का सागर 
उमड़ पड़ा। राजपरिवार की सारी चेप्टाएँ व्ययं हुई! । राजा की 
फुलवारी में एक मौनत्रती तपस्वी रहता था--हिताचितक के साथ-साथ 
वह अच्छा भविष्यवक्ता भी था। रात्रि में राजकुंबर अपना हाल सुनाने 
उसे गया। तपस्वी ने उसे बताया कि आगमपुर देश के राजा जगपति 
की पुत्री इद्धावती (रतनजोत) के सौन्दर्य ने उसे बेसुध कर दिया है 
भौर उसकी अनुपस्यिति में सदा यही दशा वनी रहेगी । राजकुमर 
ने सारे राजसी वस्त्र उतार डाले और योगी होकर घर से निकल पड़ा । 
आगमपुर के पास महादेव-स्तवन करने पर आकाशवाणी हुई कि रानी 
के बगीचे में इन्द्रावती का दर्शन होगा । मालिन से परिचय प्राप्त 
कर राजकुमार ने भेंट की व्यवस्था की । उसके प्रयत्न से राजकुमारी 
मरोखे पर जाई और दपंण में अपना मुंह देखने लगी। राजकुमार 
ने दपंण देखा और इच्द्राववी के रूप की चकाचौंध में मूच्छित होगया । 
राजकुमारी के उपचारों से जब वह होश में नहीं आया तो एक पत्र 
छोड़कर वह लौट गई। चैतन्य होने पर मालिन द्वारा राजकुंअर 
ने भी एक पत्र भेजा और विरहयुक्त प्रत्युत्तर भी भाया जिससे कुमार 


को कुछ सान्‍्त्वना मिली । 
राजा जगपति की यह इच्छा थी कि जो स्वयं समुद्र में प्रवेश कर 
मोती निकाल सकेगा उसी को इन्द्राववी मिलेगी। राजकुगर इस 


गुर-कायं में प्रवृत्त होनेवाला था कि दुर्जेज चामक एक व्यक्ति ने उसे 
त्रावागढ़ में बंदी फर लिया। एक तोते के द्वारा उसने इन्द्रावती के 


( धशृ८घ ) 


पास अपनी दिल की कहानी कह भेजी । राजकुमारी ने यह सूचर, 
दी कि यदि मेरे पिता का मिच कृपाराय किसी तरह तुम्हारी मुसीबर 
का हाल सुन सके तो उसके प्रयत्न से छूटकारा आासान है। #पाराय 
के पास दूत भेजा गया जिसने काफ़ी मिन्नत के बाद उसे आवःगढ़ पर 
आक्रमण करने के लिए राजी किया । इस आक्रमण में दुर्जेज मारा 
गया और राजकुँअर बंदीगृह से मुक्त हुआ। बहुतेरी वाघाओं के 
परचात्‌ राजकुमार को मोती निकालने की आज्ञा मिली । मोती 
निकालकर वह आग्रमपुर गया और वहीं इन्द्रावती से उसकी शादी 
हो गई । 

नूर मुहम्मद ने कथा के आरंभ में ही कह दिया हूँ कि इसकी 
रूपरेखा एक स्वप्त के आधार पर निर्मित है। कवि का यह स्वप्न 
फोलरिज के “कुब्ला सर! की तरह नहीं हँ जो जागने के बाद विस्मृतत 
हो जाय। नूर मुहम्मद ने इस काल्पनिक कहानी में काफी दूर का' 
रूपक वांवा है । कवि का यह हृदय ही वाटिका हूँ जिसमें मालीः 
गृद बनफर आता है और परमात्मदशंन के व्यवधानों को दूर करने 
का प्रवत्त करता हूं । माली के प्रयल से दिल में ही आराध्य का 
रांन हो सकता हूँ और देश्-देशान्तर में भटकने से विश्ञाम मिल जा 
फता है । कब का नायक एक कट्टर साधक है जो कारलिजर-निवासी 
कालिजर नाम ऐतिहासिक मालूम पड़ता है और यह इस बात 
सूचक. हू कि कालिजर का वातावरण पराथिव हें, लौकिक हूं, 
'परिक हूँ । इस तरह कालिजर का कुमार लोकिक साधक हुआ ।' 
मजा देश आममपुर हँ--यह कबीर का बेहद देश- हैँ जहाँ: 
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पहुंचना मुशिकित हैं । लाबिका को आगमपुर-निवासिनी बनाकर कवि 
ने आर॑न से हो अन्योप्ति फो पुष्ट फरने की चेप्टा की हैं। राजगुजर 
फाश्रेस त्वप्नद्शंत से जागृत होता हैँ। उसमान के सुजान का 
पिप्र दर्शन से उत्वित प्रेम नूर मुहम्मद के प्रम से स्यूज हूं । आगमपुर 
फा वर्णन करते हुए नूर मुहम्मद हमेशा 'कविछास (कंजाश) का वर्णन 
फरते हूँ । यदी जोक उनका लक्ष्य हूँ जिसमें उनकी अधिष्ठान्ी देवी 
का मंदिर है । 


का बरनो सुख मंदिर ठाऊँ आठ सदन आठो कर नाऊँ। 
तिन भीतर बहइठइ जे कोई, ता कहूँ भूख प्यास ना होई। 
सुन्दर नारी रहँइ घनेरी, भई न कामिनि काहु अकेरी। 
दे आनंद नाम एक ज्ञानों ताकर सब मंदिर द्रवानी। 


इस बानंदपघाम के भीतर प्रवेश करने पर योगियों के 'सहस्तार' का 
रस मिलने लगता है । इस मंदिर के तेरह दरवाजे हूँ' जिनमें नो तो 
सदा खुले रहते हूं। यह भाराध्य का मंदिर हूँ । यहां बिरले साधक 
ही पहुंच पाते हे । इन्द्रावती के निवासस्थान का वर्णन देखिएं--- 


सात अंतर पढठ भीतर सोई, रिहृत न देखत झअंचिन्द्द कोई। .. 
बाहर मंदिर मां वह्‌ प्यारी रहत सदा है सेज सँवारी। 
हीरा सात सात जस तारे देँ मंदिर भीतर उजियारे। 
दुइ से भी अडृतालिस करी लागे रतन पदारथ भरी। 
है मंदिर मो तेरह द्वारा नो द्वारा नित' रहत उघारा। 
इस महल तक पहुंचने के लिए जितने संघर्ष करने पड़ते है उन 


( ४४० ) 
सवको राजकुभर ने 'करतार-पंथ' का संकट कहा हैँ । जो इस युद्ध 
में मरता हू वह चिरंजीवी हो जाता है, अमर हो जाता हूँ । इस 
पथ पर चलनेवाले की सहायता देवता भी करते हें। संसार की 
सारी मंगलकामनाएँ उसके साथ रहती हूँ । उसका क्षय भी अमर 
वलिदान ही भाना जाता हू । 
जो करतार पंथ पर जूका, ताकहेँ चिरंज्जीत हम बूक्का । 
करता मगु पर जे रन लायेउ, ताहि सहाय गगन सो आय । 
करता की सेवा के वेश होई' जहाँ डर दुर्जेन केरा। 
सुमिरन सेवा आधे करदीं, आधे लोग सच्रु संग लड़हीं । 
धन्य जो सिरजनहार मगु, गहि के राखेड पाव। 
पाव न टारा युद्ध सों आय छरद भो घाव ॥ 
राजकुअर की आकाक्षाएँ उस समय साधना के शीर्ष पर पहुँच जाती 
हैँ' जब वह अपना अस्तित्व मिठाकर इच्द्रावती के झूंगार का उपादान 
बनने की अभिलाया करता हूँ। प्रेम की गहराई में डूबा हुआ व्यक्ति 
विरह की आकुलता में यह भूल जाता हैँ कि जब वह स्वयं अंजन बनकर 
प्रमिका की आँखों में लग जायगा तो वह अपने पूर्ण व्यवितत्व के 
साथ उसका दर्शन कैसे कर सकेगा; मोती वनकर उसके नाक में 
लग यया तो नाथिका के सौन्दर्य का अमृत कैसे पाल कर सकेगा ? 


साहित्य में इस चेप्टा को हित्वाभास' कहते हूँ। कुअर की अभिलापा की 
गरिमा देसिए--- 


जाबक हो द्ोइ दुख मेटउ, तो वह चरनकमल कहूँ भेंटड। 
कमल होएइ नयनलगि रदरझँ होठ पवन लेट ऊपर बहऊँ। 
दोइ मोती वेसर मंद परऊँ, दोई प्रतिविम्बी छाया धर । 
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नूर मूहम्मद का 'सिरजनहार' उसमान, मंभन और जायसी के 
करतार से भिन्न नहीं है। इसमें भी वही शक्तियाँ, वही प्रभाव हूँ । 
जायसी ने 'किन्हेसि के प्रवाह में उसकी अलोकिकता का जो दृश्य 
दिखलाया हैँ वह तो इन कवियों में नहीं है, लेकिन पद्मावत' के 
स्तुति-खंड में 'किन्हेसि किन्हेसि' की चोट से जो जी तिलमिछा जाता 
हँ वह सव इन कवियों में नहीं होने पाया है । सूक्ष्मता की दृष्टि से 
तूर मुहम्मद का ब्रह्म परंपरागत सूफियों के ब्रह्मन्जंसा ही है। वह 
अनंत हैँ, अखंड हँ-सव-कुछ है। वह सिरजनहार अकेला रहता 
हैँ गौर हमारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभी बातों को देखता-सुनता रहता 
हँ! उसी ने रवि, शशि, आकाश भर मानव-लोक की सृष्ठि की 
है। उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं है। वही वादलों के द्वारा 
हमें पानी भेजता है, पवन के द्वारा जीवन देता है । वह श्रोता भी 
है, द्रष्टा भी है,--'तेहि सम कोउ न आन ।' इस ब्रह्म के संवन्ध में 
कृवि कहता है-- 

आप गुपुत ओऔ परगट आप आद ओ अंत। 
आप सुने ओऔ देखे कीन्ह मनुप बुधवंत॥ 

अथवा, 

झलख अमूरत सिरजनहारा, मूरख जगत अलेख संवारा | 

तेहि छात्रत सिरजे जस चाहे, दोझ जग भआपुहि करताहे । 

इस ब्रह्म को छोड़कर सारे घ्यय कंटकाणीणं हे--सयचन्नप्ठ 
करनेवाले हूं । कवि को किसी मार्ग को जरूरत नहीं है । वह एक 
भक्त की तरह यहो प्रार्थना करता हूँ कि अल्छाह अपनी राह दिखा दे 
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ज़िस पर एकाग्रचित्त होकर वह संसार के सभी भोगों को त्याग कर 
चल पड़े । 


है मगु बहुत जगत महँ, तिन सगु की नहिं चाव। 
आपन पंथ देखावहु, राखों तापर पाँव ॥ 

नूर मुहम्भद का राजकुंअर इसी प्रकार का साधक है। उसे 
बहुत पहले ही भगवान के जमारू की झलक मिली थी। वह लक 
प्रत्यक्ष जीवन में इसलिए नहीं मिली की परमात्मा सूक्ष्म होने की 
वजह से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर अपने बंदों को रूप नहीं दिखा 
सकता । इस्लामी-दर्शन में अल्लाह पृथ्वी पर किसी रूप में नहीं 
क्षा सकता। बूर मुहम्मद ने इन्द्रावती की सखियों द्वारा कही गई 
भसधुकर और मालती की कहानी में साधक और साध्य की कहानी 
ही कहलाई हूँ। इस कहानी में मधुकर (जीव) को सुक्ष्मरूव से 
परमात्मा के नूर का दर्शन होता है। साधक की साधना बढ़ती है 
ओर साधना के शीप॑ पर एक वार साध्य का दर्शन प्रकारान्तरु से 
होता हूँ । मालती (आराध्य) फुलवारी में सखियों के साथ आती 
हैँ और दर्पण में अपना मुह देखती है । मधुकर दर्पण देखकर बेहोश 
हो जाता है। कवि ने काफी सफलता के साथ ब्रह्म भीर उसके 
दर्पण जगतू का परिचय करा दिया है और यह भी बतला दिया हूँ कि 
मंजिल के निकट पहुँचकर सावक सारे विश्व में. अपने आराध्य का दशेन 
करने लगता हूँ। ब्रह्म के स्वव्याती रूप को देखकर मधुकर वेहोश 
ही जाता हूँ; क्योंकि इस अलौकिक सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण करना 
साधारण हुदय का काम नहीं। यह वेहोशी सूफियों के यहाँ एक 
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आवश्यक चीज है । रतनसेव भी पद्मावती को देखकर बेहोश होता 
हैँ, घुजान भी चितावली को देखकर«अचेत हो जाता हूँ बोर माधव 
भी कामकंदछा को देखकर गिर पड़ता है। नूर मुहम्मद का कहना 
हूँ कि इस समय तक जीव की साधना काफी ऊँची नहीं बड़ी रहती, 
अतः यदि उसे मालती (परमात्मा) का साक्षात्‌ दर्शन हो जाता तो 
धायद वह वही शांत हो जाता। इसीलिए माछूती उसे दर्पण में 
अपना मृ ह दिसलाती हूं ।१ इस अवसर का चित्र देसिए--- 


- द्रपन दीनद हाथ मेँद लीन्द्ा, मालति बदन मरोखहदि कीन्द्ा | 
मॉका दर्पन माँ परछादीं, परी बदन की विछुरी नाहीं। 
देखि बदन की छाया मधुकर भए अचेत। 

- मालति कली भँवर लखि विकसि रही संकेत ॥ 
नूर मुहम्मद ने मालती गौर मघुकर की कहानी में ब्रह्म भोर 
जीव की कहानी कही हँ। स्पष्ठतः यही राजकुअर की साधना 


की भी कहानी हूँ । 
॥॥ 
बहुत छोटी उम्र में ही 'इन्धावती' जैसी सुन्दर रचना प्रस्तुत 


क्रने के लिए म्र मुहम्मद प्रशंसा के अधिकारी हो जाते हूँ । जायसी 
से बहुत-कुछ प्रभावित रहते हुए भी कल्पना की उड़ान में कवि पीछे 
नहीं पड़ता । यदि कुछ प्रोड़ होकर 'इद्धावती' की रचना उसने 





,' आईने में मुँह दिखलाने क्री यह वात संभवत नूरम॒ह स्मद 
को जायसी से मिली थी जिप्तका उन्होंने नया मोड़ देकर 
इन्द्रावती" में तरमाविश किया है'[-जे ०. ५". «* हे 
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की होती तो जायसी के समकक्ष बनने में कवि को अधिक देर नहीं 
थी। कहीं-कहीं नूर मुहम्मद के भाव बड़े ही उच्च, भाषा बड़ी ही 
प्रांजल और कल्पना बड़ी ही भनोरम हँ। नख-शिख-वर्णनं और 
विरह-खंड में कवि ने परंपरागत पद्धति का ही अनुसरण किया हूँ । 
इसी तरह स्तुति, फुलवारी, स्वान और युद्ध आदि खंडों में भी 
पूववर्ती कवियों की छाप स्पष्ट हैँ । छंद-विधान की दृष्टि से जायसी 
के वे ऋणी नहीं हूं--इन्होंने पाँच चौपाइयों के बाद ही दोहे का 
क्रम रखा हूँ। यह पद्धति जायसी के पहले प्रचलित थी और नूर- 
मुहम्मद ने उसी का पालन किया है । प्रेम का वर्णन करते समय कवि 
ने मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। इख्रावती का सौन्दर्य देखकर 
राजकुअर मूच्छित हो जाता हूँ, इस प्रसंग में कवि के उद्गार देखिए--- 
हा दा सखिन कहा पछिताई, काहे तपी परा सुरमाई। 
नहिं मुरणा मुख देखि सयाना, लट परतहिं मुख पर मुरछाना | 
एक कहा लट सों मुख सोभा होत अधिक लखि मुरछा लोभा । 
एक कहा लट नागिनि कारी डसा गरल सों गिरा भिखारी । 
एक कहा लट जामिनी होई रात जानि जोगी गा सोई। 
'दुद्धावती' की भाषा ठेठ अवबी ही हू जिसमें फारसी भौर 
संस्कृत के भी शब्द जहाँ-तहाँ मिले हुए हैं"। कहीं-कहीं तो ये शब्द 
इतने भयावह लगते हो कि काव्य को कोमल काया डरकर काँपनो 
छगती हैँ । ठेंठ अवधी शब्दों के साथ जब वावैला, तृविष्टप, स्वान्त, 
बुद्धारक, स्तम्बेरम आदि शब्दों का सामना होता हँ तो ऐसा लगता 
ईं जधे फोई ग्रामीय युवती कियी घहर के चिड़ियाखाने में जंगली 
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जानवरों से भिरफर चीख रही हो! फहो-फढ़ीं 'इन्द्रावती' में 
भोजपुरो के प्रयोग नी मिलते हू, जेसे, 'वहुत देव को करत पयाना, 
एक समुद्र आईल नियराना ।/ फिर भी नूर महम्मद की नाव-योजना 
फाफी सुन्दर हूं । इनके वर्णन इतने स्वाभाविक हे कि अनेक स्थलों 
पर प्रत्यक्ष-दर्शधत का आनंद बाता है। कदीं-कढ़ीं इन्होंने कूट भी 
लिसे हूँ और घ्यान से देसने पर पता चलता हूं कि ये काव्य के सभी 
अंगों के जाता ये । इतनी प्रतिमा रखते हुए भी कवि अपने को सदा 
बच्चा ही समता है । उसे यह कहने का उचित हक है कि छोटी 
बायु में भी वह बड़ी बातें कह सकता हँ-- 
हों अवद्दी थोरे दिन केरा, 
बात बहुत दिन कर में हेरा। 


कबीर ओर जायसो 


कबीर का जो ऋण मुसलमानों पर होगा « उसे जायसी ने. उत्तोर 

दिया। हिन्दू-जीवन की विशिष्टताओं को अपनाकर जायसी ने यह 
दिखा दिया कि जब एक हिन्दू मुसछमात्रों को शिष्यत्व प्रदान कर 
नाज रख सकता हूँ तो एक मुसलमान भें, उसकी भावनाओं की मूक 
प्रतिमा में चेतना फूक कर फक्क कर सकता हैँ। जायसी का यह 
गोरव तब तो और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हूं. कि रहस्य की 
उड़ान के साथ-साथ उन्होंने पृथ्वी का भी कम कल्याण नहीं किया हो । 
फ्रीर का जीवन-ध्येय दोनों जातियों में प्रसरित वैपम्य को दूर करना 
या ओर लगभग यही उद्द इय छेकर जायसी भी साहित्य के मैदान में 
उतरे; पर दोनों के पंतरों ने यह दिखला दिया कि एक के तमाचे और 
दूसरे की पुचकार में कितना वक् है । इन दोनों मुसलमानों के सामने 
दलदुन्तीवन एक रहत्य बनकर उपस्थित हुआ था। कबीर उसकी 
ताबनार्ओ से धत्यास्यान करते हुए भी काफी प्रभावित होते हे, उसे 
अस्वोहार करते ब्रुए भी ग्रहण करते हैं; जायसी कहीं-कहीं नहीं 
गमजते टुए भो अपनाने की कोशिश करते हैँ और इस्लाम के 
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प्रति पक्षपात्॒ रखते हुए भी हिन्दू-कहानी, चितन और भावना को प्रश्नव 
देते हूं 

इन दोनों संतों का आविर्भाव एक ही युग में हुआ था। एक ही 
परिस्थिति में दोनों पे और बढ़े ॥ सामाजिक विपमता की चोट से 
दोनों एक ही तरह तिलमिलाए। जायसी के सौभाग्य से कबीर कुछ 
वर्षों पहले हुए और इसीलिए जितनी कठिनाई इस अग्रदूत को उठानी 
पड़ी उतनी शायद जायसी को नहीं। कबीर का जें। कुछ हे सव 
प्रकट हूँ, स्पष्टतया व्यक्त ह--इसीलिए उसपर चोटों के निश्ञान ह', 
घातु का खुरदुरापन हे । जायसी का रास्ता बहुत-कुछ साफ कर 
दिया गया था--वे निगुणमा्ग पर एक मस्त गायक की तरह आभाते 
हँ--जो कुछ कहते हैँ” वीणा के परदों के भीतर छिपाकर कहते हें, 
कुछ घूमिल धूमिल कहते हैँ” ; इसलिए उनकी वाणी में कोमलछता हैँ, 
सौन्दर्य है । कवीर की ठोक-पीट यहाँ नहीं दिखलाई पड़ती । जायसी 
ने कवीर के ऋण को सह स्वीकार करते हुए अपनी उदारता का 
पुर्ण परिचय दिया हैँ । वे कबीर को काफी श्रद्धा को दृष्टि से देखते 
हैँ और स्पष्ट कहते हाँ किये उनसे पराजित हो गए हौ-- 
एक जूलाहे से मेँ हारा।! वस्तुतः हठयोग और अद्व॑तवाद का जो 


प्रभाव जायसी पर हो वह वहुत-कुछ कवीर से ही अनुप्रेरित माना जा 
सकता है । 


दर्शन के क्षेत्र में दोनों अपना-अपना विशेष दृष्टिकोण रखते हूं। 
यह सत्य हे कि दोनों का आराध्य एक ही है ओर वह निगु ण, निराकार 
हूँ; छेकिन निविशेष ब्रह्म के लिए जितनी सूक्ष्मता, अपेक्षित हाँ उसके 
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्‌ 


विरहिणी है, जायसी की भो--दोनाो चाखत+छ+दाना,तुड॒पुतु हू, | 
जीव विमुक्त होकर ब्रह्म से तद्र॒प होने के लिए, उसमें तलल्‍लीन होकर 
अखंड आनंदोपलब्धि के लिए छटपटाता रहता हूँ । जायसी का 
रहस्यवाद तप्तव्ब॒फ से प्रभावित रहकर भी भारतीय गंभीरता लिए हुए 
हू । फरक इतना ही हूँ कि कवीर ने भारतोय प्रेम-पद्धति को अपनाकर 
आत्मा को नारी सादा हूँ और स्त्रियोचित कोमलत्ता के साथ उसे 
अभिसार के पथ पर आगे बढ़ाया हैँ, लेकिन जायसी ने ईरानी प्रेम- 
भावना का सहारा लेकर आत्मा को पुरुष माना है और अभिसार के 
प्रसंग को हास्यास्पद बना दिया हू । हाँ, साधानात्मक रहस्यवाद के 
सिलसिले में जायसी के साधक को हम पुरुष के हूप में देखकर प्रसन्न 
होते है। फिर भी कवीर की पंज्ितयों में योग आदि की जितनी पुप्ट 
चर्चा हँ उतनी जायसी में नहीं । कभी-कभी तो ऐसा लगता हँ कि 
जायसी के पास कुछ सुनी-सुनाई बातें हे और योग के कुछ चलते सस्ते 
शब्द है” जिनका प्रयोग वे वरावर करते हु'। कबीर का य ग इतना 
सस्ता नहीं हैं। योग के पघिलसिले में कवीर नो जिस तरह की 
उलटवासियाँ बुकाई है! उसी तरह जायसी ने अपनी सारी कथा को 
अन्य.क्ति , का रूप देकर 'वबृक सके सो वूझनहारा' का चैलेंज 
दिया हूँ । 

रहस्यवाद के कोमल पहलू नारी-पुरुष-रतिभाव का उद्भाव दोनों 
के यहाँ एक ही स्रोत से हुमा हैँ। उपनिपदों में नदी और सागर, 
दीपक और पतंग की मधुर रति का निर्देश अनेक स्थलों पर मिलता 


हैँ । नदियाँ अपना नाम, रूप छोड़कर जिस प्रकार समुद्र में निमज्जत 
नि० का० द०--२६ 
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अनुपात की दृष्टिसे दोनों में भेद पड़ जाता हैँ । कबीर का राम 
इतना सूक्ष्म हूँ कि कबीर को उसके संबन्ध में छुछ कहने मात्र से 
तत्त्व के नप्ट होने की आशंका हँ--उस असीम के संबन्ध में जो छुछ 
भी कहा जायगा वह तो ससीम ही होगा और कबीर यह बर्दास्त नहीं 
कर सकते कि उस सूद्ष्मतम सत्ता को किसी भी दृष्टि से तबनिक भी 
सीमावद्ध करके स्थूल बनाया जाय। कथीर जिस पानी ते पातला 
धूआँहू' ते फ्रीन” साई की आराधना करते हैँ वह शावद जायसी का 
अल्लाह नहीं है । जायसी ने भी अपने ब्रह्म को निमु"ण ही देसना 
पसंद किया हूँ, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपने चितन को अभिव्यकतत 
करने का मार्ग अपनाया हा वह अपम्लीम ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट 
कर देता हँ और जायसी का खुदा निर्गण-साकार बनकर हमारे 
सामने चला आता हैँ । स्थूल रूपक को लेकर चलने से यह खतरा 
अनिवाये ही था भौर जायसी को कोई छोटी-मोटी कहानी लिखनी 
नहीं थी जिसमें सचेष्ट रहकर ब्रह्म की सुक्ष्मता का निदर्शन किया जा 


सके; पोथे का प्रणेता कवतक अपने को उस दलदल से बचाए रख 
सकता हूं ? 


इस बहा के साथ जीव का संबन्ध नदी और तरंग की तरह है, 
पावक ओर चिनगारी * की तरह होौं। कवीर की आत्मा भी 


| 


का 2 कल: पल जलन टन कक कत 

१ तदेतसत्य॑ यथा सुदीकालावन्नद्विस्फुलिज्ञा: सहसशः प्रभवन्‍्ते 
परुपा: । तथाज्षराद्विविधा। सोस्यभागः गजायन्ते तद् 
चंवापियन्ति || मुण्डक ३११ 


विरहियों हू, जायसी को नी--दोनों चोसस+छे+ सदोगो,तट्पते हैं।। 
जीव विमुक्त द्ोकर ब्रह्म मे तदूप दोने के लिए, उसमें तत्लीन होकर 
बसंठ जानंदोपलब्धि के लिए छठपटाता रहता हू । यायसो का 
रहस्पवाद तमचब्युफ से प्रभावित रहकर भी भारतीय गंभीरता लिए हुए 
हैँ । फर्क इतना हो है कि कबीर ने भारतोय प्रेम-पद्धति को अपनाकर 
बात्मा को नारी शादा है और स्त्रियोचित कोमलता के साथ उसे 
अभिसार के पथ पर आगे बढ़ाया है, छेकिन जायसी ने ईरानी प्रेम- 
भावना का सहारा लेकर आत्मा को पुझप माना हूँ और अभिसार के 
प्रयंग को हास्यास्पद बना दिया हूँ । हाँ, साधानात्मक रहस्ववाद के 
सिलसिल्ले में जायसी के साधक को हम पुरुष के क्षप में देखकर प्रसन्न 
होते हूं । फिर भी कबीर की पंक्तियों में यं ग आदि की जितनी पुप्ट 
चर्चा है उतनी जायसी में नहीं॥ कभी-कभी तो ऐसा छगता हूँ कि 
जायसी के पास कुछ सुनी-घुनाई वातें हे और योग के कुछ चलते सद्ते 
शब्द है" जिनका प्रयोग वे बरावर करते हैँ । कबीर का य ग इतना 
सस्ता नहीं हैं। योग के विलसिले में कबीर ने जिस तरह की 
उलटवासियाँ बुराई हूँ! उसी तरह जायसी ने अपनी सारी कथा को 
अन्यक्ति का रूप देकर बूक सके सो वूझनहारा' का चैलेंज 
दियाहूँ। 
रहस्यवाद के कोमल पहलू नारी-पुरुष-रतिभाव का उद्भाव दोनों 
के यहाँ एक ही स्रोत से हुमा हैँ। उपनिपदों में नदी और सागर, 
दीपक और पतंग की मधुर रति का निर्देश अनेक स्थलों पर मिलता 


हौ। नदियाँ अपना नाम, रूप छोड़कर जिस प्रकार समुद्र में निम/ज्जत 
नि० का० द०--२६ 
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होती ह" उसी तरह प्राणियों को भी आराध्य के चरणों में अपने 
को सम्रपित करने का आदेश उपनिपदों में काफी मिलता हाँ। 
निम्ताडित इलोक से हम रतिभाव के उपग्रम-ल्वान का अनुमान कर 
सकते हैँ । 
यथा नदीनां बह॒वोउम्चुवेगा: समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति 
तथा तबामी नरलोकवीरा विशम्ति वक्‍्त्राण्यभितों ज्यलंति ॥ 
यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय सम्द्धवेगा: । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकासस्‍्तवापि वक्‍ृत्राशि समृझ्धवेगा: ॥ 

इसी वेदान्त रूप के आधार पर हिन्दी नें दीप-पतंग और उद्दू में 
शमा-परवाना की कितनी अनोखी कल्पना की गई हूँ । इन्हीं बातों को 
ध्यान में रखकर प्रेमकाव्य की रचना हुई होगी । कबीर की विरहेणी 
प्रकृति में सर्वत्र अपने लाल की लाली देखती हूँ और जायसी की आत्मा 
भी न्‌र का जमाल देखती ह--दोनों उसकी ओर दौड़ती हूँ, पतंगे की 
तरह, नदी की तरह । रहस्यवादी के प्रमपथ की जितनी अवस्याएँ 
होती है वे सारी अवस्थाएँ इन दोनों कवियों में पाई जाती है'। जब 
प्रियतम आँखमिचौनी खेलता हूँ तो कुछ क्षण के लिए तो साधक को 
आनंद जाता हा लेकिन तुरत ही उसे सर्वत्र निराशा ही निराशा दिखलाई 
पड़ती हा । उसे ऐसा लगता हा कि उस नूर के सिवा दूसरा कुछ 
भी सुन्दर नहीं है, सर्वत्र उदासी है, सब कुछ शून्यवत्‌ हँ वह कह 
उठता हॉ-- 

गुलिस्ताँ में जाकर हरेक शु्ष को देखा, 
न तेरी सी रंगत न तेरी सी वू है। 


( ४४२ ) 
की ऊँचाई गहराई से विशेष मतलब नहीं रहता; भीर उस्त दृष्टि से 
एक ज्ञानी की साधना काफी विस्तृत मालूम पड़ती है जो अपने साथ 
सारे समाज या समग्र लोक को ऊपर उठाना चाहती हूँ । सूफी काव्य 
की संकीणंता उसकी प्र म-भाववा और योग-सावना से काफी प्रभावित 
हूँ। प्रमका क्षेत्र और वह भी इश्क-हकीकी का क्षेत्र कभी समूह 


का विपय नहीं वन सकता । इसके साथ योगादि की दातें भी व्यक्तिगत 


साधना की चीजें है ! तो साम्राजिक साधना की भूमि में कबीर आदि 
ज्ञानी संत आगे बढ़ जाते हूँ । केकिन सूफियों की यह चंकीर्णता 
उनके प्र म में जो एक स्थायित्व देती हे वह ज्ञानियों को सुलभ नहीं । 
ज्ञानी का हृदय अनंत समुद्र की तरह उदार है अतः उसमें प्रम की 
गंभीरता नहीं रहती । सूफी की संकीर्णता ही प्रेम के क्षेत्र में वरदान 
बन जाती है । 

सुफी काव्य में साम्प्रदायिक वातों की अतिशयता देखकर अनेक 
विद्वानों ने जायती आदि संतों को इसलाम का समर्थक मानना ज्यादा 
अच्छा समका है । कवीर ने कम से कम कभी भी अपने को निछवका 
मुसलमान सिद्ध करने का प्रवत्व चहीं किया । जायसी की जबरदस्त 
वकालत करते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें मुसलमा नियत 
की गंध नहीं है । 'अखरावट' और आखिरी कराम' का पाठक कभी 
भी जायसी को मूसलमान छे.ड्कर कुछ दूसरा समझने का कष्ट नहीं 
उठा सकता । कहा जा सकता हूँ कि हहन्दू संस्कृति में पछने के कारण 
कबीर को जितनी उदारता मिली थी और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त 
हुआ था उतना मूसलमानी तमददुन में पलनेवाले जायसी को नहीं 


( ४४३ ) 


मिला। कबीर को स्पप्टतया गुरु रामानेंद का समन्वयवादी विज्ञाल 
हृदय मिलता था जो सैयद असरफ या शेख मोहिंदी के शिप्य को मिलता 
दुर्लभ था । 

जीवन के प्रति जायसी का दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था । कबीर 
का जीवन के विभिन्न अंगों पर विचार करने का अवकाश नहीं मिला । 
जायसी की इस विशेषता के लिए उनकी प्रवंधात्मकता को ही अधिक 
श्रेय दिया जा सकता है... कबीर की मृक्‍्तक पद-शैली इस काम के 
लिए पंगु थी । दूसरी वात यह कि कबीर को जितना बाहरी संघर्ष 
करना पड़ा था उतना यदि जायसी को भी करना पड़ता तो बहुत 
संभव था जायसी वही नहीं होते जो दो सके हँ। कबीर के युग ने उन्हें 
संत, कवि, सुधारक कौर सव कुछ वनने के लिए वाध्य किया । समाज 
सुधारक को तो कम-से-कम विचारों की वहुविधिता के लिए छूठ 
मिलनी ही चाहिए । 

कवीर के जन-आंदोलन ने साहित्य को एक नई दिशा की ओर 
मुड़ने के लिए वाध्य किया था। जन-साहित्य की सृष्टि करनेवाले 
कमेंठ ने जनभापा को अपनाया था । कबीर का यह आंदोलन कित्तना 
सफल रहा यह उस युग में लहरानेवाले भक्ति के ल्रोत से पूछने परु 
ठीक-ढीक पता चल जायगा। यदि मत-गणना का सिलसिला उस 
युग में रहता तो उसके आंकड़े आज स्वर्य बोलते कि संतों की भाषा 
ने कितने लोगों को अपनी ओर मिला लिया था जीर संतों का कितना 
विशाल परिवार भारत में निवास करता था। सूफी संतों ने कबीर 
की इस सफलता से छाभ उठाया । इनकी भाषा भी छोक-मापा ही हूँ 


( ४५४ ) 

जनता के बोच प्रचलित कहानिणें को सुकियों ने उन्हों की बोलो में 
सुना-सुनाकर अपने मत का प्रचार किया। कव्रीर-स्झुल के संतों की 
भाषा, कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी स्यानविशेष का परिचय नहीं 
देती । समन्वय के इन पुजारियों ने मापा के क्षेत्र में भी विचित्र 
समस्वय किया । सूफी काव्य में सभी जगहों की मिलोजूली भाषा 
का रूप नहीं मिलता। इन प्रेमगाथाकारों को एक ही सावना भूमि 
थी--भवद प्रांत । इस तपोभूमि में रहने के कारण सभी कवियों में 
अवधी का ही आग्रह दिखलाई पड़ता है; हाँ तक कि पीछे चलकर 
अवधी भाषा का व्यवहार सूफो कविता के ट्रेड-मार्क के रूप में होने 
जगा । इसका एक बड़ा जबरदस्त कारण यह है कि ज्ञानमार्गी संतों 
को जितना पयंटव करना पड़ता था उतना एकान्त सावतानिष्ठ सूफी 
संत्तों को नहीं, और एकदेशीय रहनेवालो प्रतिभा को दूसरे की जमीन 
से रोड़े-ढेले उठाने की तकलीफ नहीं करनी पड़ी ता उसकी स्वच्छता 
में दाग लगने का भी खतरा नहीं था। 

संत साहित्य में जायसी मौर कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रमुख हूँ 
कि दोनों दो स्कूलों के प्रतोक के रूप में दिखलाई पड़ते हे। उनके 
पीछ दौड़ नेवाले कवि उनके व्यक्तित्व से तनिक भी दूर नहीं हँं---जसे 
वे उनकी छाया ही हों। अतः जायसी और कबीर के काव्य की 
तुछना के पीछे सारे ज्ञानमार्गी और सारे प्रेममार्गी कवियों की मीमांसा 
हो जाती हूँ । कवीर का काव्य मृक्तक हुं, जायसी का प्रशंध--सारा 
जशानमार्गी साहित्य ही मुक्तक में और सारा प्रेममार्गी साहित्य प्रबंध 
में। कवीर ने ठेठ भाषा को अपनाते हुए सरल' शैली में अपने 


( ४शू४ ) 


सिद्धान्तों को प्रकट किया, जायसी ने भी ठेठ अवबी की प्रचलित शैली 
में अपनी बातें कहीं। कवौर के मुक्तक में दोहे, चौपाई, पद और 
रेख्ता के दर्शन होते हैँ, जिनमें दोहे और पदों की संख्या काफी हूं । 
दोहे और चौपाई को साथ-साथ लिखना भी कवीर को खराव नहों 
लगता था। जायसी ने अपनी सभो पुस्तकें दोहे-चौपाई में ही 
लिखीं। इस हौली को छोड़ और कोई दूसरी शैली जायसी को 
रचनाओं में नहीं दिखलाई पड़ती । कहना नहीं होगा सम्पूर्ण प्रेमकाव्य- 
परंपरा में इसका एक भी अपवाद नहीं मिलता । 

कहा जाता हू कवीर अशिक्षित थे और उनकी अपनी वांतें भी 
सिद्ध करती हैँ कि इन्होंने 'मसि कागद' छूने का कष्ट नहीं उठाया 
था। जायसी को उस दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ा था। यह 
ठीक हुँ कि जायसी को आज की तरह किसी कॉलेज की उच्च शिक्षा 
नहीं मिली थी पर तसव्बुफ के तत्त्व-ज्ञान के लिए जितनी पर्याप्त शिक्षा 
की आवश्यकता होती है उतनी शिक्षा जायसी को अवश्य मिली होगी । 
आशचयं होता है कि विना पढ़े लिखे भी कवीर ने साहित्य में जो स्थान 
बता लिया वह जायसी नहीं वना सके । 

सूफी कविता का मुख्य काम निगुण ज्ञान-मार्ग की शुष्कता को 
घं-पोंछक्र उसमें प्रेम का पुट देकर सरस बनाकर लोगों के आक्पंण 
का केद्ध-विन्दु बनाना था । यह प्रयत्त व्यापक को विशिष्ट, भनिराकार 
को साकार और अचित्य को चिंत्य वनाकर; उसमें आहइतति, प्रकृति, 
रूप, गृूण, नादय, कवित्व और कला भरकर सुन्दर-से-सुन्दर रूप में 
लोगों के सामने प्रस्तुत करने का ही था। इस दृष्टि से यदि हम 


( ४४८६ ) 

कबीर के साहित्य को असीम समूद्र समर्भों तो जावसी के साहित्य को 
उस असीम सागर में प्रवेश करने योग्य एक सुन्दर सरिता समझ सकते 
हू। यदि ज्ञानकाव्य दिगन्तव्यापी व्योम हूँ ता प्रेमकाव्य उस विश्व- 
' व्यापी आकाश में उड़ान छेनेवाला एक रुमणीक व्योम-यान हूँ । 
यदि संत-काव्य स्वयं परमेदवर हूँ तो सूफी काव्य विरहयुक्‍त प्रोढ़ 
भौर परिपक्व सुन्दरी जीवात्मा है जिसके माध्यम से उस अखंड सत्ता 
की हल्की-हल्की क्रॉकी मिलती हू । ज्ञान का पथ यदि सघन बच 
हूँ तो प्रेम का पथ उसमें नतंकी-सा नृत्य करते हुए मतवाले मयूर के 
समान है । संक्षेप में, कबीर की भावना यदि स्वंतोभावेन सूक्ष्म 
हैं तो जायसी की भावना उसी सूक्ष्म का स्थूल-छप हूँ । कबीर और 
जायगी दोनों अपने-अपने क्षेत्र के राजा हें--उनका कोई प्रतिद्वन्द्दी 
नहीं हूँ । 


हिन्दी साहित्य को जायसी की देन 


जायसी के पहले प्रेमगाथा की कोई व्यवस्थित परंपरा थी, यह 
कहना कठिन है । लोक-साहित्य में ऐसी कथाओं का अस्तित्व सहज 
विश्वास्पथ है, किन्तु साहित्यक रूप में उत्तवका कोई निश्चित प्रमाण 
उपलब्ध नहीं । यों तो स्वयं जायसी ही अपने पहले की प्रचलित 
प्रेम गाथाओं का उल्लेख करते हो किन्तु अद्यावधि उन गाथाओं की 
प्रामाणिक प्रतियाँ नहीं मिल पाई हैं । फलत: यह कहना कठिन हैं 
कि जायसी स्वयं किसी प्राचीन परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से कहाँ तक 
प्रभावित हुए हू । 

इसके विपरीत हम देखते ह” कि जायसी के बहुत वाद तक भी 
प्रेमगाथा की यह परंपरा निरंतर चलती रही, यहाँ तक कि आधुनिक 
साहित्य में भी दूढ़नेवाले सूफियाना प्रेम का पता पा छेते ह। यदि 
जायसी का रहस्यवाद प्रेमकाव्य परंपरा के वाहर अपना प्रभाव विस्तार 
नहीं कर पाया तो इससे उनकी महत्ता घटी नहीं, क्योंकि उनका 


( एश्ट ) 


पर्वश्रेष्ठ कत्तृत्व यह हा कि उन्होंने वर्णनात्मक काव्य का जो आदश 
रखा वह तुलसीदास जैसे महान व्यवितत्वसम्पन्न संत के द्वारा भी 
अनुक्ृत हुआ। दूसरे सूकियों ने 'पदुमावत' को आदर्श मानकर 
प्रेमगाथाएँ लिखीं, यह तो एक प्रकार से साम्प्रदायिक अनुकरणमात्र 
हूँ, और यह शायद ही जायसी की वहुत अधिक गौरवबृद्धि करनवाली 
वबाव हो लेकिन तुलसीदास ने जायसी के छंदविधाव का अनुकरण 
किया यह निश्चय ही उनकी प्रभावशाली प्रतिभा का परिचायक है । 
जायसी के 'पदुमावत” के वाद और निश्चय ही उससे प्रभावित 
होकर भारत के मुसलमान सुूफी-संतों के द्वारा माबवानक-कामकंदला, 
चित्रावली, ज्ञानदीपक, हंस जवाहर, इन्द्रावती आदि प्रेमगाथाओं की 
रचना होती रही । क्या वर्ण्य-विपय, क्या रस, भाषा और छंद-- 
सभी दुष्टियों से ये प्रेमकयाएँ 'पदमावत” पर ही अवलंबित है । 
इन कथाकाव्यों को हम “'पद्मावत' की छाया कह सकते हूँ । इ्हें 
देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कवि जायसी के 'पदुमावत' को साभने 
रखकर कविता लिख रहे हों और नायक-नायिका तथा स्थलविशेष 
का नाम-परिवर्तत करके हूबहू नकल कर रहे हों। निश्चय ही सभी 
की व्यक्तिगत प्रतिभा ने कुछ मनचाही वारतें समाविष्ट की हूँ, पर 
सम्पूर्ण हप से देखने पर जायसी का गहरा ऋण इन परवर्ती कवियों 
पर दिखलाई पड़ता है । इस प्रकार इस कोदि की अन्य प्रेमगाथाओों 
में भी 'पद्मावत' का सफल या असफल अनुकरण ही हुआ है । 
इस संवन्ध में यह भी उल्छेखनीय हा कि मुसलमान सूफी संतों ने 
जहाँ 'पद्मावत' का आदर्श साम्प्रदायिक प्रेरणा और रहस्यवादी 


( ४५६ ) 


अभिव्यंजना के लिए अपनाया वही कुछ हिन्दू कवियों ने उसके 
साहित्यिक ढाँचे (छिठरेरी फोम) को अपनाया। ये हिन्दू कवि 
जौर सभी वातों में तो प्रेमकाव्य की परंपरा का अनुकरण करते हो” 
किन्तु उसके मुख्य उ््द श्य--सूफी सिद्धान्त निरूपण--क्रा प्रयत्न नहीं 
: करते जो मुसलमान कवियों का लक्ष्य था । हिन्दू कवियों द्वारा रचित 
प्रमगराथाओं में आख्यायिका और उससे उत्पन्न मनोरंजन की भावना 
ही प्रधान ही। हंसराज की 'ढोला भारवणी चौपही”' काशीराम की 
कनकर्मंजरी', हर-सेवक की 'कामरूप की कथा' पुष्कर की “रस-रतन' 
आदि ऐसी प्रेमकथाएं है जिनमें केवल कथा का कौतूहल है, किसी 
सिद्धान्त विशेप का प्रतिपादन नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इन प्रेमकथाओं का साहित्यिक रूप जायसी के प्रेमाड्यानों पर ही 
आधारित है अपने यहाँ के प्रचलित महाकाव्यों या ख॑ंडकाव्यों पर 
नहीं। इनमें कहानी का साँचा वही है, छंद का विधान वही हैँ, 
सर्गो की जगह पर खंडों का नामकरण भी वसा ही हूँ । आध्यात्मिक 
रूपक को सच्निविष्ट नहीं करने को बात छोड़कर हिन्दू प्रेमकथाकारों 
से सामान्यतः मुसलमान संतों के द्वारा तथा विशेषतः जायसी के द्वारा 
चलाई गई ग्रेमकथा के आद्शों का पूरा-पुरा पाऊन किया है, 
यद्यपि उनकी रचनाओं में कवित्व और घटवा-बैचित्र्य की ही प्रवानता 
देखी जाती है । 
जायसी ने प्रेम-परंपरा को वस्तुत: इतना प्रभावोत्पादक रूप दिया 
था कि बाद के कवि जायसी को छोड़ किसी दूसरे की ओर उत्मुख हो 
ही नहों सकते थे । जिस प्रकार उनके “पदुमावत” में समस्त कथा 


विपावली, शानदीपढ़, मेस ने बटर, देखता नो यरमगाकनो 7 
रचना होती रही। वया संगयनिया, दया रस, भा भी टेह7 
सभी दृष्टियों से ये प्रेमकवाएँ परमात' पढ़े ही उययद्ित हे । 
इन कयाकाव्यों को हम 'परमायत्त हो छापा हुए मे ह््दा 


देखने पर ऐसा लगता हु जैसे थे हि यायसी के 'पदमायत की सावन 


सं 


रखकर कविता लिए रहे हो जोर नायह्न्ताधिका फपों ह्यवनि्य 
का माम-परिवर्तन करके हुवहु नक्ते कर रहू ढा । निश्यय दी तभी 
की व्यक्तिगत प्रतिभा ने कुछ मनयाही बातें समार्विष्ड कह) हक 
सम्पूर्णहप से देखने पर जायसी का गहरा ऋण इन पर्वत कवियों 
पर दिखलाई पड़ता हैं। इस प्रऊार इस फोर्ड को अन्य प्रेमगार्थीने 
में भी 'पदमावत' का सफल या असफल अनुकरण ही हुना दें. 

इस संबन्ध में यह भी उल्लेखनीय हूँ कि मुर्सलमान सूफी संतों 
जहाँ 'पद्मावत' का आदर्श साम्प्रदाधिक प्रेए्णा और रहस्वव 


( ४५६ ) 


अभिव्यंजना के लिए अपनाया वही कुछ हिन्दू कवियों ने उसके 
साहित्यिक ढठाँचे (लिटरेरी फोम) को अपनाया। ये हिन्दू कवि 
बौर सभी वातों में तो प्रेमकाव्य की परंपरा का अनुकरण करते हं” 
किन्तु उसके मुख्य उद्द इय--सूफी सिद्धान्त मिरूपण--क्रा प्रयत्त नहीं 
: करते जो मुसलमान कवियों का लक्ष्य था । हिन्दू कवियों द्वारा रचित 
प्रमगायाओं में “आज्यायिका और उससे उत्पन्न मनोरंजन की भावना 
ही प्रधान है । हंसराज की 'ढोला भारवणी चीपही' काशीराम की 
कनकम्ंजरी', हर-सेवक की 'कामरूप की कथा पुष्कर की “रस-रतन' 
आदि ऐसी प्रेमकथाएँ हे जिनमें केवल कथा का कौतूहल हैँ, किसी 
सिद्धान्त विशेप का प्रतिपादन नहों, छेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इन प्रेमकथाओं का साहित्यिक रूप जायसी के प्रेमाइ्यानों पर ही 
आधारित हू अपने यहां के प्रचलित महाकाव्यों या खंडकाब्यों पर 
नहीं । इनमें कहानी का साँचा वही हूं, छंद का विधान वही हे, 
सर्गों की जगह पर खंडों का नामकरण भी वैसा ही है । आध्यात्मिक 
रूपक को सन्निविष्ट नहीं करते को बात छोड़कर हिन्दू प्रेमकथाकारों 
ने सामान्यतः: मुसलभान संतों के द्वारा तथा विशेपतः जायसी के द्वारा 
चलाई गई प्रेमकथा के आदर्शो का पूरा-पुरा पालन किया हुं, 
यद्यपि उनकी रचनाओं में कवित्व ओर घटना-बैचित््य की ही प्रधानता 
देखी जाती है । 
जायसी ने प्रेम-परंपरा को वस्तुतः इतना प्रभावोत्पादक रूप दिया 
था कि बाद के कवि जायसी को छोड़ किसी दूसरे की ओर उन्मुख हो 
ही नहीं सकते थे । जिस प्रकार उनके “पदमावत' में समस्त कथा 


( ध्थशथण ) 

सर्वश्रेष्ठ कत्तृ त्व यह हा कि उन्होंने वर्णनात्मक काव्य का जो आदर्श 
रखा वह तुलसीदास जैसे महान व्यत्तित्वसम्पन्न संत के द्वारा भी 
अनुकृत हुआ। दूसरे सूकियों ने 'पदमावत' को आदर्श मानकर 
प्रेमगाथाएँ लिखीं, यह तो एक प्रकार से साम्प्रदायिक अनुकरणमानर 
हैँ, और यह शायद ही जायसी की बहुत अधिक गौरवबुद्धि करनेवाली 
वात हो लेकिन तुलसीदास ने जायसी के छंदविधाव का अनुकरण 
किया यह निश्चय ही उनकी प्रभावशाली प्रतिभा का परिचायक हूँ । 

जायसी के 'पदुमावत” के बाद ओर निश्चय ही उससे प्रभावित 
होकर भारत के मुसलमान सूफी-संत्तों के द्वारा माववानकू-कामकंदला, 
चित्नावली, ज्ञानदीपक, हंस जवाहर, इन्द्रावती आदि प्रेमगायाओं की 
रचना होती रही । क्या वण्य-विपय, क्या रस, भापा और छंद--- 
सभी दृष्टियों से ये प्रेमकथाएँ 'पदमावत' पर ही अवलंबित हो । 
इन कथाकाव्यों को हम 'पद्मावत' की छाया कह सकते हूँ । इन्हें 
देखने पर एंसा लगता है जैसे ये कवि जायसी के “पद्माचत' को साभने 
रखकर कविता लिख रहे हों और नायक-तायिका तथा स्थलविशेष 
का नाम-परिवतंच करके हुवहू नकल कर रहे हों। निश्चय ही सभी 
की व्यक्तिगत प्रतिभा ने कुछ मनचाही बातें समाविष्ट की है, पर 
सम्पूर्ण झप से देखने पर जायसी का गहरा ऋण इन परवर्ती कवियों 
पर दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार इस कोटि की अन्य प्रेमगाथाओों 
में भी 'पद्मावत' का सफल या असफल अनुकरण ही हुआ हो । 

इस संबन्ध में यह भी उल्लेखनीय हँ कि मुसलमान सूफी संतों ले 
जहाँ 'पद्मावत' का आदर्श साम्प्रदाबिक प्रेरणा और रहस्यवादी 


( ४४६ ) 


अभिव्यंजना के लिए अपनाया वहीं कुछ हिन्दू कवियों ने उसके 
साहित्यिक ढाँचे (लिटरेरी फोम) को अपनाया। ये हिन्दू कवि 
और सभी वातों में तो प्रेमकाव्य की परंपरा का अनुकरण करते हो” 
किन्तु उसके मुख्य उह इय--सूफी सिद्धान्त निरूपण--करा प्रयत्न नहीं 
करते जो मुसलमान कवियों का लक्ष्य था। हिन्दू कवियों द्वारा रचित 
प्रमगाथाओं में 'आस्यायिका और उससे उत्पन्न मनोरंजन की भावना 
ही प्रधान ही । हंतराज की 'ढोला भारवणी चौपही' काशीराम की 
'कनकर्मंजरी', हर-सेवक की 'कामरूप की कथा! पुष्कर की 'रस-रतन' 
आदि ऐसी प्रेमकथाएं हें जिनमें केवल कथा का कौतूहल है, किसी 
सिद्धान्त विज्ेप का प्रतिपादन नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इन प्रेमकथाओं का साहित्यिक रूप जायसी के प्रेमाड्यानों पर ही 
आवारित हूँ अपने यहां के प्रचलित महाकाव्यों या खंडकाव्यों पर 
नहीं । इनमें कहानी का साँचा वही हूँ, छंद का विधान वहों है, 
सर्यो की जगह पर खंडों का नामकरण भी वैसा ही हँ । आध्यात्मिक 
रूपक को सन्निविष्ट नहीं करते को वात छोड़कर हिन्दू प्रेमकथाकारों 
ने सामान्यतः: मुसलधान संतों के द्वारा तथा विद्येपत: जायसी के द्वारा 
चलाई गई प्रेमकथा के आद्शों का पूरा-पुरा पान किया हैं, 
यद्यपि उनकी रचनाओं में कवित्व और घटना-बै चित्र्य की ही प्रधानता 
देखी जाती हूँ 

जायसी ने प्रेम-परंपरा को वस्तुतः इतना प्रमावोत्पादक रूप दिया 
था कि बाद के कवि जायसी को छोड़ किसी दूसरे की ओर उन्मुख हो 
ही नहीं सकते थे । जिस प्रकार उनके पदुमावत' में समस्त कथा 


( ४६० ) 

हिन्दू पात्रों के जीवन में घटित होती है, इतिहास और कहना का 
समन्वय किया गया हूं, शंगार ओर उसमें भी वियोग श्यंगार की 
प्रधानता रखी गई हू, सरल तथा स्वाभाविक अबबी भाषा का, तथा 
दोहा-चीपाई छंदो का प्रयोग किया गया हू, उसी प्रकार ये सारी 
विशेपताएँ दूसरे प्रेमाण्यानों में भी पाई जाती हैं । निस्सन्‍्देह हिन्दी 
साहित्य को जायसी की यह बहुत बड़ी देन हैँ । 

इस परंपरा के बाहर भी जायसी ने हिन्दी साहित्य को प्रभावित 
किया हू । शुक्‍्लजी का यह कहना ठीक ही हैँ कि चरित-क्राव्य में 
अवधी भाषा को ही सफलता हुई है और अवधी भाषा के श्रेप्ठ रत्न 
हैँ 'रामचरितमानस”' और 'पद्मावत”। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य 
में हम जायसी के उच्चस्थान का अनुमान कर सकते हूँ । सत्यतः 
तूलसी के पू्ववर्ती होने के नाते अवधी को चरितकाव्य का माध्यम 
बनाने के लिये जायसी को ही सर्वाधिक श्रेय मिछना चाहिए। तब 
इत्तना अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिन्दी प्रेमगाथाकार और 
तुलसीदास तत्सम-प्रधान अवधी भाषा का व्यवहार करते थे जबकि 
जायसी आदि मुसलमान सूफी संत संस्कृत से अपरिचित रहने के कारण 
लोक प्रचलित अवधी का ही प्रयोग करते थे जिसके फलस्वरूप उनकी 
भाषा में एक विलक्षण माघुय्य तथा जीवन-स्पंदन जा जाता है । 

छंद-विधान में थोड़े बहुत परिवर्तेतों के साथ जायसी की योजना 
को ही प्रेमाख्यान लेखकों ने तथा चरित-काव्य रचयिताओं ने भी 
अपनाया । मधुमालती तथा मृगावती में चौपाई की पाँच पंक्तियों के 
बाद एक दोहा हे--जायसी ने पद्मावत? में पाँच की जगह साठ 


( ४६१ ) 


पंक्तियों के वाद दोहे का क्रम रखा। तुलसीदास ने सात के बदले 
आठ पंक्तियाँ रखीं । तुलसीदास संस्कृत भाषा बौर पिगलशास्त्र के 
ज्ञाता थे अत: उन्होंने जाठ पंक्तियाँ लिखकर वास्तव में चार चौपाइयों 
के वाद एक दोहा रखाहँ। यह काव्य की दृष्टि से सव प्रकार से 
युक्तिसंगत है। तुलसी ने जाबसी की छंदयोजना तथा भाषा को 
दास्त्रीयता तथा गरिसा अवदय प्रदान की ओर इन पर उत्तकी मौलिकता 
की छाप स्पप्ट ही है, किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जायसी ने 
उनसे काफी पहले इस दिशा में वहुत कुछ किया था जिसके लिए उन्हें 
उचित श्रंय मिलना ही चाहिए | 

जायसी ने परवर्ती हिन्दी साहित्य में फैलनेवाली प्रेम-मावना के 
विकास की भूमि भी तैयार कर रखी थी। यह सूफियों के इश्क का 
ही परिणाम था कि मीरा को आत्मा प्रेम की तंरगों में लहराकर 
ग्रिरिवर लाल के सामते पर घूबरढू वाँव?ः कर वाच उठी थी | प्रेम 
की यह घास सीताराम-संवन्धी कहानियों में नहीं उमड़ी--मर्यादा के 
कठोर नियंत्रण ने इश्क़ हकीकी को वहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं दी । 
इसीसे सिर्फ राघा-काव्य में सूफी प्रेम की सरिता को छूट मिली औौर 
इदक-हकीकी की भंजाइश दिखछाई पड़ी। हिन्दी में केवल राघा-काव्य में 
ही वह लोच हूँ जो सामान्य मानव-प्र म से छेकर विशुद्ध अलोकिक प्र म 
को अपनी सीमा में आवद्ध कर सकता है । राम-काव्य इस दृष्टि से 
काफो कड़ा है इसलिए वहाँ सूफी प्र म-पद्ध ति की दाल नहीं गली । 

राषाकृप्ण के प्रेम को छेकर काफी उच्छ खलता दिखलाई गई है 
और मध्यश्रुग के कवियों ने तो उसका रूप ही विग्राइ दिया था। 
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हिन्दु पात्रों के जीवन में घटित होती है, इतिहास और कल्पना का 
समन्वय किया गया हू, श्रृंगार और उसमें भी वियोग श्यंगार की 
प्रधानता रखी गई हे, सरल तथा स्वाभाविक अबबी भाषा का, तथा 
दोहा-चौपाई छंदो का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार ये सारी 
विश्वेपताएँ दूसरे प्रेमार्पानों में भी पाई जाती हैं । निस्सन्देह हिन्दी 
साहित्य को जायसी की यह बहुत बड़ी देन है । 

इस परंपरा के बाहर भी जायसी ने हिन्दी साहित्य को प्रभावित 
किया है । शुक्‍लजी का यह कहना ठीक ही है कि “चरित-काव्य में 
अवधी भाषा को ही सफलता हुई है और अबधी भाषा के श्रेष्ठ रत्न 
हैँ 'रामचरितमानस' और पदुमावत' । इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य 
में हम जायसी के उच्चस्थान का अनुमान कर सकते हू'।! सत्यत: 
तूलसी के पूर्ववर्ती होने के नाते अवधी को चरितकाव्य का माध्यम 
बनाने के लिये जायसो को ही सर्वाधिक श्रेय मिलना चाहिए। तब 
इतना अवश्य ध्याव में रखना पड़ेगा कि हिन्दी प्रेमगाथाकार और 
तूलसीदास तत्सम-प्रधान अवधी भाषा का व्यवहार करते थे जबकि 
जायसी आदि मृसलमान सूफी संत संस्कृत से अपरिचित रहने के कारण 
लोक प्रचलित अवधी का ही प्रयोग करते थे जिसके फलस्वरूप उन्तकी 
भाषा में एक विलक्षण माघुये तथा जीवन-स्पंदन आ जाता है । 

छंद-विधान में थोड़े बहुत परिवतंनों के साथ जायसी की योजना 
को ही प्रेमास्याव लेखकों ने तथा चरित-काव्य रचयिताओं ने भी 
अपनाया । मधुमालती तथा मृगावती में चौपाई की पाँच पंक्तियों के 
बाद एक दोहा हू--जायसी ने पदुमावत? में पाँच की जगह सात 
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तपस्या करने लगा। वह एक साल वाद फिर अपने प्रियतम के 
दरवाजे के पास पहुंचा । खटखटाने पर फिर वही परिचित आवाज 
आई---तू कौन है ?” इस वार साधक ने जवाव दिया--'तु है !”! 
दरवाजा खुछ गया और प्रेमी अपने प्रेमराज्य में पहुंचकर अपने 
प्रियवम में मिल गया । सूफीमत के अनुसार यह आत्मसमर्पण ही 
इंदक-हकीकी का सर्वश्रेष्ठ सोपान है । आशिक ही माशूक के रूप-गूण 
को प्रकृतित: लाभ करके स्वयं माजक वन जाता है । हिन्दी साहित्य 
में इस पद्धति को देखकर हमें आइचय नहीं करना चाहिए क्योंकि कृष्ण 
काव्य के पीछे सूफी काव्य की पृष्ठभूमि को शायद हम नहीं भूछ 
सकेंगे । रसखान की राधा साँवरे के प्रेम में इतना विभोर हो उठी 
हैँ कि वह अपनी स्त्रेणता छोड़कर पुरुष वनना चाहती हँू--वह “में” 
से तू! बनना चाहती हँ। इसीलिए वह सिर के ऊपर मोरपंखी 
लगाती हूँ, गले में गुंजों की माला पहनती है, गोपों और गौवों के संग 
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ब्‌दावन में घूमती है । कृष्ण के प्रेम ने इतना भस्त वना दिया है 
कि कभी-कभी वह विल्कुछ ही भूल जाती है कि वह राधा हँ--वह 
“अपने को कृष्ण मानकर “राधा राधा' चिल्लाती हुई वन-वन राधा की 
६ तलाश में भटकती फिरती हँ। इस प्रेम के सामने लोकछाज की 
क्या चिता । तल्लीन होते समय दुनिया के कानून कहाँ रह जाते हे? 
इसीलिए रसखान की राधा ने एक सखी को एक बात बताई--- 
तेरी गल्लीन में जा दिन तें 
निकसे मनसोहन गोधन गावत। 
ये जज लोग सों कौन-सी वात, 
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जायसी के पदुमावत” की कहानी साधारण लोकिक कहानी हूं जिसे 
उन्होंने एक नया कलेवर देकर लोगों के सामने नई रंगीती के साथ 
रखा। जायसी का यह आदशं राधाकाब्य में काफी उत्साह के साथ 
स्वीकार क्रिया गया। जिस राधा को विद्यापति और जयदेव ने 
काफी निम्न स्तर पर खड़ा कर दिया था उसके माधवुर्य को अक्षण्ण 
रखते हुए जायसी के परवर्ती कवियों ने उसे वेदान्त के ज्ञान-सोपान पर 
अधिप्ठित करने का प्रयत्त किया । जायसी की प्रतिभा से कायल 
होकर उनके पथदर्शन को वे अस्वीकार नहीं कर सके । फल यह 
हुआ कि राधा-चितन की एक नई रीति ही निकल आईं। अब वह 
कृष्ण के लम्पट-व्यवहारों में शरीक होने वाली परकीया ही नहीं रही उसे 
एक ठोस और गंभीर भूमिका भी दी गई । सूरदास की गोपिका और 
रसखान की राघा की इसी तरह उद्भावना हुई--ये ब्रजवालाएँ 
चुलबुल भी हैं, गंभीर भी । 

सुफी कविता में साधना का अंत आत्मनिमज्जन है, प्रिय और प्रिया 
का अभेदानूसव है । इसके लिए सबसे भावश्यक वस्तु है 'अहं का 
लोप । इस अहंविमोचन के संवन्ध में मौलाना रूमी की एक कहानी, 
हमेशा दुहराई जाती है । कहा जाता है कि एक प्रेमी अपने प्रेमपात्र 
के पास मिलने गया। दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खढ- 
खटाया तो भीतर से किसी ने पूछा--तू कौन है ?” उत्तर मिला--'में 
हू, किवाड़ खोलो / दरवाजा वंद का बंद रहा, खूला तहीं और 
निरंतर आवाज लगाने पर भी भीतर के जिज्ञासु ने फिर कुछ नहीं 
कहा, कोई उत्तर नहीं आया । प्रेमी साधक घोर जंगरू में जाकर 
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तपस्या करने लगा। वह एक साल वाद फिर अपने प्रियतम के 
दरवाजे के पास पहुचा । खटखटाने पर फिर वही परिचित आवाज 
आई--तू कौन है ?' इस वार साधक ने जवाब दिया-'तु है ! 
दरवाजा खूल गया और प्रेमी अपने प्रेमराज्य में पहुंचकर अपने 
प्रियतम में मिल गया । सुफीमत के अनुसार यह आत्मसमपंण ही 
इश्क-हकीकी का सर्वेश्रेप्ठ सोपान है । आशिक ही माशूक के रूप-गुण 
को प्रकृतित: लाभ करके स्वयं माशूक वन जाता है । हिन्दी साहित्य 
में इस पद्धति को देखकर हमें आइचय नहीं करना चाहिए क्योंकि कृष्ण 
काव्य के पीछे सूफी काव्य की पृष्ठभूमि को शायद हम नहीं भूछ 
सकेंगे । रसखान की राधा साँवरे के प्रेम में इतना विभोर हो उठी 
है कि वह अपनी स्व्रेणता छोड़कर पुरुष बनना चाहती हँू--वह में” 
से 'तू” बनना चाहती हँ। इसीलिए वह सिर के ऊपर मोरपंखी' 
लगाती हूँ, गले में गुंजों की माला पहनती है, गोपों और गौवों के संग 
बुदावन में घूमती हँ । कृष्ण के प्रेम ने इतना मस्त वना दिया है 
कि कभी-कभी वह विल्कुल ही भूल जाती है कि वह राधा हँ--वह 
“अपने को कृष्ण मानकर “राधा राधा' चिल्लाती हुई वत-वन राधा की 
“ तलाश में भटकती फिरती है। इस प्रेम के सामने लोकलछाज की 
कया चिता। तललीन होते समय दुनिया के कानून कहाँ रह जाते हो? 
इसीलिए रसखान की राघा ने एक सखी को एक वात वताई-- 

तेरी गलीन में जा बिन तें 

निकसे मनसोहन गोघन गावत। 

ये ब्रज लोग सों कौन-सी वात, 
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चलाई के जो नहिं. नेन चलावत ॥ 
वे रसखानि जो रीकि हैं नेकु 
तो रीफि के क्‍यों वनवारी रिक्राचत । 
बावरी जो पे कलूु लग्यो तो, 
निसक्क हा क्‍यों नहीं अंक कगावत || 
प्रेम की तीव्रता में संसार को बहुत-सी रूड्टियाँ बह जाती हें । 
सूफी जब 'हाल' की अवस्था में पहुंचता हूँ तो संसार की सारी चीजें 
एक ही रंग में रंगी दिखलाई पड़ती हँ--ओर वह रंग उसके लाल की 
लाली रहती है । आनंदधन की सुजान और सूरदास की राघा प्रमा- 
तिरेक में सारे विश्व को साँवला ही देखती हैँ! और इस रंग को छोड़ 
दूसरा रंग उन्हें सुभता ही नहीं । 'बावरी वे अँखिया मरि जाँय जो 
साँवरों छोड़ विहारत गोरो' का विश्वास लेकर बढ़नेवाली साधिकाएँ 
सूफियों के हाल' से काफी समीप की गली में हें, इसमें सदेह नहीं । 
इस प्रकार समग्र सगुण-साहित्य पर जायसी का प्रभाव भाव या 
भाषा शैली की दृष्टि से स्पष्ट हो जाता हैं। जायसी के व्यक्तित्व ने, 
इस प्रकार, अपने सम्प्रदाय में ही प्रतिष्ठा नहीं पाई थी अपितु आने 
वाली पीढ़ियों में भी अपना स्थान सुरक्षित कर रखा था । 


आधुनिक युग में रहस्पवाद के पथ पर चलनेवाली एक हो साधिका 
है, महादेवी वर्मा। उनके रहस्यवाद में साधनात्मक पक्ष का अभाव 
है, भावात्मक पक्ष ही सब कुछ है । प्रेस की व्यंजता में निश्चय ही 
महादेवी का दर्शन अधिक सूक्ष्म है और शायद पुष्ट भी; किन्तु प्रतीक 
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की दृष्टि से महादेवी सूफियों के ऋण को अस्वीकार नहीं कर सकतीं ॥ 
हिन्दी साहित्य में कभी भी शमा औौर परवाने के दृष्टान्त ने स्थान नहीं 
बनाया । इस पर सूफी-साहित्य का ही एकाधिपत्य है, यह उनकी 
वशगत सम्पत्ति हैँ । महादेवी की “दीपशिखा' को ध्यान में रखते हुए 
उनके शलभ और दीपक के प्रतीकों पर विचार कीजिए और सूफियों 
की देन की गरिमा से भारावनत होकर मोन रह जाइए | दीपक की 
ली पर टूटनेवाले दीवाने पर्तिगों की कहानी यदि सूफी नहीं कह गए 
होते तो शायद आज 'दीपशिखा' को आधार नहीं मिलता और हिन्दी 
साहित्य एक अमूल्य निधि से वंचित रहता! 

ये सारी वातें जायसी के काव्य से हिन्दी संसार को मिलीं। 
जायसी ने अपनी कला में वह जादू फूक दिया जिसका असर आज 
भी नहीं गया है। बाप जानते ही होंगे 'पदुमावत” के पीछे उस 
व्यक्तित्व की प्रतिभा छिप्री हुई है जो महा-कुरूप था, वहरा था और 
जिसकी एक आँख भी गायब थी! 


परिशिष्ट (क) 
पारिभाषिक शब्दावली 


[ इस परिच्छेद में कुड ऐसे शब्दों पर विशेष प्रकाश डाला गया है 
जिनकी विस्तृव विवेचना पुस्तक में सम्यक रूप से संभव नहीं हो सकी 
है। योगमार्ग से दूर रहने के कारण साधारण विद्यार्थी को उस ज्ोतन्र 
के माय: सभी शब्द ही कठिन लगते हूं; पर चूँकि सामान्य शब्दों की 
विवेचना पिछुछे पष्ठों में स्थान-स्थान पर हो चुकी है अतः यहाँ कुछ 
विशेष शब्दों पर ही विचार किया जा रहा है। इस पखसंग में हठयोग 
तथा सूक्रीइर्शव के प्रतीक ही सुख्यरय से सामने लाए गए हैं। ] 


सुरति--इस शब्द के निश्चित अथ के पीछे काफी ऋमेला है । 
कोई इसे 'स्मृति'# का अपश्रश मानते हें, कोई ज्ोत' का; कोई 





है अचुभूतविषयासंग्रमोप: स्मृति: (-पातजलयोगदशन १॥११ 


( ४६७ ) 


स्व॒रति! (आत्मोन्‍न्मुख रति--अपने में लीन होने) के पक्ष में अपना 
मत देते हैं तो किसी के अनुसार 'सुरति' (श्रेष्ठ रति) अपने मूल रूप 
में शुद्ध ही दिखलाई पड़ती है । एक ने 'श्रूति' के पक्ष में भी अपनी 
राय दी है और इससे श्रवण (गृणश्रवण) का अर्थ ग्रहम किया हूं । 
भीक्ा को इस शब्द का मर्म बतलाते हुए पुर्ण आत्मविश्वास के साथ 
गुलाल साहव ने इसे 'मत' का पर्याय माना हँ---भीखा, यही सुरति 

ने दानौ, सत्य उुक दुसर मति मानौ )” राधास्वामी मतवालों ने इसे 
जीवात्मा के अर्थ में अंगीकार किया और कुछ लोगों ने प्रेम का पर्याय 
मानने में भी अपनी कल्पनाशकिति को उन्मृक्‍त किया है । आचार्य 
क्षितिमोहन सेन ने 'सुरति' का अय॑ प्रेम और 'निरति'” का वैराग्य 
माना है । हजारीप्रसाद हिंवेदी ने 'सुरति” को अन्तम्‌ खी वृत्तिके 
रूप में तथा 'निरति' को वहिमु खो वृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। 


'सुरति” शब्द में मुख्य 'रति' हूँ जिप्तका अथ हू प्रेम जो प्रवृत्ति- 
मूलक हूँ । यह प्रेम अंतःकरण में तवतक उद्दीष्त नहीं होता जबतक 
हममें यह चेतना नहीं जगती हूँ कि वाहर कोई ब्रह्म नहीं हं, हम 
ही ब्रह्म हैं। सुरति से आत्मा के अंवकार का नाश हो जाता हूँ 
और उम्तकी विलुप्त स्मरणशक्ति पुन: लौठ आती है जिससे वह अपनी 
याद को ताजा कर मूलरूप में अपने को पहिचानने में समर्थ बनती 
है। इस ईश्वरीय स्मृति के पुनर्जागरण से रहस्यमयी सत्ता का 
एक झीना आभास प्राप्त होने लगता है और आत्मा आनंदातिरेक में 
फूल उठती हूं, नाच उठती हूँ। वर्डस्वर्थ ते . “इन्टिमेशन्स बॉव 


रू 


( ४३६८ ) 

इमोटेंलिटी! चामक कविता में इसी ईइवरीय स्मृति" को चर्चा की है । 
अतः सुरति' को स्मृति का पर्याथ भी माना जा सकता हैँ । कबीर 
भ इस स्मृति का सुमिरनर (नामजप) के अर्थ में अनेक स्थलों पर 
व्यवहार किया हू । दादू ने तो स्पष्टत: स्मृति अर्थ स्वीकार करते 
हुए कहा हूँ कि सुरति को परिवर्तित करके उसे आत्मा के साथ मिला 
दो । लेकिन, दरियासाहव, फूलदास तथा कवीरदास ने भी कुछ स्वछों 
पर 'सुरति! को जीवात्मा के रूप में स्वीकार कर उसके त्िकुटि 
(गृप्तकाशी) सैर आदि का सबविस्तार वर्णन उपस्थित किया है जिससे 
स्मृति' अर्थ को सदा स्वीकार करन में बाधा पड़ती हैँ । 
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२ घुमिरन सुरत लगाड के मुख तें ऋछू न वोल, 
बाहर के पट देश के अंदर के पट खोल [--करबीर 


हे, सुरत शअपूर्ठी फोरिं करि आत्म मोंहे आणि | दाद 


( ४६६ ) 


निरति--सुरति (ईश्वरीय स्मृति) को जाग्रत करने के निमित्त , 
बड़थ्वाल के अनुसार, सांसारिक प्रलोभनों के फंदे से दूर रहना ही 
श्रेयय्कर समक्ता गया हैँ। मन को सांसारिक चकमक से बिल्कुल 
खींचकर, उसकी चंचलता पर अंकुश डालकर, आत्मलीन करता आवश्यक 
हो नहीं, अनिवायं है । यदि सा नहीं किया जा सका तो एकाग्रचित्त 
होकर मन ईश्वरीयस्मृत्ति मों मग्न नहों हो सकेगा । अत्तः सांसारिक 
प्रलोभनों से निवृत्ति बिल्कुल जरूरो चीज हँ। इस प्रकार अनेक 
चितकों के अनुसार यह सुरति' स्थिति की पूर्व अवस्था ठहरती हैँ । 
वड़थ्वालजी ने इस क्रम को विपरीत स्थिति में एक स्थान पर स्वीकार 
किया हू । उनके अनुसार सुराति (सुष्दु रति) के पथ पर अग्रसर 
होती हुईं जीवात्मा जब परमात्मा से तदाकार-सम्बन्ध स्थापित करने 
की स्थिति मों आती हूँ तव निरति (निरतिशय रति) की स्थिति आ 
जाती हं । निरति, इस प्रकार सुरति की परिणति अवश्या हूँ 
ओर वह आत्मा के ब्रह्ममय होने की तद्ग॒पावस्था का सूचक हूँ ।४ 


'सुरति” 'निरति' को विभिन्न पहलुओं से विचार करने के वाद 
भी यह स्पष्ट नहीं होता कि कबीर आदि संतों ने उसका सर्वाधिक 
प्रयोग किस अर्थ मों किया था। कवीर ने कुछ स्थलों पर सुरति' 
का प्रयोग स्मृति" शब्द के साथ किया हैँ | अतः यदि सुरति का अर्थ 


४. सुरति समानी निरराति में अजपा माही जाप | 


लेख तमाना अलख में आपा मॉही,आप ॥--कतरीर 
५... 'घुरति वुभृति दुई खूंटी कीन्हीं आरंग किया वंगेकी ।? 


( ४७० ) 
स्मृति लिया जाय तो अर्थ में विश्वंसठता आ जाती हूँ । इसी तरह 
मन के साथ भी 'सुरति” शब्द का व्यवहार इकट्र मिलता हूँ जिससे 
यह स्पष्ट नहीं होता कि 'सुरति' मन का पर्याय हूँ । ध्यान से देखने 
पर रति (प्रेम ०) से संवन्धित भी यह नहीं दिखलाई पड़ता; क्योंकि 
(दिखिए नीचे फूटनोट) यदि 'सुरति' ही प्रेम हू तो कमलकुंआ में 
बैठकर फिर दुवारे प्रेम का रस पीना कैसा ? अतः सुरति' प्रेम से 
भी अलग चीज मालूम पड़ती हे । 


हमारे विचार से सुरतति-निरति आत्मा के ही दो परस्पर विभिन्न 
हप माने जा सकते है। कठोपनिपद्‌ में शरीर में स्थित आत्मा के 
दो रूप माने गए है जो हृदय-ह्वर में सत्य का पान करते हुए एक 
साथ रहकर भी आतप और छाया की तरह परस्पर भिन्न है ।* 


8६. सुरति ढेकुली लेज लेनु मच नित ढोलचहार | 
कमल कुँओआ में प्रेम९७ रत पीवे बारम्वार ॥ 

८. ऋटत॑ विचन्‍्तों मुझतस्य लोके गुह्य' अविष्टो परये पराघें' । 
छायातपो वह्मयविदों चदन्ति पंचास्नयों ये च लिणाचिकेता: || 

“-कठ० १३११. 

(शुभकर्मों' के फलस्वरूप भानव-शरीर में परजद्य के उत्तम स्थान 
(हृदय) में सत्य का पान करनेवाले दो तत्त्व बुड्धिरूपी गुफा में छिपे 
रहते हैं। ये साथ-साथ रहते हुए भी छाया और आतप के 
समान परस्पर मित्र हैं ))-यहाँ आत्मा के दो रूए--धाध्य 
ओर साधक के अर्थ में ध्वनित किए गए हैं | 


( ४७१ ) 


मुण्डकीपनि पद्‌ में 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते'+ 
कहकर एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहनेचाछे दो पक्षियों 
(जीवात्मा) का वर्णन मिलता है जिन्हें जीव और ब्रह्म मान छेने की 
आंति बहुतों को हो जाती है । इन दो पक्षियों (दो रूप की आत्माओं) 
में एक तो फल का सम्‌चित उपभोग करता हूँ और दूसरा तटस्थ रहता 
हैँ। शरोर के भीतर दो प्रकार की आत्मा रहती हु--एक वह जो 
संसार का उपभोग करती हे और दूसरी वह जो उससे नितान्त 
उदासीन'! * रहा करती है । जो संसार का उपभोग करती हूँ वह 
आत्मा जगत्‌ में पृर्णझपेण रत (सुरत) हूँ भोर जो संसार से उदासीन 
एवं तटस्थ है, एकदम निलिप्त (निरत) है । इन संसार से आसक्त 
ओर निरासक्त आत्माओं के दो रूपों के अर्थ में हम सुरति तथा भिरति 
शब्दों को स्वीकार कर सकते हू । कबीर कहते ह--- 

सुरति समानी निरति में निरति भई निरधार | 

« सुरति निरति परचा भया तब खुले संभ दुआर ॥ 
यहाँ सुरति (संसार में आसकत आत्मा) निरति (साध्य आत्मा) 
मों लीन हो गई हैँ । हमारा अन्त:करण जैसा कि सभी जानते हे, 
देवी वृतियों एवं दानवी वृतियों की समप्टि हँ । इसमें दँवी हमें 
संसार से अछग अलौकिक मार्गों पर छे चलने की प्रेरणा देती है और 
दानवी हमों माया मो फँसाकर पथभश्रप्ट करती हैँ । जब दानवी 

१०, 'समाने वृत्षें पुरुपी निमझोउनीशया शोचति मुद्यमान: |? 
न्युण्डक० ३१२ 


( ४७० ) 


स्मृति लिया जाय तो भर्य में विश्वंघल्तता आ जाती हू । इसी तरह 
मन के साथ भी 'सुरति' शब्द का व्यवहार इकट्ठु मिलता हूं जिससे 
यह स्पष्ट नहीं होता कि 'सुरति' मन का पर्याय हूँ । ध्यान से देखने 
फर रति [प्रेम ०) से संबन्धित भी यह नहीं दिसलाई पड़ता; वर्योकि 
(दिखिए नीचे फूठडनोट) यदि 'सुरति' ही प्रेम ह॑ तो कमलकुंआ में 
बैठकर फिर दुवारे प्रेम का रस पीना कसा ? अतः सुरति' प्रेम से 
भी अलग चीज मालूम पढ़ती हूं । 


हमारे वित्रार से सुरति-निरति आत्मा के ही दो परत्पर विभिन्न 
हूप माने जा सकते हँ। कठोपनिपद्‌ में शरीर में स्थित आत्मा के 
दो रूप माने गए है जो हृदय-गहूर में सत्य का पान करते हुए एक 
साथ रहकर भी आतप और छाया की तरह परस्पर भिन्न हे 


६. सुरति ढेकुली लेज लेनु मन नित ढोलनहार। 
कमल कुआ में प्रेम रत्त पीवे वारस्वार | 

८, ऋत॑ पिचनन्‍ती सुझतस्य लोके गुह्य' ग्रविष्टो परये पराधें' । 
छायातपो व्रह्मविदों चदन्ति पंचार्नयो ये च लिणचिकेताः | 

“-पेठ० १३११. 

(शुभकर्मों' के फलस्वरूप मानव-शरीर में परवह्म के उत्तम स्थान 
(हृदय) में सत्य का पान करनेवाले दो तत्त्व वुद्धिरूपी गुफा में छिपे 
रहते हैं। ये साथ-साथ रहते हुए भी छाया और आतप के 
समान परस्पर भिन्र हैं।)-यहाँ आत्मा के दो रूप--साध्य 
और साधक के अर्थ में ध्वनित किए गए हैं । 


( ४७१ ) 


मृण्डकोपति पद्‌ में “द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिपस्वजाते/+ 
कहकर एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहनेवाले दो पक्षियों 
(जीवात्मा) का वर्णन मिलता हूं जिन्हें जीव और ब्रह्म मान लेने की 
अआंति बहुतों को हो जाती है । इन दो पक्षियों (दो रूप की बात्माओं) 
में एक तो फल का समूचित उपभोग करता हूँ और दूसरा तटस्थ रहता 
है। शरीर के भोतर दो प्रकार को आत्मा रहती हँ--एक वह जो 
संसार का उपभोग करती हू भर दूसरी वह जो उससे नितान्त 
उदासीन ? रहा करती है । जो संसार का उपभोग करती हूँ वह 
आत्मा जगत्‌ में पूर्णहपेण रत (सुरत) है भीर जो संसार से उदासीन 
एवं तठल्थ हूँ, एकदम निलिप्त (निरत) हूं । इन संसार से भासवत 
और निरात्नत्त आत्माओं के दो रूपों के अर्थ में हम सुरति तथा निरति 
शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं । कबीर कहते हँं--- 

सुरति समानी निरति में निरति भई निरधार। 

« सुरति निरति परचा भया तब खूले संभ दुआर॥ 
यहाँ सुरति (संसार में आसकक्‍त आत्मा) निरति (साध्य आत्मा) 
में लीन हो गई है। हमारा अन्तःकरण जैसा कि सभी जानते हें, 
देवी वृतियों एवं दानवी वृतियों की समप्टि है । इसमें दँवी हमें 
संसार से अलग अलोकिक मार्गों पर के चलने की प्रेरणा देती हँ और 
दानवी हमें माया माँ फेसाकर पथश्रप्ट करती हूँ । जब दानवी 

१०. समाने वृक्ते पुरुषों निमझोउनीशया शोचति मुहामान: |? 
“मुए्डक० ३२१२ 


( धणर ) 


न संयत एवं शुद्ध होकर दंधी बन जाती हूँ तब आत्मा निप्फलुप 
कर परमात्मा में लीन होने फे लिए संबर जाती हैं। बह्ाँ कबीर 
: इन्हीं दो वृत्तियों की सहायता से आत्मा के दो झपों को स्पष्ट करने 
की चेप्टा की हूँ कि एक आत्मा हमें माया में फेंसाकर लोकिक 
उपादानों की ओर प्रेरित करती हाँ ओर दूसरी आत्मा जो संत्तार से 
तटस्थ ब्रह्मस्वरूपिणी हो, (क्योंकि आत्मा जब परमात्मा का अंश हूँ 
तब उसका अंशरूप तो कहीं-न-फही स्वीकार करना ही पड़ेगा; नहीं 
तो 'घट घट में वह साँइ रमता' कैसे कहा जा सकेगा।) हम सात्विक 
साधनों द्वारा सुक्ष्मार्ग पर लाना चाहती हूँ । जब सुरत (संसार मो 
लीन) भात्मा और निरत (संसार से तटस्थ, ब्रह्मस्वरूप) आत्मा मां 
अभेद हो जाता हँ तब पूर्णहपेण अखंड आनंद की उपलब्धि 
होती हूं । 
किन्तु, इतने विवेचन से यह नहीं समझ केता चाहिए कि कबीर 
ने सदा इसी अथ्थ मों इस शब्दों -का व्यवहार किया हो । ये छाव्द 
सचमुच अजीव हैँ । संतों ने जहाँ और जब जिस अर्थ की माँग 
की हाँ उसकी पूर्ति इनके द्वारा हो गई हू । कहीं कबीर ने सुरति 
से नृत्य का अर्थ लिया है तो कहीं समाधि” का, कहीं सुमिरत' का 
तो कहीं 'मन' का; कहीं वह अभंम! बन गया हैँ और कहीं राग भी । 
ऊपर की विवेचता मो दिया गया वृतन दृष्टिकोण जो उनके अधिकांश 
पदों को ध्यान मों रखकर सामने रखा गया है, हमारे अनुसार अधिक 
समीचीन हाँ । हे 
अजपा जाप--ताम सुमिरत मो विश्वास करनेवाके कबीर 


( ४७३ ) 
भावावेश्व में - कह उठते हं---निरगृण राम जपो रे भाई / सोचने 
की वात हूँ कि जब ब्रह्म परेसनामगुनहोना' निभण हो तव फिर 
उसे जपा कैसे जाय, सुमिरन के लिए किस नाम की आवृत्ति की- 
जाय ।१९ सगृण भवितिमार्ग में 'सीताराम' तथा 'राधाइयाम' या 
निम: शिवाय” का सुमिरन आसान हैँ; क्योंकि इनके पीछे एक निश्चित 
रूपादि की कल्पना है, अतः बाह्य जाप का यहां वहुत महत्त्व हाँ । 
निगुण भक्तिधारा में अदरीरी अनाम ब्रह्म का जप वहिम्‌ख होना 
मुश्किल हूँ; क्योंकि जब उसे अनाम-अरूप मान लिया तव बोल-बोलकर 
क्या कहा जायगा ? अतः यहाँ जप बहिम्‌ू ख न होकर अन्तम्‌ ख हो 
जाता हूँ १२ 'अजपा जाप' शब्द से ही बोध होता है---विना जपे 
हुए ज!प' करने की क्रिया । ऐसे जाप में माला की आवश्यकता नहीं 
पड़ती; क्योंकि वह वाहरी उपादान हैँ ।१४ साधक वाह्य उपकरणों 


१२ पतंजलि ने बह्म को निर्गुण मानते हुए भी ऊकारः उसका वाचक 
माना है और उस्ती का जाप करते हुए परमेख़र का सूदृम वितन 
करने का आदेश द्था है-- 
क्रेशकर्मविषाकाशयरपराम्ृष्टः पुरुपविशेष ईश्वर: । 

तत्र निरतिशय सर्वज्ञवीजम्‌, पूर्वेपामपि गुरु: कालेंवानवच्छेदात । 

तस्य वाचकः प्रणव, तजपरतदर्थभावनम्‌ ।-योगदर्शन ११९४-९८ 
१३ मन पवन अस्त सुराति कों आतम पकड़े आप । 

एज्बः लांवे तत्त सो योंही अजपा जाप [| 
१४ कविरा माला काठ की बहुत जतन का फेर | 

माला स्वांतस उसोंत की जामे यॉठ न से ॥ 7“ 


( ४७२ ) 


वृत्ति संयत्त एवं शुद्ध होकर दंवी वन जाती हूँ तब आत्मा निष्कलुप 
होकर परमात्मा में लीन होने के लिए संवर जाती हँ। वहाँ कबीर 
ने इन्हीं दो वृत्तियों की सहायता से आत्मा के दो एपों को स्पष्ट करने 
की चेप्टा की है कि एक आत्मा हमें माया माँ फेंसाकर लोकिफ 
उपादानों की ओर प्रेरित करती हैँ और दूसरी आत्मा जो संसार से 
पेटस्थ ब्रह्मस्वहूपिणी हैँ, (क्योकि आत्मा जब परमात्मा का अंदा हाँ 
तब उसका अंशरहूप तो कहीं-व-फहीं स्वीकार करना ही पड़ेगा; नहीं 
तो 'घट घट में वह साँइ रमता' कैसे कहा जा सकेगा।) हमों सात्विक 
साधनों द्वारा सुक्ष्मार्ग पर लाना चाहती जब सुरत (संसार मां 
लीन) भात्मा और निरत (संसार से तठस्थ, ब्रह्मस्वरू प) आत्मा में 
गभेद हो जाता हाँ तब पृूर्णहूपेण अखंड आनंद की उपलब्धि 
होती हूँ । 
किन्तु, इतने विवेचन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि कबीर 
ने सदा इसी अथं मो इस छब्दों-का व्यवहार किया हँ। ये द्ाव्द 
सचमच अजीव है । संतों ने जहाँ और जब जिस अथे की माँग 
की है उसको पूर्ति इनके द्वारा हो गई हो। कहीं कबीर ने सुरति 
से नृत्यः का अथं लिया हूँ तो कहीं 'समाधि' का, कहीं 'सुभिरन' का 
तो कहीं 'मन' का; कहीं वह प्रेम! वन गया हो और कहीं राग भी । 
ऊपर की विवेचना मो दिया गया नतन दृष्टिकोण जो उनके अधिकांश 
पदों को ध्यान मो रखकर सामने रखा गया हाँ, हमारे अनसार अधिक 
समीचीन हू । 
. अजपा जाप-ताम सुमिरन मो घिश्वास करनेवाले कवीर 


( ४७३ ) 
भावावेश में कह उठते हँ--'निरगूण राम जपो रे भाई / सोचने 
की वात है कि जब ब्रह्म व्परेसनामगरनहीना' निगुण हाँ तब फिर 
उसे जपा कैसे जाय, सुमिरन के लिए किस नाम को आवृत्ति की' 
जाय ।१* सगूण भवितमार्ग में सीताराम” तथा राधाइ्याम' या 
स्म: शिवाय! का सुमिरत आासान है; क्योकि इनके पीछे एक निश्चित 
रूपादि की कल्पना है, अतः वाद्य जाप का यहां बहुत महत्त्व हैँ | 
निग'ण भक्तिवारा में अश्वरीरी अताम ब्रह्म का जप बहिमुल होना 
मूश्किल हैँ; क्योंकि जब उसे अनाम-अरूप मान लिया तव बोल-बोलकर 
क्या कहा जायगा ? अतः यहाँ जप बहिम्‌ुख न होकर अन्तमुख हो 
जाता हूँ ।१* “अजपा जाप' शब्द से ही बोध होता हँ--विना जपे 
हुए ज!प? करने की क्रिया । ऐसे जाप में माछा की आवश्यकता नहीं 
पड़ती; क्योंकि वह वाहरी उपादान हूँ ।"४ साधक वाह्म उपकरणों 





१२ पतंजलि ने ब्रह्म को निर्गुण मानते हुए भौ' ऊ कार! उसका वाचक 
माना है और उसी का जाप करते हुए परमेश्वर का पूद्म वितन 
करने का आदेश दिया है-- 
क्रेशकर्मविपाकाशयरपरामृष्टः पुरुपक्शिष ईश्वर: । 

तत्न निरतिशर्य॑ सर्वज्ञवीजम्‌, पूर्वेधामपि गुरु: कारलेनानवच्छेदात | 

तस्य वाचकः ग्रण॒वः, तजपरतदर्थभावनम्‌ ।-योगदशव १(२४-ऐफ 
१३ मन पवन अस्त सुरति को आतम पकड़े आप | 

(जब? लांवी तत्त तों योंही अजपा जाप | 


१४ कविरा माला काठ की बहुत जतन की फेर । 
माला स्वांत उसांप की जाने यॉठ न मेर ॥ 


( ४४४ ) 


को छोड़कर अपझे भीतर की सोई आत्मा को जगाता हँ और तब 
उसका अन्त:करण ही प्रतिक्षण प्रत्येक इवास-उच्छवास में नाम जपता 
रहता हूं ।*५ यह जप की चरमावस्था है । चित्त की अन्तव्‌ त्तिकी 
एकाग्रता के कारण तललीनता इस सीमा तक पहुँच जाती हूँ कि 
साधक अपने-आपको भूलकर मंत्रमय हो जाता हैँ ।"* कबीर कहते 
हँ---'भन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले ?? सगृण भक्त में भी तल्लीनता 
की सीमा पर साधक को साध्य के रूप में देखा गया हँ --राधिका कृष्ण के 
संवन्ध में चितन करते-करते अपने को कृष्ण मानकर “राधा-राधा' 
चिल्लाने लगती हे । संत-काव्य के मतवीषियों नो साधना को प्रत्येक 
क्षेत्र में अन्तम्‌ खी कर लिया था। कवीर ने युग-युग तक हाथों में 
माला लेकर फेरनेवालों को सर्दंव यह आदेश दिया हैँ कि वे हाथ की 
माला को छोड़कर मन की माला फरलने के अभ्यासी बनें । 


माला फिरता युग गया मिटा न मन का फेर । 
कर का मनका छोडिके मन का मनका फेर ॥ 


१५ गुख सों भजे सो मानवा, दिल से भजे सो देव । 
जीव से भजे सो ज्योति में 'रज्जब? साँची सेव |॥ 
१६ ध्यान की अंतिम स्थिति के संबन्ध में बोलते हुए पतंजलि -- 
रेवाथमालनिभ्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।'--योगदरशेन २३८०. 
जब ध्यान में केवल ध्येयमात्र की ग्रतीति होती है और 
चित्त का निजस्वरूप शुन्य-सा हो जाता हे तब. वही ध्यान 
समाधि हो जाता है | 


( ४०४ ) 


यह हिदायत इसलिए दी गई कि अक्सर देखा गया हे कि माला तो 
हाव में फिरता रहता हूँ और जीन से भी वाम की ध्वनि मिकलती 
रहतो हूँ; पर चंचल मन चतुर्दिक घूमता रहता हँ । इस तरह जाप 
करने से तो लक्ष्य की सिद्धि होती नहीं, उलटे समय की वर्वादी होती 
हैँ । अतः बहुत सोच-समकऊर संतों ने मन में ही जप करने की विधि 
अपनाई ।१९० बाहर के पट देइ के भीतर के पट खोल” कहकर कवीर 
'मुख ते कछू न बोल' कहते हें और उल्छास के साथ यह घोषणा करते 
हूँ कि मंने माला का तिरस्कार कर दिया हूँ, जीभ से नाम उच्चारण 
वंद कर दिया है और हम स्वयं निश्चिन्त होकर विश्वाम कर रहे हूं।"* 
क्योंकि सुमिरत का कार्यभार उनके हरि! ने स्वीकार कर लिया 
हैँ (१९ अजपा जाप का रहस्य इन संतों को गुरु गोरखनाथ से ही 
उपलब्ध हुआ हूँ । उन्होंने मत को एकाग्र करने एवं प्राणायाम आदि 





१७ सतगुरु माला मन दिया पान छुरति दूँ पर, 
बित हाथा नितिदिन जपे परम जाप यू होई | 
१८ केंवल्य की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने कहा है कि उस स्थिति 
में कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है-- 
'ुरुपाथथशुन्यानां गुणानां अतिप्रत्तवः 
कैवल्य॑ स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति |! । 
जे योगदर्शन 9२४| १५०. 
१६ माला जवीं न कर जपों जिभ्या कहाँ न राम, . 
सुनिरन मेरा हरि करें मैं पयो वित्तरम ॥--कबीर 


४७८ 


रेक में नाच उठता है ।* इस उल्लासमयी स्थिति को सूफी हाल 
भानते है" जो उनके अनुसार तन्मयावस्था हो। अब्दुल्ला हारिस 
महासिमी ने इस स्थिति को 'विजलों की तरह क्षणिक' माना हैँ; 
किन्तु यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि संतों की नाद-लीनता क्षणिक नहीं, 
शाइवत हें। यहाँ बारहो मास विलास का स्वर गूजता** रहता 
हँ -हम वासी उस देश के जहँ बारह मास विलास ।/ यह नाद ज़हा- 
स्वरूप प्रणव में संखग्व ज्योतिस्वरूप होता हो (१७ निःशब्द होने पर 
यह परब्रह्म परमात्मरूप में ही अनुभूत होता है । नाद के सुक्ष्म से 
सूक्ष्मतर होने पर मन भी अमन हो जाता है (*< यह अनाहत नाद 
भक्‍तों की प मपद-स्थिति के समान हो। इसे सुनकर योगी संशय- 
विहीन हो जाता है १९ अंतःकरण में सूक्ष्म ब्रह्मनाद सुनने के बाद 
२५ “बिन पद निरत करों तहाँ, विन पद दे-दे ताल'-- घरनीदास 

“अनहृद वाल दुग थेई थेई बाजे, 

सकल भुवन जाकी ज्योति विराजे !-- इुल्ला साहब | 
२६ वाजत अनहद वॉसुरी तिरबेनी के तौर | 

राग छ॒तीसों होई रहे गरजत गगन गंभीर ॥-यारी साहब 
२७ अनहद सवद उठे ऋनक्ार तहेँ प्रभु वेठे समरथ सार [--कबीर 
२८ सर्वाचिनन्‍्तां समुत्यज्य सब चेष्टा-वितर्जितः | 

नादमेव्ानुतन्दध्यानादे वित्त विलीयसे ॥ नादविन्दूपनिपद्‌ 9१. 
२६ अनाह्त॑ तु यच्छच्दं तस्य शब्दस्य यत्रम | 

तलर॑ विन्दते यस्‍स्तु स योगी छिचसंशयः -ध्यानविन्दूषनिपद्‌ हे. 


( ४७६ ) 


मत और प्राण निस्संदेह निराकार ब्रह्म में विछीन हो जाते हाँ ।** 
इस स्थिति में जब आनंद वरखत व्‌द सुहावन! तव साधक रस की 
धारा में डूब डूव जाता हे--आह्वादातिरेक में उसकी इच्द्रियाँ अपना 
काम छोड़ देती है ११ शरीर जड हो जाता हे और रोम रोम हे 


से पूरित हो ब्रह्मानंद का आस्वादन करने लगता हे ।** 


अजपा जाप' की तरह अनाहतनाद' भी विरोधात्मक शब्द हैं ॥ 
इसका प्रचलन योगमार्ग में खूब था और अशिक्षित संतों को हृठयोगियों 
से ही यह, चीज मिली होगी; यद्यपि उपनिपदों में भी इस युक्ष्मनाद 
की चर्चा काफी मिलती हें । 


३० गोरखनाथ कहते हैं कि इस स्तर पर॒न निरति है, न चुरति; 
न योग है, न भोग; न जरा है, न मृत्यु; न वाणी हैं और 
न ओंकार ही है-- 
निरति सुरति जो न भोग जरा मरण नहीं तहाँ रोगं। 
गोरख वले एकंकारं नहि. तहाँ वाचा आओंकारं ॥ 
३१ इस संबन्ध में सुफी-पंत जायसी का मत देखिए-- 
जत भये पिए घूम कोई नाद छुने पे धूम । 
तेहि वे बरजे नीक हैं चढ़े रहते के दूम ॥ 
३२२ जब ते अ्नहृद घोर सुनी । 
इन्द्री थकित गल़ित मच हुव आप्ता सरल भुनी ॥ 
घूमत नैन शिथिक मई काया अमल जु सुरत सनी | 
रोम रोम- आनंद उपज करें आलत सकल भनी ॥ 


( ४८० ) 

प्रत्यावतेंन की यात्रा--शरीर धारण करने के पश्चात्‌ भौतिक 
'उपकरणों द्वारा विशुद्ध आत्मतत्व इस तरह घेर लिया जाता हूँ कि 
उसे अपने मूलस्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करना मुश्किल हो जाता है । 
अपने उद्गम-स्थल (सूक्ष्म ब्रह्म) की भाँकी पाने के लिए वह विकल' 
है; किन्तु तह पर तह इतने आवरण उसके ऊपर हूँ कि उनका भेदन कर 
दृष्टि को उन्मुव्च करता कठिन हो जाता है। ज्यॉ-ज्यों शरीर 
विकसित होता जाता हूं, स्थृूल उपकरणों में वृद्धि आती जाती है और 
आत्मा की मूल शुद्ध स्थिति पर पर्ते' पड़ती जाती है । ओऔपनिपदिक 
दर्शन ने आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के विभिन्न व्यापारों को भिन्न- 
भिन्न कोशों में वाँदा हैं। उत्तरोतर स्थूल से सुक्षता की ओर 
जानेवाले आवरण चार हं--प्राणमय कोझ (प्राणवायु का आवरण) 
मनोमय कोश (मन का आवरण) विज्ञानमय कोश (बुद्धि का आवरण) 
और आनन्दमय कोश (आनन्द का आवरण) । इनमें प्रथम स्थूछतम है 
तथा अंतिम सूक्ष्मतम हूं । मोक्ष की प्राप्ति के लिए (निगुण आत्मा 
के निराकार ब्रह्म में तदात्मता के लिए) स्थूल आवरणों को अरूग 
करना आवश्यक हूँ । चूंकि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से अपने 
मूल स्थान (परम सत्ता) की ओर इन स्तरों एवं पर्तों को हटाकर 
जाना हूँ अत: साधक की चेप्ठा कुछ-कुछ उस मछली की तरह है जो 
ज्ञोत के उद्गम-स्थल की खोज में थारा से उलदी होकर तेरती 
चलती है ।* दसी आव्यात्मिक याना को प्रत्यावतेन की यात्रा कहते ह' 


२ मीन मत चढ़कर उलटीधार मकरगत पकड़ा अपना तार | 





(६ ४८१ ) 


जिसे कबीर ने 'उलटी चाल' नामक शब्द से अभिहित किया है 
और तलवार की धर पर चलना-जैसा कठिन बतहाया है*। रज्यव 
ने संत उसी को माना है जो साधारण संसारिकों के विपरीत उलदी 
चाल चले* । इसी चीज को यारी ने उल्टी बाढ़' शिवदायाल ने 'उलदी 
घार' कहा हैं। नाम भेद होते हुए भी बात सभी की एक ही है । 
इस 'उलटी चाल' से ही परमतत्त्व का दर्शन होना संतों ने सुलभ एवं 
निश्चित माना हैँ । इस चाल से चलने पर यात्रा के अंत में 
साधक दूध पानी की तरह मिल जाता है । 


दृष्टि का उल्लटना--भाँखों को, अधिकांश संतों ने, आध्यात्मिक 
साधता-अभ्यास के प्रस्थानविन्दु ( बेस प्वायन्ट ) के रूप में स्वीकार 
किया है। आँख के तिल ( ज्योति बिन्दु) को राघात्वामी मत में 
मात्मा का स्थान मात्रा गया है। तुलसों साहब ने भी शिष्यों को 
उपदेश दिया है कि वहाँ पहुंचता हो तो भाँखों के पुतली-मार्ग से 





२. कहे कबीर कठिन यह करनी जेसे खंडे पारा | 
उलदी चाल मिले पत्रद्म को तो चतगुरु हमारा ॥ 


रे. उलगद चले पतो औलिया सूघा यति संसार | 
जब रजवब यों जानि ले इनका यही (विचार | 
9. कबीर ने कहा है-- 
कृत्रिश धारा अगम की तत्युरु दई लखाय | 


उलररि वाहिं चुमरिरन करों स्थायी संग मिलाय || 
नि० का० द०--३१ 


( छ८० ) 

प्रत्यावतैन की यात्रा--शरीर धारण करने के पश्चात्‌ भौतिक 
'उपकरणों द्वारा विद्युद्व आत्मतत्व इस तरह घेर लिया जाता हूँ कि 
उसे अपने मूलस्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करना मुश्किल हों जाता हे । 
अपने उद्गम-स्थल (सूक्ष्म ब्रह्म) की झांकी पाने के लिए बह विकल 
है; किन्तु तह पर तह इतने आवरण उसके ऊपर हूं कि उनका भेदन कर 
दृष्टि को उन्मूख करना कठिन हो जाता हैँ। ज्यॉ-ज्यों शरीर 
विकसित होता जाता हूं, स्थूल उपकरणों में वृद्धि आती जाती हूँ भौर 
आत्मा की मूल शुद्ध स्थिति पर पर्ते' पड़ती जाती है । ओऔपनिपदिक 
दर्शन ने आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के विभिन्न व्यापारों को भिन्न- 
भिन्न कोशों में बाँदा हें। उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्मष्ता की ओर 
जानेवाले आवरण चार हं--श्राणमय कोश (प्राणवायु का आवरण) 
मतोमय कोश (मत का आवरण) विज्ञानमय कोश (वृद्धि का आवरण) 
और भआनन्दमय कोश (आनन्द का आवरण) । इनमें प्रथम स्थूलतम हूँ 
तथा अंतिम सूक्ष्मतम हू । मोक्ष की प्राप्ति के लिए (निगुण आत्मा 
के निराकार ब्रह्म में तदात्मता के लिए) स्थूल आवरणों को अरूग 
करना आवश्यक हूँ । चूंकि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से अपने 
मूल स्थान (परम सत्ता) की ओर इन स्तरों एवं पर्तो को हृदाकर 
जाना है अत: साधक की चेष्टा कुछ-कुछ उस मछली की तरह हौ जो 
स्नोत के उद्गम-स्थल की खोज में धारा से उलटी होकर तैरती 
चलती है । इसी आध्यात्मिक यात्रा को भ्रत्यावर्तेत की यात्रा कहते हूँ 





१ मीन मत चढ़कर उलटीघार मकरयत पकड़ा अपना तार | 


( ४८१ ) 


कप 


जिसे कवीर ने 'उलटी चाल” नामक शब्द से अभिहित किया है 
बौर तलवार की घार पर चलना-जेसा कठिन वतराया हँ*। रज्जव 
ने संत उसी को माना हँ जो साधारण संसारिकों के विपरीत उल्नदों 
चाल चलेर । इसी चीज को यारी ने “उलटी बाढ़' शिवदायाल ने 'उलटी 
धार' कहा हू। नाम भेद होते हुए भी बात सभी की एक ही है । 
इस 'उलटी चाल' से ही परमतत्त्व का दर्शन होना संतों ने सुलभ एवं 
निश्चित माना है। इस चाल से चलने पर यात्रा के अंत में 
साधक दूध पानी की तरह मिल जाता हुई । 


पु 


दृष्टि का उल्टना--आँखों को, अधिकांड संतों ने, आध्यात्मिक 
साधना-अभ्यास के प्रस्थानविन्दु ( बेस प्वायन्ट ) के रूप में स्वीकार 
किया हैं। आँख के तिल ( ज्योति बिन्दु ) को राघास्वामी मत में 
आत्मा का स्थान माना गया है। तुलसी साहव ने भी शिष्यों को 
उपदेद दिया हूँ कि 'वहाँ' पहुँचना हो तो मभाँखों के पुतली-मार्ग से 





२. कहै कवीर कठिन यह करनी जेसे खंडे घारा। 
उलटी चाल मिले परवह्म को सो सतगुरु हमारा ॥ 


२. उलट चले सो औलिया सूधा यति संत्तार | 
जब रजव यों जानि ले इनका यही विचार | 
४. कबीर ने कहा है-- 
कविरा धारा अगम की सत्युरु दई लखाय | 


उल्नटि वाहिं सुमिरन करो स्वामी संग मिलाय ॥ 
नि० का० द००-३१ 


( ४८२ ) 
प्रवेश करो । आधुनिक हिप्नोटिज्म जाननेवाड़े आँखों की प्रभविष्णुता 
पर विश्वास करते हूँ । संतों ने अनेक स्वलों वर अन्तम्‌खों साथना 


कक. 


के लिए आँखों को उलटने' का आदेश-दिया हूँ । दादू ने कहा हँ-- 


जहाँ जगतगुरु राहत हें तहाँ जे सुरति समाय । 
दोनों नेना उल्नट करि कौतुक देखे जञाय।॥ 


रज्जब ने कहा कि शून्य के विस्तार की ओर आँखें उलट कर देखो 
तो तुम्हें वह' सव जगह दिखलाई पड़ेगा--उलठ नैन वे सुन्न विस्तर, 
जहा-तहाँ दीदार हूँ ।' 


यह भी कहा जाता हूँ कि मरने के समय जिस तरह आंखों की 
पुतलियों उलठ जाती हूँ" उसी तरह प्‌ तली को ऊपर करके सावक जब 
अ्रूमध्य ( आज्ञाचक्र का स्थान जिसे त्रिकुटी कहते हू ) में ध्यान लगाता 
है तो वहाँ ब्रह्म की सूक्ष्म झाँक़ी प्राप्त होती है। कुछ ने “निरति' 
को ही दृष्टि का उलटना' माना है, पर इनकी संख्या बहुत कम हैँ । 
इस मत के माननेवालों के अतुसार संसारिक माया के वन्वन इतने 
जोरशोर से कसते जाते हूँ कि दर्शव मात्र से उन पर लुब्ध होने से कोई 
अपने को रोक नहीं सकता, जत: उत्तम मार्ग यही है कि आँखों को 
उन मोहक वस्लतुओं से दूर रखा जाय और उन्हें अन्तम्‌ु ख करके दिव्य 
भाँकी प्राप्त की जाय" । सुन्दरदास के मतासु सार आराध्य के दिल में 





धू. जो कुछ इन नयनन लखि आह, सो सब्र माया लखब कहाई | 
दिव्य दृष्टि करिं उलटि प्माईं, लखे अलेख लखे तिन पाई ॥ 


( ४८र३े ) 


रहते हुए भी उलटी बाँखों से देखे वित्ा उसका सहज-दशंन संभव' नहीं 
हँ--है दिल में दिलदार सही, भँखिया उलठटी करि ताही चितइए ।! 


इस क्रिया का योगाभ्यास के त्राटक से बहुत संवन्ध है; क्न्ति 


कुछ लोगों नो इसका अभिप्राय आध्यात्मिक अन्तमुखीकरण 
भी समझा हूँ । संतमत में राघास्वामी सम्प्रदाय में इसकी चर्चा 
बहुत मिलती हूँ । अन्य संतों ने इसका यों ही अनायास कभी-कभी 


उल्लेख कर दिया है । कबीर ने भी इस पर विशेष वल नहीं दिया है । 


त्रिकुदी-योग में व्यवहृत “'त्रिकुदी' शब्द का तात्पय दोंनों भौंहों 
के वीच में नासिकामूल' के ऊपर के स्यान विशेष से हे जहाँ आज्ञा! 
नामक चक्र की स्थिति मानी गयी हू । यह स्थान साधना की दृष्टि 
से बहुत ही महत्त्वपु्णं है । वष्णव भक्त भी इस स्थान की श्रेप्ठता 
स्वीकार कर चंदन-तिलक से इसे शीतल रखने की चेप्टा करते हे । 
इस स्थल की महत्ता इसलिए है कि यही स्थान समुण एवं निगुण 
अर्थात्‌ भौतिक एवं आध्यात्मिक लोगों की मिलन-भूमि है* । यहीं 
से साधक भौतिक लोक को छाड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते 
हँं। योगियों ने इस दो दल यूक्‍त त्रिकुटी७ को गगन कहा है और 





हू, दरिया देखे दोह पस्र लिकुटी संधि मंकार । 
निराकार एके दिशा एके दिशा अकार ॥ 
७. त्रिकुटी मर्द मूरत दरसे दो दल दरपन माही |-गराविदास । 


न्‍ 


( ४८४ ) 

उपनिपदों की वातों में स्वर मिलाकर संतों ने इसे काज्षीट का प्रतीक 
मान लिया हू । इस 'स्‍झिलमिल-किलमल त्रिकुटी' के पात्त संत बीछ 
का लाल वाँसुरी बजाता रहता हँ--त्रिऊुटी के वीर तोर वोसुरी 
बजाव लाल।' इस जिकुटी को कबीर ने असंख्य ताराओं की चमक 
८. आावालोपनिपद्‌ में इच्त तीये कली बड़ी महा बतलाई गई 
है। दत्ताब्रेय साइझूते से कहते हैं--'जों अपने भीतर 
वतेमान इस आत्मतीर्थ करा परित्याय करके वाहर के तीयों' 

में भटकता रहता हे वह हाथ में रखे चहुमूल्य रत्र को 
त्यागकर कोच ख़ोजता किरता है। योगी पुरुष अपने 
आत्मतीर्थ में अधिक श्रद्धा और विश्वास रखने के कारण 
जलमभरे तीथों' और कराष्ठादि से निर्मित प्रतिमाओं की शरण 
नहीं लेते। महागुने ! वाह्मतीर्थ से श्रेष्ठ आंतरिक तीर्थ 
है। आत्मतीर्थ ही महातीर्थ है, उठ्तके सामने और सभी 
तीथे निरथंक हैं। शरीर के भीतर रहनेवाला दूषित मन 
वाह्मतीथों' में गोते लगाने मात्र से शुद्ध नहीं होता, जेसे 
मद्रा से भरा हुआ घड़ा ऊपर से सेकड़ों बार जल से 
पोआ जाय तो भी वह अपविल ही रहता है, किन्तु अपने 
मीतर होनेवाले जो विपुष-योग ( उत्तरायण॒-दक्तिणायन 
काल ओर सूय्यचन्द्रमा के महण ) हैं उसमें नापिका और 
भोंहों के बीच में स्थित वाराणसी (काशी) आदि तौीथों' में 
भावना द्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ध हो सकता है ।-- 
जावालोपनिषद्‌ 2०४८-५३, 


( ४प्हे ) 


के बीच विजली की ज्योति के रूप में देखा है ओर बूल्ला साहव ने 


भी काऊ़े-फाले बादलों के बीच बिजली के प्रकाश्य में ही उसका 
दशंन किया हूँ। 


इस त्रिकुदी के काशी मानकर संतों ने इसके घाट पर स्नान 
करना आवश्यक समक्ता हैँं'। सुपुम्ना से होती हुईं कुंडलिनी शक्ति 
जब अन्य चक्नों को पारकर आाज्ञाचक्र ( भुमव्य स्थित, त्रिकुटी स्थान ) 
के पास आती हूँ तो उसकी लछौकिक यात्रा समाप्त हो जाती है ओर 
उसके वाद सहसार एवं आनन्द का लोक मिलता हैँ। वुल्ला ने 
कहा हूँ कि बनारस की गंगा में स्नान करना छोड़कर हमें उस काशी 
में स्नान करना हूँ जो हमार दरोर के भोतर वतं मान है । इस काशी 
में स्तान करके ही सावक शून्यलोक में जाता है जहाँ उसे अनाहतनाद 
सुनाई पड़ता हैं। इसी त्रिकुटी को ही गगन”! भी कहते हैँ जिसे 
कवीर वार-बार यार करते हूं)"*। 'साथों गयव घटा घहरानी' 
कहते हुए कबीर उस गगन-मंडल को वात करते हे जहाँ सदा अमृत 
की वृष्टि होती है, सुख का साम्राज्य विसरा रहता है और सुपुम्ता 
अमृतरस' से अपने को भरती रहती हू । प्राणवाय्‌ त्रिकुदी में पहुँच 
गया हुं, कुंडलिनी जाग्रत हो गई हूँ और सावक सोवना का मंजिल को 





8. दादू काया अंतर पाश्या त्रिकुटी केरे तीर | 
सहज आप अलखाइया व्याप्या सकच सरौर ॥ 
१०. उलटिप्रवच. चक्र पट वेघा मेरुदंड रसपूरा | 
गगन गरजे मन सुन्त समाना वाजी अनहृद तूरा |--कवीर 


( ४८६ ) 

की नयनों से देखकर उत्जसित हो रहा हूँ ।" * 
त्राटक--योगमार्ग में ऑसों को एक निश्चित विलय पर देरतक 
टिकाने और चित्त की एकाग्रस्थिति के पुर्वान्‍्यास के लिए अनेक प्रह्मर 
के उपाय काम में जाए जाते हूँ जिन्हें भ्ाठफ् कहते हूँं। आरंभ में 
योगी फिसी दूरस्त वस्तु को केन्द्र मानकर कुछ देर तक बिना पलक 
गिराए देखने का अभ्यास करता है, फिर उस विन्दु विशेष को देखकर 
आसन्‌वद्ध बैठा योगी अपने शरीर को हिलाता है, किन्तु सदा उसकी 
आंखें उस नियत विन्दु पर ही टिकी रहती हूँ । हिलते शरीर के 
साथ भी दृष्टि की एकाग्रता जब सिद्ध हो जाती हूँ तब यही क्रिया सूर्य 
आदि के सामने बैठकर की जाती है जिससे दृष्टि में सबलता जाती 
हँ। वर्तमान युग में भी प्राकृतिक चिकत्सा से रोगों का इछाज करने- 
वाले च्राटक की विधि से आखों के असाधारण रोगों को दूर कर देते 
हैं। चाटक-विधि मुख्यतः आँखों से संवन्धित है और योगमार्ग में 

महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । 


भेंवर गुफा--हृदय को कमल मान छेने के बाद आत्मस्थ परमात्मा 
को उसका अ्रमर मान लेने में संतों को विशेष कठनाई नहीं हुई । 
इस सूक्ष्म भ्रमर के सूक्ष्म-निवास-स्थान को रहस्यमय शब्द द्वारा बोध 





११, अक्धू गगन मंडल घर कीजे | 

अमृत भरे सदा सुख उपजे वंकवालि रस पीज ॥ 
मूल बॉधि तर॒गयन समाना सुखमन पोत लागी । 
काम क्रोप भया पलीता, तह जोगण जायी |--कबीर 


रा ल * 


( ४८७ ) 

कराने के लिए “अ्रमर गुफा! (भैवर गुफा) नाम देने में भी उन्हें 
विशेष श्रम नहीं करना पड़ा होगा । योग मार्ग में इस छाब्द को 
सहसार के समानान्तर रखकर देखा गया हैं। सहसूार चक्र, जिसके 
पास-पड़ोस' से अनहद की ऋ्रंकार सुनाई पड़ती है,--की रहस्यात्मकता 
को उद्धोषित करने के लिए उसे ही भंवरगूफा कहना संत काव्य में 
समीचीन समझक्ा गया। कवीर आदि निरगुनियों ने सहसारचकऋया 
अतनाहतचक्र को ही भँवरगुफा मना हूँ । 


शरीर में चक्रों एवं योगपरक विशेप-विशेष स्थानों को वाँठते समय 
विस्तार से चौदह लोकों की कल्पना की गई हू । भेवरगुफा का स्थान 
दसवाँ है"* । इस स्थान के वाद से भी अगम-अकह लोक में पहुँचने 
की तीन'चार सीढ़ियाँ शेप रह जाती हे। इस भेंवरगुफा के पूर्व का 
लोक 'महासुन्न'"* है जो सहसूकमल, त्रिकुटी आदि के ऊपर है? ४। 
यह अष्टकमलों का स्थान है । वाद का लोक भंवरगुफा है--यहाँ 
का अधिदेव 'सो5हंपुरुप' है । सुक्ष्मता यहाँ घनीभुत हो जाती है। 


. 


भंवरगूफा के पूर्व की स्थितियों को वाह्मपरक माना गया हूँ। सूक्ष्म- 





१२. सातवेँ सोम कपार मेह कहा तो दसवें ढुआर। 

जो वह पँवरि उधार सो वड़ सिद्ध अपार ॥--जायसी 
१३, हद छाड़ि वेहद गया किया घुत्र अतनान। 

मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विसराम |[--कंवीर 
१४, नवो संड नव पौरी और तेंह वच्ध केंबार | 

चारि वसेरे सों चढ़े सत सों उतरे पार ॥--जायती 


( ४८८ ) 

लोक की सवोच्चता की ओर भंवरगुफा से ही यात्रा आरंभ होती 
हूँ। इस गुफा में 'सोहहं शब्द को प्रधानता हैँ और बीपान्सी 
भंकार निरंतर सुनाई पड़ती रहती है । आत्मा बहाँ सोलह सूर्यो 
का प्रकाश धाप्त कर लेतो हूँ और घिन्तमय होकर ब्रह्म में लीन होने 
के आनन्द को प्राप्त करने लगती है*५ । इसी स्वल से दसवों द्वार 
खूल जाता हूँ और सावक तुरीयावस्था को प्राप्त कर परम शांति 
का अनुभव करता हू । 

बहुतों ने इसे शून्य समझने की गलती की है । जैसा कि पहले 
ही कहा जा चुका हैँ, मेंवरगुफा' शून्य से आगे की और 
ऊँची चीज हूँ । 


१५, महविं पतंजलि विभूतिपाद! नामक परिच्छेद में समाधि- 


वी 


हल 4 


अवस्था के परिणाम खरूप चित्र की स्थिति के संब्न्ध में 
कहते हैं--- 
सर्वाथतेंक्रामतयो; क्योरयों चित्स्य समाधि परिणाम: || 
ततः पुनः शान्तोदितों तुरयवग्रत्ययों चित्तस्यैक्ामता परिणाम: ॥ 
+-योयदर्शन हे । ११-२१ 
--सर्वग्रक्ार के विषयों का चिंतन की व्त्ति का क्षय हो 
जाना और किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करनेवाली 
एकाय्तावस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि-परिणास 
हैं। उप्तके वाद फिर जब शांत होनेवाल्ी और उदय 
होनेताली दोनों ही गतियों एक%-सी हो जाती हैं तब चित्त के 
एकायूता-परिणाम की स्थिति आती है |! 


कक 


( ४८६ ) 

गौतमवुद्ध ने बहुत पहले “सर्व शून्य सर्व क्षणिक॑! कहकर थून्यवाद 

- की प्रतिष्ठा की थी जिसमें सुप्ठि के जोस्नेपन की भावना ही तीचू 
थी। उनके अनुसार जगत के मूल में बात्मा या ब्रह्म की नित्यता 
निहित नहीं हूं । संसार की आासारता पर बल देते हुए गोतम ने 'थून्य 
का प्रयोग परमतत््व की सुक्ष्मता एवं अवाण्यमनसगोचरता के लिए 
नो फिया होगा। वोद्धधर्म की मद्ायान शाखा में यह 'शुन्य 
निश्चित रूप से परमसत्ता को बोबव कराने के लिए ही प्रयुक्त फिया 
जाने लगा बोर सिद्धों के बहा इसी अं में अनेक वर्षों तक स्वीकृत 
रहा । नागाजुन ने शून्य का व्यवहार ब्रह्म की अगम्य स्थिति सूचित 
करने के लिए किया था"३९ किन्तु हठयोगप्रदीपिका में इसे ब्रह्मरंध्र, 
सुपुम्नानाड़ी, तवा बनाहत-चकऋ्र जदि विभिन्न अर्थो' में स्वीकार किया 
गया। गोरसनाथ ने इसे ब्रह्मरंश्न के अलावे समाधि-अवस्था का भी 





१६, इस लोक की महा के संवन्ध में जायसी-- 
सुबह माँम इन्द्र वहा डा, सुन्नहिं तें टीके नवखंडा | 
तुन्नह्ि वें उपजे सब कोई, पुनि बिज्ञाइ सब सुन्नहि होई ॥ 
सुन्नहि सात तरग उपराहीं, चुन्नाहि सातो घरती वराहीं । 
तुन्बहि ठाट लाग सब एका, जीवहि लागि पिड सगरे का ॥| 
सुन्नम सुन्तम सब उपराई, सुन्नहि सेंह सब रहे समाई । 
--अखराक्ट 
१७. अवरन वरन घाम नहीं छाम, अपरव पाइए गुरु की साम | 
टारी न टरें आवे न जाईं, सुच्र सहज महि रहो समाई ॥-जायसी 


( ४६० ) 


पर्याय माना । कबीर ने जहाँ-तहाँ अद्यरंध्र के अर्थ में इसको स्वीकार 
किया हूँ पर 'शन्यलोक' के वारे में बोलते हुए उन्होंने सदा अगम- 
अकह लोक के माध्यम को ही व्यान में रखा है जिसके बीच में 
“भेबरगफा? स्थित हे । कहीं-कहीं संत्काव्य में शल्य को आकाश 
अर्थ में भी महण किया गया है । आजऊाश जैसे सर्वव्याप्त है वैसे हू 
शन्य भो--इसलिए शुन्प से अलख-अनाम ब्रह्म की सर्वव्यापकता का भी 
संकेत लिया जा सकता है। इस 'शुन्य' अर्थ में ही 'खसम? शब्द 
का प्रयोग मिलता हैं जो योगियों के 'गगनोपम'-सा है। इसी 
धरातल पर शन्य को ब्रह्म का प्रर्याय मानव लेने को उद्यारता भी 
दिखलाई गई है । एक बात और ध्यान में रखने की हैँ कि संतों का 
सूत्र या सहज योगियों की सहजावध्या से नितान्त भिन्न हैँ । 


कौल--क्ौल शब्द 'कुछ' से वना है जिसका अर्थ है कुंडलिनी 
शक्ति । जो व्यक्ति सहसार चक्र में स्थित योगिराज शंकर (अकुल) के 
साथ उसका योग करा देते हे उन्हें ही कौल कहते हो। प्रारंभ में 
कौ होना बड़ी साधता का काम था ओर उंनके कुलाचार ( कुंडलिनी 
के साथ किए गए व्यवहार ) भी कठोर अन्तसंघषे के कारण बड़ी श्रद्धा 
से देखे जाते थे। बाद में पंचमकार (मांस, मय्य, मत्स्य, मुद्रा, 
मंथुन) जिनके तांत्रिक अर्थ साधन को पृष्ट करनेवाले थे, लोकिक अर्थ 
में ग्रहण किए गए और अनैतिकता तथा अष्टाचार का तूफान आ गया। 
भतीकों के साथ मनमानी करने के फलस्वरूप सिद्धों का क्या रूप हुआ 
और उसे गोरखनाथ ने इस योग द्वारा सीधे मार्ग पर लाने का कैसा 


( ४६१ ) 
प्रयात किया इसका विस्तृत विवरण पूृ० ३० में दिया जा चुका है। 
यहाँ इतना ही कहना अभिप्रेत हैँ कि कुंडलिनी शवित जागृत कर 
तांभिक साधना में लीन होनेवाले पद्चकभेदनोन्मुण योगियों को हो 
कोल कहा जाता था जिनके भग्नावशेप को आज भी औघड़ के रूप मेँ 
इमसान में मटकते हुए लोकिक दृष्टि से घिनौने कर्म करते देखा 
जा सकता हू। 


कञक्ञा + « «कम कलमममक 


परिशिष्ट (ख) 
संतमत के प्रतीक 


संतों ने अपनी वातें प्रतीकों के द्वारा ही वोधगम्प बनाने का प्रयास 
किया है । अलंकारादि जाननेवाला विद्वान जिस तरह रसध्वनि आदि 
से वचन में वैचित्य लाना चाहता है उसी तरह निरक्षर संत साधु- 
'उल्ी में प्रचलित प्रतीकों के माध्यम से ही अपनी बातें कहने के 
अम्पासी थे। ये प्रतीक आज भछे ही दूरके लगें पर उन दिनों 
संतों की जमायत में ये सव की जुबान पर चढ़े हुए थे और किसी को 
समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी । दर्शन-संबन्धी वारते कह्ठते 
ममय, सो मस्यतः संतनमोप्ठो की चीज थी ( कबीर ने एंसे पदों 
माली सुसझ पंती' एवं साथो” का ही संबोधन किया हूं, साधारण 
जनसमदाय सूचक भाई का नदीं ) ये गिरंगुनिए दाक्षंनिक प्रतीकों 


में द्वी बाते करते हूँ जो नावर्पषवी यात्रियों से रन्‍ह प्राप्त हुए थे । 


कातारम पनसमुदाय में बोजते समय दादंनिक प्रतीकों में बोलने के 


( ४६३ ) 

अभ्यात्नो संतों के सामने लोकजीवन में विपरी वस्तुएं ही आई' 
ओर अपने भाव को प्रभावभालों बनाने के लिए इन्होंने तत्कालीन, 
वात्मवरण से प्रतीकों को चुन-चुनकर लोगों के सामते रखता । दादंनिक 
बातें कहते समय भी अव्यकत को व्यकत-प्र तीकों के माध्यम से व्यक्त 
कर बोध मय करने की चेप्टा प्रकर्प पर दीसतो हेँ। इस क्षेत्र के 
प्रतीक अधिकरांशत: नए हूं, संतों के अपने हैँ । 
योग संवन्धी प्रतीक-- 

गंगा--इड़ा 

जमुना--विंगला 

बंफनालि---पुपु म्ना 

सरस्वती--सुपु मना 

मानसरोबर--शुन्य में स्वित वह अमृतकुड जिससे जीवनमृक्त 
आत्मा अपनी तृपा वुर्याती है । 

चंद्रभा--ब्रह्मरन्त्ष की चंद्राकार योनि से सदा अमृत का साव 
होता रहता हाँ जिसे पीने .के लिए खेचरी मुदा द्वारा योगी कृच्छ 
साधना करता हूँ। अमृत की वूद बरसाने के कारण इस स्थल 
को चंद कहते हेँ। 

सर्यं--'चंदू” के विपरीत मूलाधार चक्र में चतुर्दल के मध्य में एक 
बृत्त है जिससे विप का प्रवाह जारी रहता है । वही विप समग्र शरीर में 
व्याप्त होकर काया को विपाक्‍त करता हैं। विप के ताप एवं चंद के 
धयोपक-गुण के कारण इस स्थल को सुयय कहा गया है । 

शिकारी--नाठ 


( ४६४ ) 


घट *--शरीर 
सपिणी--क्ुंडलिवी 
, कल्पवेलि---उन्मनी 

भरुन्धती --कुंडलिनी 

हरिण--अंतः:करण 

गज--वाय्‌ 

वन--शरीर 

वाण---शब्द 

पृथ्वी--शरीर 

पक्षी--मन 

बिवेशी--व॒हारंत्र 

लोक जीवन संबन्धी-दाश निक वितन की अग्राह्मता को ग्राह्म 
एवं बोवगम्य बनाने के लिए संतों ने लोकजीवन के उपादानों का सहारा 
लेकर भावाभिव्यक्ति की । जीवन के अन्तस्‌ में पैठी वस्तुओं को 
शिन्द हम प्रतिदिन के दैनिक कर्म मे व्यवहार करते हुं! प्रत्यक्ष रखकर 
उनकी आए मे गंभीर-अवऊर बातों को स्पप्ट फरने में कितनी सह लियत 
ती है, इसे संत जानते थे । जन-जन के बीच अपनी बातें पहुँचाने - 
वाले ये संत उनकी दैनिक चीज़ों के माध्यम द्वारा जटिल तत्त्वों को 


बे 


| 
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१. पृढ्िचट चंदा एहि बट चूर,एहि घट वाजे अनहृद तृर ।-कगीर 
'हाया मरम योसा३ जो धट-बट रहे नित [--जायती 

इगमग नाल दोड़ दे गोरी, बट में वसे पिया तोरी रे! |--कबवीर 

चीदेड भुवन जे तर उपराहीँ, ते सत्र मानुप के घटमांही ।-जायती 


( ४६४ ) 


वोधम्य बनाने के उपाय को काम में न लाकर जौर भला क्या करते ? 
जिसे साधारण जनता के बीच अपने विचारों को प्रसारित करना हो, 
वह सबके जानकारी की चीन ही तो वोछेगा !->यही कारण हैँ कि 
इन निरगुनियों के दर्शन-संवन्धी असंस्य प्रतीक लोकजीवन से ही 
संबंधित हें। दर्शन के अतिरिवतत अन्य छोकिक वस्तुओं को व्यपतत 
करने के लिए भी इनलोगों द्वारा प्रतोक अपनाएं गए हूँ जो सवंस्ताघारण 
में प्रचलित हूँ और बहुत ही आसान हूं । 


ऐसे प्रतोकों में सबसे प्रमुख हूँ नहर-सासुर-भावनापरक दाम्पत्य- 
भाव का प्रतीक । इस संत्तार को नैहर मानकर अगमलोक को पतिग्रह 
मानते हुए संतों ने सदा 'नेहरवा हमका नहिं भावे' का ग्रीत् गाया हूँ 
जिसमें कवीर का स्वर सबसे ऊँचा हूँ | परमात्मा से वियुक्त आत्मा 
उससे दूर रहने में वेचेनी अनुभव करती हं अतः उत्त पितृगृह में मन 
नही लगता । बह वास-वार सोचती हँ चिहरा से जियरा फाटेरे।' 
तव गौने का दिन आता हैँ, मिलन की जाकांक्षा जगती है । यह 
द्विरागमन मत्य का प्रतीक हँ जिसके फलस्वरूप आत्मा इस जगत को 
छोड़कर दसरे लोक में अपने अलक्ष्य स्वामी से भेंट करने जायगी। 
इस अवसर पर दुलहिन ( आत्मा ) बहुत साज-संवार करती हूँ और 
उल्छस्ित होकर आगे बढती है। वह “घुघट का पट” ( माया ) 
खोल देती है । जिस चुनरी' (शरीर) को सभी ने गंदा (दागयुक्‍्त) 
कर दिया था उसको कबीर ने निर्मेठ रखा हूँ । चादर' भी घरीर 
का ही प्रतीक हैं और 'चोली' भी आत्मा का वाह्म-आवरण * (शरीर) 
ही है । ( विस्तृत विवरण के लिए देखिए पृ० ३४० ) 





२. दुलहिन अगिया काहे न थोबाईं। 
वालपने कीं मेली ऑगिया विष दाय परि जाई ॥--कंबीर 


बे 


( ४६६ ) 


इन प्रतीकों के साथ-साथ जबतव वात्सल्यभाव के प्रतीक भी कबीर 
की रचनाओं में दिखलाई पड़ जाते हे। इनक्री संख्या तो कम हूं, 
पर महत्त्व की दुष्टि से इतका स्थान नीचा नहीं है । कबीर ने जिस 
ब्रह्म को किसी दित 'साँई' कहकर हरि मोर पिउ में हरि की बहुरिया' 
का संबन्‍्ध स्थापित किया था वही उनके सामने 'जननी' के रूप में 
आता हूँ और राम की 'दुलहिन' उसके सामने ननन्‍्हा-शिक्षु बतकर तोतली 
बोली में उससे निवेदन करती है-- 

हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुन वकसहु मोरा । 

सुत अपराध कर दिन केते, जननी के चित रहे न तेते ॥ 

कर गहि केस करँ जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता । 

कहूँ कवीर एक बुद्धि विचारी, वालक दुखी दुखी महतारी ॥ 

इसके अतिरिक्त कबीर ने कहीं राम को मालिक मानकर अपने 
को उसकी कुतिया कहा हूँ और कहीं अपने को पशु मानकर आराध्य 
को अहीर माना है । यहाँ अतायास तुलसी के सेवक-सेव्यभवि की याद 
ताजी हो जाती हूँ । 

संतकाव्य के अन्य प्रतीक निम्नांकित हं--- 

पक्षों (पक )->ग्राण, आत्मा ४ 

दसु--जान, कहीं-फहीं जीवन्मुक्त-आत्मा के रूप में---निविकार 

ज्योतिस्वरूप । 


क 





>९२३ 
ँ 


फषिता सेवक राम का कुतिया मेरो नॉव । 
2, यो यंद्यी मोहि कोई ने चतावे जो बोले घंट माही रे । 
अवबरब अरब सपत नि रेखा बेंठा ग्रेम के छॉही रे ॥--कबीर 


५. सुक्टा ज़रपत रहु मेरे भाई, तोहि डउराइ देत विलाई |--कंबीर 


ह्‌ 


ढी 98 


॥60 


( ४६७ ) 


सुग्गा - जीव ५ 

पिजरवद्धकी र--अविद्या 
बिल्‍लली--काल 
बगुला--भायालिप्त मानव * 
भंवरा-जीव, मन ? 
कमल-प्रांसारिक भोग 
भेंवरी-गू 

मीन-मन की चंचलता 
चकई-विरहिणी आत्मा, प्रेमी 
परपीहा-साघक (लक्ष्य में तल्‍लीन) 
सर्पिणी-माया 

घरती-जड़ माया 

वृक्ष--शरीर, सूक्ष्म ब्रह्म * 
वर्षा--सांसारिक सुख 
अंधकार--आवरणरूपिणी माया 
तंबूरा--शरीर * 


हंसा वगुला एक-सा मानतरोवर मॉहि, 
चगा ढंढोरे माधरी, हंधा मोती खॉहि (--कवीर 
मन भौरा तह अरम्भ रहे हैं, सुख को ना अभिलास |--क्पीर 
अच्छे पुरुष इक पेड़ दे निरंजन गा्की डार |--कबीर 
साधोी यह तन ठाट तंबूरे का | 


ऐंचत तार मरोरत खूं टी निकस्तत राय हजूरे का |?--कवीर 
नि० का० द०--३२ 


( एृपष्थ ) 


हांट--संसार 

चर्खा--चित्त (चंचछता युत्र॒क) कालचक्र 

चक्‍की--सांसारिक भोग 

चूल्हा-- तृष्णा की आग में जलता मन 

सती--शआभात्मा 

चोर--मायालुब्ध चित्त, अंतःकरण की विषयोग्मूत्त प्रवृत्ति । 
इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि पं चविकार सह्दायक । 

वढ़ई--काल 

धोवी--गूुरु * 

कपड़ा--शिष्य 

सावुत--परसात्मा (सूप्टिकत्ता ) 

वाजीगर--बहा 

चाजी--माया 

होरा--सत्त नाम 

मोती--ज्ञान का प्रकाश 

दीपक--मन की ज्योति, ज्ञान' 

बहुन--माया  * 

कुंम--श री र 

सागर--परमात्मा की अगावता 

बूद--आत्मा 

लद्धसर--सांसारिकता , माया 





१० यो चरसा जरि जाय बढ़ेया ना मरे | 
मै कारों सूत हजार चरखुला बिन करें ॥-क्र्त्ीर' 
२१. यृरु धोत्री तिष कापड़ा साबुन सिरजनद्वार |-कर्वीर 
4१५ पद पर जी न्न्ह्मा एः ्् ॥&| लाग गी रे 2 
१२. कद पर जाह हमारी बहना विष लाये धिहारे नेता !!- कबीर 


( ४६६ ) 


भेड़--वासना 

कु त्ता--अन्ञानी 
भंस--तामसी वृतियाँ 
दूध--ज्ञान 
वबही--ब्रह्म 
कठपृतली--जीव 
सूत्रधार--त्रह्य 
हल्दी--साधक ११ 
चुना-आत्मस्य ब्रह्म (वतोगुण)-(देखिए-'सुरति-निरति' पु० ४६६) 
सवार---जीवात्मा 
सःरथी--वबुद्धि 
लगाम--मन 
घोड़े--इन्द्रि याँ 

रथ" ४-.शरीर 





१३. कविता हरदी पिश्मरी चूना उज्वर भाय | 
राम सनेही यों मिले दूनों वरन गंवाय ॥ 


१४. रथ-सम्बन्धी यह पूरा का पूरा रूपक कठं.पनिषद्‌ में 
मिलता है-- 
आत्मानम्‌ रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु | 
बुद्धि तु सारथि विद्धि सन: अयहसेक च ॥ 
इन्द्रियाणि हयनाहुविपयांस्तेप्‌ योक्तरानू | 
आत्मेच्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याहुम॑ नीपिण : ॥--- 
कठोपनिषद्‌ १।३।३-४, 


( ४०० ) 

“इन प्रतीकों की संख्या असंख्य है। ऊपर कुछ प्रमुख प्रतीकों 
की सूची दी गई हूँ जिनके संबन्ध में प्रायः मत-विभिन्नता नहीं है | 
यहाँ एक बांत स्पष्ट देखी जा सकती है कि प्रतीकों को स्वीकार करते 
समय संतो के सामने कोई निश्चित मानदंड नहीं था अत: जब भी जो 
चीज सामने आई उसे (सादुश्य के आधार पर) मनोनुकूल प्रतीक 
मानकर भावाभिव्यवित कर दी गई । विपय की बोधगम्यता को जितनी 
प्रमुखता मिली उतनी प्रदीकों की संतुलनता को नहीं। यही कारण 
हूँ कि एकही हंस! कहीं साधु के रूप में स्वीकृत है, कहीं ब्रह्म! और 
कहीं 'ज्ञान' के अर्थ में एवं जबतव आत्मा' और “हंस कप' के अर्थ में 
भी मान लिया गया हू । इसी तरह 'शरीर' कहीं तंबूरा वन जाता है, 
कहीं वृक्ष; कहीं घड़ा, कहीं पुष्प और विजड़ा; 'जीव' कहीं पक्षी हे, 
कहीं भ्रमर; कहीं चकई हूँ, कहीं सुर्गा । 

कुछ अंक-संबन्धी प्रतीक! ७ भी देखिए- 
एक--परत्रह्म । सूक्ष्म होकर भी वह अकेला है, घट-घट में व्याप्त 
हैं और एक ही अनेक रूप में पृर्णतः परिव्याप्त है । 
दो--जगत्त ओर ब्रह्म 
तीन--गुण---स्ात्विक, राजम, तामस 
धरीर--स्थुल, सुक्षम, कारण । 
नाडियाँ--डड़ा, पिगछा, सुपुम्ता (गंगा, यमुना, सरस्वती) । 
प्राणायाम--रैेचक, पुरक, कु मक । 





१५ 'नियुण-बारा? प्र, २०५ से | 


( ४०१ ) 
सोक--स्वगे, मत्ये, पाताल । 
ताप--द विक, भौतिक, देहिक | 
काल--भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ॥ 
देवता--ब्रह्मा, विष्णू, महेश ॥ 
चार--अवस्थाएँ--जाग्रत, स्वप्न, सुपूष्ति, तुरीय । 
वेद--ऋक्‌ , साम, यजू :, अथर्व | 
पाँच --तत्त्व--पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायू (छिति जल पावक 
गान समीरा ) । 
जानेन्द्रियाँ--कान (श्रवण) नाक (प्राण) जीभ (स्वाद) 
भांख (दृष्टि) त्वचा (स्पर्श) । 
क॒र्मेंन्द्रियाँ--वाक्‌, पाठ, पाणि, पत्यु, उपस्थ । 
वायु--(१) स्थूल--प्राण, व्यान, समन, उदान, अपान | 
() सूक्ष्म-धर्नंजय, किकरा, कमें, नाग और देवदत्त। 
बलेश--अविद्या, अस्तिमता, राग, दढेप, अभिनिवेश्व 
(योगदर्शन २॥३) । 
छः--शत्रु--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर । 
चक्र--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, पणिपुरक, आज्ञा, सहस्तार । 
शास्त्र--मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय, वैशेपिक । 
तंत्र--मा रन, मोहन, उच्चाटन, चशीक रण, स्तेमन, तारण | 
आठ---सिद्धियाँ--अणिसा, महिला, लधिमसा, गरिमा, अ्रप्ति, 
प्रकाम्य, ईशीत्व, वश्चित्व । 


है] 4५ ह न्‍ 


नौ--निधि --पद्म, महाप्झ, शंख, मकर, केच्छप, मुकुन्द, 
कुंद, नील, ख्वं । 
ताय--तागाजु न, जड़भरत, हरिस्चन्द्र, . सत्यताथ, 
भीमनताथ, गोरक्षवाथ, चर्पठ, जलंघर और मलयाजू न । 
चीदह--विद्याएँ १--ब्रह्मज्ञान, रसायन, श्रुतिकथा, वैद्यक, ज्योतिष, 
व्याकरण, धनुविद्या, जलसंतरण, संगीत, नःटक, 
अश्वारोहण, कोकशास्त्र, चोय॑विद्या, चातुयं । 
पच्ची स--तत्त्व--प्रकृत्ति, पुरप, महत्‌, अहंकार, मत, पंचज्ञाने- 
(द्रियां, पंचकर्मन्द्रियाँ, पंचतन्मात्र, पंचमहाभूत । 
इनके अतिरिक्त चौसठ कलाएं, चौरासी आसन आदि | 
सृफी-प्रतोकत--जानमार्गी संतों की तरह प्रेमपंथी संतो ने भी 
प्रतीकों का सहारा लिया हे। ज्ञानियों ने किसो प्रबंध की रचना 
नहीं की अत: उनके प्रतीकों में यदि ऊुछ विश्वंंखलता पायी भी जाय 
ता बडू उतनी बुरी नहीं लगती जितनी धारावारिक कथाओं की 
असंत लितवा । सूफी काव्य प्राय: सभी प्रत्तीकात्मक हेँ, पर उनका 
दुर्भाग्य ऐसा दे कि सनी दृषणसहित हूँ । जायसी की कहानी के 
प्रवीक कितने सोनी में है” इस पर हम विचार कर चुके है| प्राय: 
सभी सूफी संतों के प्रतीकों की यही कहानी हूँ । जायसी के 
मात के प्रती्ों की सूची दस प्रकार हू 
जज 
2, पीधठ दआ जोय के चौरह चंदा गॉहि 
द 7 दियदा बानरो गेहि घर गोविन्द नाहि ॥ 





( ४०३ ) 


चित्तौड़--तन 
रतनसेन--मन 
सिहल--हृदय (मन) 

पदमावद्वी--ब॒द्धि 

नागमती--दुनिया धंधा (माया) 

अल्लाउद्दीन--माया 

राघवचेतन--शंतान (माया) 

हीरामन सुग्गा--मुरू 

इस सूची में कुछ वातें बिल्कुल संमक में नहीं आती। मन के 
दो प्रतीक-सिंहल ओर रतनसेन---मानने का वया अभिप्राप है और 
माया के तीनों प्रतीकों में पार्थेक्य क्या हैं? साधारण॑तः देन में विद्या 
और अविवा रूपों में दो प्रकार की माया मानों जाती है, पता नहीं 
चलता यह तीसरी माया कौन-सी चीज हूं? फिर, वृद्धिरूपिणी 
पदमावती के साथ रतनसेन (मन ' का संयोग हो जाने पर 
राघ॑वचेतन (माया) विच्छेद कैसे करा देता हूँ और नागमती (माया) 
तथा पदुमावती के साथ रतनसेन समान रूप से व्यवहार क्‍यों करता 
हूँ? फिर, जव दोनों में एक भोरखधंघा (माया) हो हूँ तो दोनों एक 
ही साथ चिता पर वेठकर भस्म क्यों होती हूँ ? सच तो यह 
हूँ कि अल्लाउद्दीन एवं राघवितन इन दोनों को भायारूप में 
कथानक के पूवाद्ध में ही आना उचित या। पद्माचती के प्रेम के 
, सामने नागमती के प्रेम को ही अधिक दिव्य दिख़लाकर कवि ने एक 
ओर समस्या खड़ी कर दी हँं। इसी तरह अनेकानेक झमेले सूफी 


